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अगाम 


हे अच्युत ! हे अनन्त ! आपको मेरा अनन्त वार प्रणाम हो। अब तो 
सेरी एकमात्र यही अभिलाषा रह गयी है कि आप को प्रणास करना मेरे 
स्वभाव में प्रविष्ट हो जाय । मेरे सम्पूर्ण कमं आप के लिये किये गये 
प्रणामों के रूप हो जांय। दिन रात के मेरे इक्कीस हज़ार छ सौ इवास 
आप को किये गये प्रणामों का रूप धारण करळें। मेरे नेत्रां के निमे 
घोन्मेप आपके प्रणामो की माळा बन जांय । मेरे सन के संकल्प विकल्पों 
पर आप को प्रणाम करने की ही एकमात्र धुन सवार हो जाय । सेरी 
नाडियों के स्पन्दन की गुंजार में आप को ही प्रणाम करने की रर सुनाई 

इने ळग जाय । कहां तक कहता जाऊं? यह सभी जगत्‌ आप को 
प्रणाम करता हुआ स्पष्ट दीखने रंग पड़े। ऐसा यदि हो जाय तो हे 
अच्युत ! हे अनन्त ! मेरे जीवन की पहेली ही हळ हो जाय । मेरे जीवन 
की यह पहेली जिस दिन हल हो चुकेगी--जीवन को सवंब्यापक अनुभव 
करना जिस दिन मुझे आ जायगा--सवंव्यापक जीवन को शरीरसात्र सें 
बन्दी बनाये रखने वाली 'मै' की रूडे को जिस दिन मुझे ज्ञान की आग 
में सुळगा कर राख बना देना आ जांयगा- उस दिन 'में' आप अनन्त 
. के अनन्तत्द में प्रवेश करने का दिव्य अधिकार पाकर अपने आप को 'में' 
कहने के झूठे अधिकार से सदा के छिए वंचित हो कर धन्य हो जाऊंगा । 
ओह ! ऐसा झुभ दिन कब आएगा ? हे. अच्युत ! हे. अनन्त !- अब. तो 


सैं उसी दिन को देख लेने की आशा से ही अपने इस ,ज़ीवन्तरथ को के 


आगे चलाना चाहता हूँ। 
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हे अच्युत ! हे अनन्त ! अपने ही उपर दाव लेकर दब मरने साले 
अनाडी पहलवान की तरह, अपनी जीवनसमस्या को सुलझाने के लिए 
ही किए गए अपने ही प्रयत्नो से,बीते हुए अनन्त जन्मो में मैंने इस अपनी 
जीननससस्या को डछझ्ाया ही उल्झाया है । सैंने अपने प्रत्येक उद्योग 
से इस जीवनससस्या को दारीर और उसके उपकरणों में अनन्त गाठ रया 
छगा कर बांधा है। सैंने सदव्यापक सकंभूतसाधारण जीवनरस को केवल 
शरीर के द्वारा ही अपने पास फटकने दिया डे और इसी कास में अपना 
सम्पूण बुद्धिविभव व्यय किया है। मैंने अपने सर्चव्मापळ तथा घट- 
घटवासी जीदनतस्व को सर्वव्यापक रूप में अनुभव न कर सकने के 
प्रत्येक संभव उद्योग किए हैं । संक्षेप में कहें तो अपने सर्वव्यापक सर्वभूत- 
गुहाशय जीदनतत्व को शरीरमात्र में ही संकुचित करके रखने में मैंने कोई 
भी कसर अपनी ओर से उठा नहीं रबी है । आप जगदात्म! के अनन्त- 
पने के साथ विद्रोह करने में ही मैं अब तक भएनी सम्पूर्ण शक्ति और 
सम्पूणे उत्साह को व्यय करता रहा हूँ और इसी निदंय कमं से में अपने 
को घन्य भी सातता रहा हूँ । परन्तु सम्पूण प्राणियों के हृदय में जो कि 
सत्यान्येषण का एक अखंड परन्तु अज्ञात आग्रह रहा करता है--जो कि 
प्राणी से पहली अदस्था और वस्तु को छुडा छुड़ा कर दूसरी अवस्था 
और दूसरी दूसरी वस्तुओं को सदा ही ग्रहण कराता जाता है--जय तक 
सत्य की प्राप्ति नहीं हो चुकती तब तक जो इस प्रकार के प्रयज्ञों को कभी 
भो विश्राम लेने नहीं देता है--उसी मेरे अज्ञात आग्रह ने सुज्ञे सी मेरे 
इस संकुचितपने के विरुद--जीवनरस को शारीरमात्र में संचित मान 
रखने के विरुद--विद्रोह करने पर विवश कर डाला हे | जीवनतत्व को 
दारीरमात्र सें संकुचित मान छेने से तीनों प्रकार के तापों के जो अनगिनत 
आक्रमण सुक्षे सहने पड़े हैं, उन आक्रमणो ने जो जो मूक सूचनाएं मेरे 
हइयपटर पर डाळी हैं, सेरी बहती हुई जीवनधारा। के सामने 
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उन्होंने जो कि अनन्त बांब अनन्त वार वाध दाँघ कर झुझे मयचकित कर 
डाला है, उन से सुखी जीवन को हूँछढ लेने की जो पुक बलदती अभिलाषा 
मेरे हृदय में जाग कर खड़ी हो गई है, उसी ने मेरा विवेक का हाथ पकड़ 
कर, आप अनन्त की ओर आने वाले साग का यात्री बनने के लिए झुझे 
' विवश कर दिया है। सेरे अनन्त जन्मों के अनुभवों ने अब मेरे लिए 
आप के सिवाय सभी सार्गा को चन्द कर डाला है। परन्तु हे अच्युत ! 
हे अनन्त ! प्रेस के जिस आकषण से आप अनन्त में सरपट दौड़ लगाई 
जाती है--आप अनन्त में सर्वात्मवा समाया जाता है--आप अनन्त सें 
` ऐेक्यभाव से घुला जाता हे--सुज्चे शक्ति और दर दीजिए कि मेरे सांख्य- 
योग नाम के ऊड्जड़ाते हुए पेरों सें बह प्रेमबल आए और में सेरी अन- 
न्तता को लूट लेने वालों के समूह में से दौड़ लगाकर बाहर आजाउँ और 
आप के ससान ही अनन्तता का निर्विषय आनन्द ले सें) ऐसा यदि 
आप समर्थ की कृपा से हो जाय तो मेरी जीवतपहेळी का उत्तर ऊुझे 
मालम हो जाय । फिर तो--धन्योएं धन्योहं धन्यो धन्य: पुस; पुतधत्य 
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आक्थन 

पंचदशी से हमारे प्रथम परिचय को आज लग्रभग इकीस वर्ष बीत 
चुके हैं । यह हमारा अहोभाग्य है कि परिचय कराने में सध्यच्या का्‌ 
काम प्रातःस्मरणीय श्री अच्युत सुनि जी ने किया था । उसी वर्ष उनके 
सुख से इस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़ लेने का सुअवसर भी हाथ कग 
गया था। तब से अब तक इस पर बीसो बार मनन हुआ है । यह 
विशेषता रही है कि मनन की प्रत्येक आवूत्ति में अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थों 
के समान यह अन्य भी गंभीर गंभीरतर और गंभीरतम ही होता चका 
जा रहा है । और आणे को होने की आशा भी है । ऐसा साळूम होता है कि 
जैसे हमारा एक तो यह स्थूळ शारीर है, दूसरा सुपने में या विचाररत 
होने की अवस्था में काम आने वाला सूक्ष्म शरीर होता है, तीसरा इन 
दोनों को इनके बाह्य रूप देने वाला कारण शरीर द्वोता है, ठीक इसी 
प्रकार प्रत्येक विचार के भी क्रम से स्थूळ सूक्ष्म और कारण शरीर होते 
हैं। ज्यों ज्यो प्राणी का अलुभव बल बढ़ता जाता है,त्यो त्यो विचारो के 
अन्दर के घारीरों में प्रवेश करने का भधिक्षार उसे मिळता जाता है—विचारो 
के अन्तरास्मा के दर्शन उसे मिलने छगते हैं | यों साधारण रूप से किसी 
बात को सुन ठेने पर उसका सार समझ में नहीं आता। अनुकूळ 
परिस्थिति आजाने पर, जब उस बात के प्राण तक--उसके सार तक 
इष्टि जा पहुँचती है, तब वही साधारण सी बात विचारक के जीवन की 
बहुमुल्य सम्पत्ति बन जाती है। विचारों का जो कारण शरीर है, वही तो 
अनुभव है । जिन विचारो' के पीछे अनुभव का बल नहीं होता, वे विचार 
निस्तेज, भकार्यकारी और प्रभावहीन रह जाते हें। विचारो में प्रभाव- 
झाळिता, तेजोयुक्तता भौर कार्यकारिता आने के लिए यह आवश्यक 
है कि उन की पीठ पर अनुभव का हाथ रक्खा हुआ हो । इसी बात 
को दूसरे शब्दों कहें तो कोरे ज्ञानतृस होने से काम नहीं चळत 
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आनन्द नहीं आता--आनन्द आने के लिए तो विज्ञानतृ होना, 

अनुभवसंपन्न होना अत्यन्त आवश्यक होता है। परन्तु ज्ञान का विज्ञान यो 
ही नहीं यन जाता । उसके लिए कुछ तपस्यायें करनी पड़ती हैं | उस ढंग 
का वातावरण दना कर रखना पडता है । अ:नी चर्या को वेसा बनाना 
पड़ता है कि हमारा पसन्द किया हुआ दिषय बेरोकटोक हो कर हमारे 
अनुभव का अभेद्य, अच्छे, अत्याज्य और अविस्मरणीय अंग बन जाय | 
ऐसा न करने से उसी विषय को सम्पूणे आयुष्य भर स्वयं देखते तथा 
ओरों को सुनाते रहने पर भी वह विषय हमारे जीवन का उपयोगी भाग 
नहीं वन पाता है। यह हमने अपने ही उपर कई बार देखा है और देख 
रहे हैं | ज्ञान का विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक तपस्या जत्र की. जाती 
है और जब वह तपस्या पुरी उतर जाती है-जब ज्ञान को अनुभव 
का बळ सिछजाता है--यही तो वह अवसर होता है जब कि अनादि 
काळ से स्वच्छन्द दिशा में बहती रहने वाली प्राणी की विचारनदी का 
प्रवाह अपने प्रवाह कोण को सदा के लिए बद्ल बैठता है--जीवन में 
अकदिपत परिवर्तन हो जाते हैं--मनुष्य कुछ का कुछ हो जाता है। पेसे ही 
रहस्यमय दिचारो को अपने अन्दर रखने वाले, अनुभव का साथ कभी भी 
न छोड्ने वाले, प्रत्युत उतरोत्तर गंभीर होते जाने चाले, ऐसे उत्तम ग्रन्थ 
के टीकाकार होने के लोभ से प्रेरित होकर ही हमने इसकी टीका करने का 
साहस किया है। इस टीका को लिखते समय मनन को ही अपना 
प्रधान छट्ष्य रक्खा है-सोचा है रीका लिखने से इसका पूरा पूरा मनन 
भी हो जायगा और यों हमारे विचारकोष में इन विचारों को एक 
विशेष स्थान भी प्राप्त हो जायगा । साथ ही जो विचार भागे पहुँचाने के 
लिये ऋषि ऋण नाम की धरोहर के रूप में हमें परम्परा से मिले हैं, यह 
रीका उनके संक्रमण का एक द्वार बन जायगी और इससे इम अंशतः ऋण- 
सुक्त भी होंगे । 
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यह तो हमें अखी प्रकार मालूम है कि हमारी तपस्या में जिस अनुपात 
से चुटिय हैं उसी अनुपात से हमारे मनन में और इसी अनुपात से मनन 
के द्वारा इस टीका में भी उन चुटियों का रहना अनिवाय तो है ही, फिर 
भी अपनी ओर से तो यह ध्यान रक्खा ही है कि अनुभवाचुमोदित जाते ही 
टीका में रकखी जांय । परन्तु अनुवाद में तो ऐसी बहुत सी बाते रह ही 
गायो हैं कि जिनको कोरा ज्ञान ही ज्ञान कहा. जा सकता है | विज्ञान विवा 
अनुभव नहीं कहा जा सकता । लगन जब होती है तब मनुष्य की अवस्था 
और परिस्थितियें स्वयमेव ज्ञान का विज्ञान बनाती जाती हैं । इसके सिदाय 
इनका और काम ही क्या है ? कहना चाहिये कि यह संपूर्ण संसार ज्ञान का 
विज्ञान बनाने के जिये ही तो है । परन्तु सब ज्ञानों को अनुभवानुमोदित 
कराने में जितना लम्बा समय अपेक्षित है उतना रम्बा धेयं न रख सकने 
के कारण शीघ्र ही इस टीका को प्रकाशना थे आना पड़ रहा दै । 

पूज्य श्री अच्युतछुनि जी के शब्दों में “यह ग्रन्थ वेदान्त का प्रारस्मिक 
ग्रन्थ भी है और सवंमान्य होने से अन्तिम ग्रन्थ भी है। अद्वेत वेदान्त पर 
अद्वेत सिद्धि नाम का जो प्रसिद्ध ग्रन्थ है उसको समग्र पढ़ लेने पर भी 
उतना आनन्द नहीं आता जितना इसके एक एक शोक को पढ़ लेने से 
आ जाता है |” इसकी टीका को लिखते समय मूल ग्रन्थ के संस्कृत 
. टीकाकार रामकृष्ण विद्वान्‌ की रीका से हमने बहुत सहायता छी है । 

इस ग्रन्थ की आदृत्ति करते समय जो जो सूक्ष्म विचार समझ में आंये 
हैं, डनको या तो टीका ही में या फिर संक्षेपो में जहाँ तहाँ लिख ही डाला 
है । फिर भी हमारे समझे इए सम्पूणं अन्थ के ताप्यं को थोड़े से थोड़े 
शब्दों वाळे एक वाक्य में, यहां भूमिका के रूप में कह देना इस छिये 
आवश्यक प्रतीत होता है कि इससे पाठकों को इस ग्रन्थ को पढ्ने का इषि- 
कोण हाथ आ जायगा और इस बहाने भूसिका लिखने के सदाचार का 
पालन भी हो जायगा । 
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गंभीर विचार जिस समय तक नहीं किया जाला, तब तक तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि संसार में ये जितने भी उद्योग किये जा रहे हैं, ये सब 
के सब जीवन को चालू रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । यदि ये उद्योग 
चालू, न रक्‍्खे जायने तो जीवनतत्व की समासि ही हो जायगी। क्योंकि 
जीवन को स्थिर बनाये रखने वाळा जो कि आनन्द नास का तत्व है, इन 
उद्योगों के बिना, उसके सिलने का दूसरा कोई साय है ही नहीं । हम 
प्राणियों के दय पर इसी एक अविचारित भावना ने अपना अखण्ड आधिपत्य 
जमा कर रकल है । परन्तु जो लोग घोरज घर कर इन्द्रियजन्य अनुभूतियों 
से ऊपर उठकर झुठ अनुभूति में पहुँच चुके हैं, जो लोग साहस करके 
पंचभूतसिश्रित अनुभूतियों की परिधि से वाहर निकल गये हैं, उनके कहने 
से तो साळूम होता है कि बात इससे संवंथा विपरीत है । जीवनतत्व को 
शरीर मात्र में सीसित मान लेना ही, और यों जीदनतत्व को स्था न 
समझना ही, इस भावना का सबसे बड़ा दोष है । संसार के ये जितने भी 
अयज्ञिय उद्योग हैं ये तो सबके सब ही जीवन को शरीरमात्र में बन्दी 
बनाये रखने वाले हैं, और उसी बन्दी जीवन के कारण आनन्द के व्यापक 
साम्राज्य को भोगना छुड़ा कर, उसी आनन्द के सैकड़ों बाधाओं से आक्रान्त 
और कुद्न से भी क्लुद्र कणों को चाट चाट कर, जीवन के दिन जिस किसी 
भी रवार काट देने के लिये हैं । यह सब उद्योग तो जीवन का जो सच्चा 
आनन्द है उससे--अपने ही घातक प्रय्नों से--दंचित रह जाने के लिए हैं। 
परन्तु असल वात तो यह है कि हमारा प्यारे से भी प्यारा यढ जीवनतत्व 
हमारे ही इस पंचभौतिक शरीर में सीमित नहीं है। औरों के शरीर में भी _ 
सर्वथा हमारे ही जैसा, प्यारों से भी प्यारा, यह जीवनतत्व रह रहा है। 
इतना ही क्यों जहां कोई भी शरीर नहीं है,ऐसा जो खाली स्थान हमें दीख 
पड़ता है, वहाँ भी तो यह जीवनतत्व ठसाठस भरा पड़ा ही है । यदद तत्व 
त्ये खिला की तरह ठोस है--इसमें दूसरे तत्व के समाने को गुंजाइश ही 
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नहीं है । सारे संसार में से खोज कर तिळ भर स्थान भी तो ऐसा नहीं 
निकोळा जा सकता, जहाँ कि यह जीवनतत्व भरा न पड़ा हो--जहाँ सत्य 
न हो जहाँ ज्ञान न हो,या जहाँ आनन्द न हो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। 
ऐसे स्थान का होना संभव है ही नहीं । सम्पूर्ण स्थान इसी भास्वान्‌ ज्ञान- 
रूप जीवनतल्व से लिपटे पडे हैं और इसीकी ज्ञानमयी गोद में बेठ जाने 
के कारण ही तो प्रकाशित हो रहे हैं। यह जीवनतत्व तो संसार भर में परि- 
पूर्ण हो रहा है । कहना तो यों चाहिये कि सम्पूर्ण संसार पारावाररहित 
इसी जीवनतत्व के एक छुद्र अज्ञात कोण में रह रदा है। यह रूस्त्रा चौड़ा 
संसारः इसी देदीप्यमान जीवनतत्व का एक छुद्र बुदूबुद है । प्राणियों की 
ओर से जितने भी अयज्ञिय उद्योग किये जा रहे हैं ये सब के सब तो इस 
जीवनतत्व की व्यापकता को सुला डालने के लिये हैं और उसको अपने ही 
दरीर में बन्दी बना डालने के लिये हैं तथा इसके परिणासस्व॒रूप अनन्त 
आधियों और व्याधियो को अपने में निमन्त्रण दे देने के लिये हैं । यह प्राणी 
जब तक अपने को उस व्यापक जीवन तत्व से पृथक्‌ समझता रहेगा, तब 
' तक दूसरों को भी उस व्यापक तत्व से एथक ही समझा करेगा । जब यह 
ग्राणी जीवनतत्व को अपने ही शरीर में सीमित समझ लेता है, तब उसका 
दुष्परिणाम यह होता है कि दद दूसरों के जीवन से और परिणाम में तो 
अपने ही व्यापक जीवन से, प्रेमरहित दतांव बेखटके कर पड़ता है ( फिर 
तो वह जो कुछ भी करता है, उसका कतेव्याकतंव्य,उसकी प्रवृत्ति निवृत्त, 
उसका आचार आदि समी कुछ शरीर के लाभालाभ पर निर्भर हो जाते हें । 
यो. इस विचार के परिणामस्वरूप प्राणी में आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगती 
है। संसार में जो बड़ी मार धाड जब तब होती रहती हैं वे ऐसे ही लोगों 
के कारण होती हैं । ऐसे लोग किसी भी बहम में फेस जाने पर फिर उल्टा 
सीधा कुछ भी नहीं देखते हैं; यह तो किसी भी प्रकार अपना काम बना 
छेना चाहते हैं भले ही उसके लिये दूसरों के कितने ही प्राणं और स्वार्थो 
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की आहुति दे देनी पड़ जाय | ये प्रलय तक के प्रबन्ध रूरते हैं,मानो यहां से 
कभी जाना ही नहीं है । ये अगले संसार के अस्तित्व को निर्भीकता से 
निषेध करते हैं । सैंकड़ों आशाओं से बड होकर और काम क्रोध के दास 
होकर कासभोंग के लिये अन्यायपूवेक धनोपाजन करने में थोड़ा सा भी 
संकोच इनको नहीं होता । इनकी दृष्टि में इनसे बड़ा कुलीन, बुद्धिमान, 
बलवान कोई दूसर होता ही नहीं। दूसरों की प्रतिष्ठा का तो ये कुछ भी 
मूल्य समझते ही नहीं । 

ऐसे जीवन में बस एक ही काम रह जाता है कि अपनी बेसमझी से 
प्रेरित होकर पहले तो कुछ इच्छा कर ली और पीछे उस इच्छा को पूरी 
करने में प्राणों तक की बाजी रगा बैठे और इच्छित दिषय मिळ गयां तो 
उसे भोगने रगे । संक्षेप में ऐसों का जीवन कामोपभोगतत्पर जीवन बन 
जाता है | किसी भी भ्रान्त इच्छा के दास बन जाना और उसके पीछे सेंकड़ों 
उपद्रव खडे कर देना बस इसी बात में इनके अनन्त आयुष्य समाप्त हो 
जाते हैं | इनकी इस प्रवृत्ति का पूरा पूरा दुष्परिणाम जब तक नहीं निकल 
आता और जव तक कि अन्दर से इस प्रवृत्ति की अस्वीकृति नहीं आजाती, 
तब तक यह आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है। इसके विपरीत जब तो जीवन 
तत्द की सर्वव्यापकता समझ में आती है--जब जीवन तत्व का शरोर 
मात्र में सीमित होना किसी तरह समझ में आता ही नहीं--तब मनुष्य _ 
में स्वभाव से देवी गुणों का प्रवेश होने लगता है। फिर किसी से भय नहीं 
लगता । संसार के रहस्य पर दृष्टि जम जाती है। अब वह छुद्र अहं का 
दास न रह कर पूर्ण अहं का उपासक बन जाता है | व्यापक जगदात्मा का 
में भी एक क्षुद्द अवयव हूँ इस भाव से प्रभावित होकर व्यापक जगदात्मा 
की सेवा के भाव से--उसको प्रसन्न करके इस का दशन लेने की भावना 
से--दुसरों की सहायता करता है। कद्र अह में बांध रखने वाळी इन्द्रियो 
को तो दुम की भारी बेड़ी में बांध कर रख देता है। जो काम करता दे 
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उसी को व्यापक जगदात्मा की सेवा समझ कर करता है। सदा झुभ विचारों 
में रत रहता है | अपने सें कभी भी किल्ली पूजला को आने नहीं देता । 
अपने उदार. ' विचारों के अनुकूल अपनी औवनवर्या बनाकर रखता है। 
घटघटवासी नारायण के दर्शन सब जीवो” सें करने के कारण सब के साथ 
निष्कपट चर्ताव करता है । अपने उदात्त विचारो को कभी भी काम क्रोध 
आदि विकारो” से दुजने नहीं देता । सत्य की रक्षा से सर्वात्मना तत्पर 
रहता है | अपकारक पर क्रोध करके कतेव्यञ्र्ट नहीं हो जाता है । अपची 
जीवनयात्रा के उपकरणों से स्नेहपाश में बंध कर नहीं रहता । दिव्यता का 
आह्वान करने वाळे इत्यादि सभी गुण उसमें आ बसते हें । अब उसे मालूम 
हो जाता हे कि ये सम्पूण उद्योग इसी व्यापक जीवनतस्व को खोज 
निकालने के लिये हैं । अब तो वह जीव के प्रत्येक अनुभव सें सत्य के 
दशन करने लगता है । उसके जीवन की प्रत्येक घटना उसे सत्य और ज्ञान 
का पवित्र सन्देश छा छा कर सुनाने वाली चन जाती है | जब कोई प्राणी 
अपने यज्ञिय उद्योगों से, किंवा य्सय जीवन से,अथवा व्यापक जगदात्मा 
को सवसाक्षी मान कर किये गये कर्मा से जीवनतस्व को खोज चुकता है, 
तब उसके उद्योग समाप्त हो जाते हैं । फिर तो देश ओर काळ के अनन्त मैदान 
पर अखण्ड शासन करने दाला जीवन ही जीवच शेष रह जाता है| जीदन 
के लिये फिर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहजाता । कर्तव्य तो जीवनसत्व के 
अज्ञान को जीवित रखने के लिए ही होते हैं या फिर जीवनतस्व का दशन 
कराने के लिए ही होते हैं | फिर इस अनन्त जीवन को मैं की छोटी चादर 
उढ़ाने वाला कोई नहीं रह जाता। यह सत्य और ज्ञान रूप व्यापक जीवन- 
तत्व इम किसी से भी भिन्न नहीं है । परन्तु इसका हमारे साथ कोई ऐसा 
सम्बन्ध भी नहीं है कि इसे इम. 'मैं' या 'मेर? कह सकें | जैसा यह हमको 
अपना आत्मा मालूम है, ऐसे ही यह औरो को भी अपना आत्मा-स्वरूप 
मालम होता है । हममें से कोई एक जेसे इस शरीर को 'मैं' कह देते हैं 
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वेसे इस व्यापक आत्मा को 'से' नहीं कह सकते । साथ ही हममें से कोई 
भी अपने को इस से सिच कहने का उचित दावा भी नहीं कर सकता, तब 
तो केवल इसका दर्शन कर करके प्रजुद्ठित रहना आ जाता है और इसी प्रमोद 
में सैं' का रदा सहा अरित भी सदा के लिये मिट जाता हे । इस सत्य 
कान रूप व्यापक जीवनतत्य की बात जब सन और बुद्धि की समझ में 
आ जाती है और सन के समझे को जब अइंकार अपना लेता है और अहंकार 
के अएनाव वित की अखण्ड स्द्वति पर जब चढ़ जाते हैं, तब संसार के 
सम्पूर्ण जीव और समस्त पदार्थ एकतत्व बन जाते हैं | परेड्व्यये सव एकी 
भवन्ति की पहेली यहाँ आकर समझ में आने लगती है । 

परन्तु व्यापक जीवनतत्य की बात समश्ञ में आने में इस तत्व के 
आधार से प्रलोत होने बाळी दिश्वरचना ही सब से बड़ा विश्न है। जैसे 
सांप रस्सी को दीखने नहीं देता और देखने वाले के तथा रस्सी के बीच 
में आकर खड़ा हो जाता है, इसी प्रकार इस व्यापक ज्ञानरूप जीवजतस्व 
के और हमारे बीच में आकर खड़ी हो गयी हुईं दिश्वरचना ने हमारा सस्पूणं 
घ्याल अपनी ओर खेंच कर,जो अतत्व है उसी का दशन हमें करा रक्ला है 
भौर तत्व को प्रतीति को रोक दिया है। इस ग्रन्थ में उस तत्व के दशन के 
विज्ञों को हटाने की दिधि को बताते हुए तत्व दर्शन करने की दिधि तत्वदिवेक 
नाम के प्रथस प्रकरण में वर्णित है। दूसरे तीसरे और चौथे प्रकरणों में 
तत्व दशन के जो तीन प्रधान विघ्न हैं उनको ही तस्वद्शंन का सहायक 
बना लेने की दिधि पर विचार किया है। पांचवें महाकाव्यविवेऊ नाम 
के प्रकरण में आरास विवा अनुभदप्रधान हो जाने पर अनुभूति का जो-जो 
व्यावहारिक रूप हो जाता है उसका वणन है। छठे तित्रदीप नाम के प्रकरण 
ने अपनी ही अञ्ञानतूछिका से र्खे हुए जगश्चित्र को अपने सत्यान्वेषी 
प्रयत्नों से सिरा कर स्वयं अकेळा शेष रह जाने की विधि पर प्रकाश डाला 
है । तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में बताया है कि व्यापक जीवनतत्व के स्वरूप 
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का परिज्ञान होने पर जब मन में किसी सी प्रकार के सुख की इच्छा शेष 
नहीं रह जाती तभी सच्चे सुख का आविर्भाव. होता है। कूटस्थदीप में 
चेतनाकार बनी हुई बुद्धियों की संघियों को भी भोर बुद्धियों के अभावों 
को भी प्रकाशित करती रहने चाळी सामान्य कूटस्थ चेतना का दशन कराया 
गया है ! जो लोग ब्रह्मतत्व का विचार नहीं कर सकते परन्तु उसके दशन 
पर अद्धा रखते हैं उनके लिये उपासना किंवा योग की विधि बताने के 
` लिये ध्यानदीप नाम का प्रकरण है। नाटकदीप प्रकरण मे झुतूहरू वश 
खेले गये इस जगन्नाटक के पटक्षेप करने की विधि पर विचार क्रिया है! 
पिछले पांचों प्रकरणों में अनेक द्वारों से आनन्द रूप का दशन कराते हुए 
ब्रह्मतत्व का वर्णन किया है । यों इस ग्रन्थ में एक ही व्यापक जीवनतत्व 
को पन्द्रह प्रकार से दिखाया गया है | ; 
अब संक्षेप में ्रन्थकार का थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक 
प्रतीत होता है-- 
पंचदशी के रचयिता श्री विद्यारण्य महामुनि अत्यन्त त्यागी अत्यन्त 
बुद्धिमान व्यवहारचतुर कतंव्यदक्ष और महानिभूतियुक्त पुरुष थे | इन्होंने 
दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुक्क राजा के द्वारां करायी थी 
और उस साम्राज्य का संचालन भी ये स्वयं ही करते थे । ई० सन्‌ १३३५ 
में हुकराय और डुक्कराय भाइयों ने सेना आदि जुराकर इनकी सलाह से 
विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद विजयनगर 
का साम्राज्य बढ़ने लगा और बड़े ठाट बाट से चलता रहा। ऐसे महान 
राज्य की स्थापना और संचालना जिस महापुरूष के द्वारा हुई थी उन 
श्री विद्यारण्य सुनि का जन्म झगमग १३०० शालिवाहन में हुआ था । 
कम से कम १३९१ तक ये जीवित रहे हैं । अपने सम्बन्ध में अपने ग्रन्थो 
में इन्होंने जो लिखा है उससे मालूम होता है कि इनका पूर्वाश्रम का नाम 
_ पाघवाचार्यः था, ये माधव मन्त्री के नाम से उसी समय प्रसिद्धि पा चुके 
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थे | चतुथं आश्रम मे इन का नाम 'चिद्यारण्य' हो गया था । इनके पिता 
का नास 'मायण' और साता का नाम 'श्रीमती!'था । 'सायण' और 'भोग- 
नाथ” नामक दो छोटे भाई थे । 'सर्वज्ञविष्णु’ तथा 'भारतीतीथ' नाम के 
इनके दो गुरु थे | पूव आश्रम में राज्य के काये में परम प्रवीण रहते हुए 
इन्होंने असाधारण योग्यता से उच्च कोटि के ग्रन्थ बनाकर वेद शास्त्रों की 
प्रतिष्ठा भी बढ़ायी थी । फिर संसार से विरक्त होकर संन्यास दीक्षा लेकर 
विद्यारण्य सुनि नाम से शङ्गेरी सठ के शंकराचाय बने थे । 

जिस ङुटुम्त्र में ये उत्पन्न हुए थे यह एक छोटा सा घ्राह्मणङुटुस्ब था । 
इस कुटुम्ब के सभी, बालक बड़े बुद्धिमान और कतृत्वशाली हुए । सायण 
तो चेद्भाप्यकार के नाते प्रसिद्ध ही हैं | भोगनाथ भो शीघ्र ही संन्यासी 
हो गये थे | ये माधवाचाय स्वयं पढ़ पढाकर नयी अवस्था में ही तपस्या 
के लिये बन चले गये थे । जब ये बन म॑ तपस्या कर रहे थे तब हुक बुक 
नाम के राजपुत्रा से भेट होने के बाद सन्‌ १३९१ तक इस महापुरुष का 
सारा ही समय भारी राजनेतिक कारबार, अत्यन्त गहन और उपयुक्त मन्थो 
के निमाण और श्संगेरी पीठ के स्वामी की हैसियत से धर्मांधिकार चलाने में 
बीता था | उन्होंने एक श्रेष्ठ कमंयोगी की भाँति निष्झाम बुद्धि से राञ्यस्थापन 
ओर धमे रक्षण के कायं करके आय संस्कृति को जीवित रक्ख़ा था | चे 
किस सनोभावना से अपना निष्काम कने करते थे यह इनके पंचदशी के-- 

“ज्ञानिनाचरितुं शक्य सम्यग्‌ राज्यादि लोक्रिकम्‌” 

“जानी लोग राज्य आदि लोकिक कामो को अच्छी तरह से चला सकते हैं । 
ज्ञानी का ज्ञान यदि परिष्कृत है सच्चा हे तो राज्य के गहन. कारबार भी 


उसे दबा नहीं सकेंगे” इस वाक्य से बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। इन्होंने उस 
राज्य में किस प्रणाडी से क्या क्या सुधार किये इसका व्योरा अभी 


तक भी इतिहासज्ञ लोग नहीं बता सके हैं। 
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निम्नल्ेखित ग्रन्थों खे ग्रन्थकार के नाते श्रीविद्यारण्यझुलि का 
सम्वन्ध जाना गया है--- 
१ ऋग्वेद भाष्य, २ यजुर्देद भाज्य, ३ सामवेद भाष्य, ४ अथववेद 
भाष्य, ५ चारों वेदों के शतपय पेतेरय तैत्तिरीय ताण्य आदि ब्राह्मण ग्रन्थों 
का विचार, ६ दशोपनिषद्दीपिका, ७ जेसिनीय न्यायमालाविस्तर,८ पंचदशी, 
९ अनुसूतिप्रकाश,1 ० ब्रह्मगीता, ११पाराशर स्मृति भाष्य, १२ सनुस्खुति- 
व्याख्यान, १३ सददुशेनसंग्रह, १४ माधवीय भातुबरत्ति,१५ शंकरदिग्विजय, 
१६ काललिणंय | 
कई लोगों क सत से वेदभाष्यकर्ता इनके छोटे भाई 'सायणाचार्य' 
ही थे । इन ग्रन्थों को सायणसाधवीय कहने से यह माळूस होता है कि 
वेदभाव्य से इनका रचयिता का सम्बन्ध न भी हो तो भी उसमें इनका 
हाथ अवद्य था। 
विद्यारण्य सदासी की पंचदशी जिस पर कि यह भाषा टीका लिखी 
गई है सेतुबन्य रामेश्वर से छेकर हिमालय तक अद्वेतवेदार्त पर सर्वमान्य 
ग्रन्थ समझा जाता है । 


निवेदक--- 
लेखन स्थान-- रामावतार 
श्रद्धेय श्री अच्युतसुनि'जी का रतनगढ़ (जि० बिजनौर) 
आश्रम, गंगातीर हिन्दप्नान्त 
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फ्च्च्द्शी 
तत्वविवेकप्रकेरणम्‌ 
नमः श्रीशकरानन्दशुरुपादास्बुजन्मन । 
` सविलासमहामोहग्राहग्रासेककमेणे ॥ १॥ 
विलास [अथोत्‌ अपने काये] सहित जो महामोह [किंबा 
मूलाज्ञान] रूपी महादुःखदायी ग्राह है, उस को ग्रस लेना ही 
जिस चरण-कमकल का एक मुख्य काम है, श्री शकरानन्द्‌ 
नाम के गुरुदेव के उस चरण-कमळ को हमारा प्रणाम हो-- 
अर्थात्‌ हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अभेद भाव से 
अपेण किये देते हैं । 
तत्पादाम्बुरुहदरन्द्सेवानिर्मळचेतसाम्‌ । 
सुखबोधांय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ।।२॥ 
ऐसे गुरु के चरण-कमलों की सेवा से जिनका चित्त निमेळ 
[रागादि शून्य] हो चुका हो, उनको सुखबोध [सरता से तत्व- 
ज्ञान] कराने के लिए, अब तत्व [अनारोपित किंवा सत्यस्वरूप] 
का विवेचन किया जाता है। [पंचकोश नाम के इस आरोपित 
जगत्‌ में से अब उस अनारोपितस्वरूप अखण्ड सञ्चिदानन्द 
वस्तु को प्रथक्‌ करके दिखाया जाता है] | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
+ 
ड 


आ hasnt) © ~ 3 


ड्‌ पञ्चदशी 


शब्दस्पशादयो वेद्या वैचितर्याज्ञागरे पृथक । 

ततो विभक्ता तत्संविदेकरूप्यान्न भिद्यते ॥३॥ 

जागरण अवस्था में,शब्द स्पश आदि वेद्य पदार्थ विचित्रता के 
कारण प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहता 
है । एक रूप होने के कारण उस ज्ञान में कभी भेद नहीं होता । 

इन्द्रियां से विषयों के ग्रहण को 'जागरण? कहते हें । उस 
जागरण नाम की अवस्था में वेद्य कहाने वाळे जो शब्द स्पश 
आदि पदार्थ हें तथा उनके आश्रय जो आकाशादि पदार्थ हैं, चे 
'. विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न भिन्न होते हें । परन्तु उन 
शब्दादियां का [बुद्धि की सहायता लेकर उनसे प्रथक्‌ किया 


. हुआ] ज्ञान, एक ही रूप का होने के कारण, अथवा ज्ञान-ज्ञान- 


ज्ञान-इस समान रूप से प्रतीत होने के कारण, आकाश के समान 
ही भिन्न नहीं हो जाता । दूसरे शब्दों में इसे यों कहना चाहिये 
कि ज्ञान में स्वभाव से कोई भेद ही नहीं. हे । क्योंकि आकाश 
के समान उपाधि के परामशे [कथन] के बिना उसमें भेद की 
संभावना ही नहीं रहती । शब्द-ज्ञान में स्पशे-ज्ञान से स्वयं कोई 
भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान सब एक से ही होते हैं । उनमें 
जो भेद प्रतीत होने लगा है, वह तो ओपाधिक भेद है। ऐसे 
तो एक अखण्ड आकाश में भी घटाकाश मठाकाश आदि भेद 
पाये जाते है । परन्तु वह सच्चे भेद नहीं होते उन औपाधिक 
भेदों से जेसे आकाश में भेद नहीं आता, इसी प्रकार औपाधिक 
भेदों से ज्ञान में भी भेद को अवकाश नहीं मिलता | . 

तथा सम, अत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे खिरम । 

तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥४॥ 
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स्वप्न में भी यही होता हे, [वहां भी ज्ञान में भेद नहीं होता । 
विशेषता इतनी हे कि] इस स्वप्त-काल में वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं 
होते, [ प्रातिभासिक होते हैं] जागरण में तो वे स्थिर [व्यावहा- 
रिक] होते हें । इस कारण स्वप्न और जागरण का तो भेद हो 
जाता है । परन्तु इन दोनों अवस्थाओं में होने वाला “ज्ञान! . तो 
एकरूप ही हे । इसी से उसमें भेद नहीं होता । 
जिस प्रकार जागरण में विचित्रता के कारण, विषयों का 
तो भेद है, तथा एकरूपता के कारण ज्ञान का अभेद है, ठीक 
यही. अवस्था स्वप्न की भी हे । इन्द्रियों का उपसंहार हो जाने पर 
जागरण के संस्कारों से उत्पन्न हुआ विषय सहित ज्ञान “स्वप्न? 
कहाता है । उस स्वप्नावस्था में भी केवळ विषय ही परस्पर भिन्न 
होते हैं ज्ञान में तब भी कोई भेद नहीं होता । खप्त और जाग- 
रण में भेद तो केवळ इतना ही है कि स्वप्न में दरयमान वेद्य 
पदार्थ स्थिर नहीं होते, वे केवल प्रातीतिक होते हें । जागरण में 
तो दीखने वाळी वस्तुयें स्थायी होती हँ । वे कालान्तर में भी देखी 
जा सकती ह. । केवळ अस्थिरता ओर स्थिरता के कारण ही इन 
दोनों में भेद हे । परन्तु उन दोनों के ज्ञान में भेद नहीं हे क्योंकि 
वह तो एकरूप ही हे । 


सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधो भवेत्‌ स्मृतिः । 
सा चावबुद्धविषयाज्वबुद्ध तत्तदा तमः ॥५॥ 


` सोकर उठे हुए पुरुष को जब सुषुप्ति काळ के अज्ञान का 
बोध होता हे तो वह उसकी स्मृति होती है, वह स्मृति जाने बूझे 
विषय की ही होती है । [ जिसका मतलब यह है कि ] उसने 
सोते समय तम अथवा अज्ञान को जाना था। 
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सोकर उठे हुए पुरुष को जो सुषुप्ति काळ के अज्ञान का ज्ञान 
है जिससे वह कहता है कि “मेने सोते समय कुछ भी जाना नहीं 
वह उसका एक स्मरण ही हे । वह स्मरण तो अनुभव किये हुए 
विषय का ही होता है । जो भी कोई स्मृति होती हे उससे प्रथम 
अनुभव का होना सबेमान्य सिद्धान्त है । इससे यही सिद्ध होता 
है कि सुषुप्ति में रहने बाळे उस तम को अथात्‌ अज्ञान को तत 
उसने अनुभव किया था। 
स बोधो. विषयाद्भिसषो न बोधात्‌ खम्नबोधवत्‌ । 
एच स्थानत्रयऽप्यका सावत्‌ तठ्ठाइनान्तर ।।६।। 
मासाब्दयुराकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा । 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयप्रभा ॥७॥ 
सुषुप्ति समय का वह ज्ञान अपने विषय [सुघुप्तिकाल के 
अज्ञान] से तो भिन्न होता है परन्तु वह खप्नबोध. के समान ही 
बोध से भिन्न कदापि नहीं होता । इस प्रकार एक दिन की जाम्र- 
दादि तीनों अंबस्थाओं में, दूसरे दिनों में, मास, वषे, युग तथा 
कल्पा तक में, जो बीत चुके या आगे आयेंगे, एक ही ज्ञान बना 
रहता है । इसका कभी उदय या विनाश नहीं होता। यह ज्ञान 
एक स्वयंप्रकाश तत्व हे । 
सुषुप्ति काळ के अज्ञान का वह बोध [अनुभव] भी अपने 
अज्ञान नाम के विषय से भिन्न तो होना ही चाहिये। परन्तु स्वप्रबोध 
के समान दूसरे बोध से [उसके] भिन्न होने का कोई कारण ही 
, नहीं है । इस प्रकार एक दिन की जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं में 
एक ही ज्ञान रहता है । इसी रीति से दूसरे दिन में भी ज्ञान की 
अभिन्नता को समझ लेना चाहिये। जैसे एक दिन की तीनों अव- 
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स्थाओं में एक ही ज्ञान बना रहता हे, इसी प्रकार दूसरे दिन में 
तथा अनेक प्रकार से बीते हुए तथा आगामी महीनों वर्षा युगं 
और कल्पां तक में एक अभिन्न ज्ञान ही बना रहता है । ज्ञान के 
विषय तो भिन्न भिन्न होते जाते हैं, परन्तु ज्ञान में भेद कभी नहीं 
आता। दीपक के समान एक होने के कारण यह ज्ञान न.तो उत्पन्न 
होता हे ओर न विनपए ही होता हे । यदि इस ज्ञान के भी उत्पत्ति 
और विनाश मानोगे, तो इन उत्पत्ति विनाशा को देखने वाळा 
[साक्षी] कोन होगा ? अपने उत्पत्ति विनाशों को स्वयं वह ज्ञान 
ही देखे, यह वात भी संभव नहीं है । इन उत्पत्ति विनाशों को 
` ग्रहण करने बाला दूसरा कोई. ज्ञान भी नहीं पाया जाता । इस 
कारण इस ज्ञान को उद्य अस्त से रहित तत्व माना जाता है । 
यह ज्ञान तो स्वयंप्रकाश हे । स्वयंप्रकाश हो कर भासित होने 
बाळा यह ज्ञान ही, इस सकळ जगत्‌ का प्रकाश कर रहा हे । इसी 
कारण यह जगत्‌ अन्धा होने से बच रहा है । यदि यह ज्ञान न 
होता तो यह जगत्‌ अन्धा होता। 


इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः 
मा न भूव हि भूयासमिति प्रेमात्मनीकष्यते ॥८॥ 
यह ज्ञान ही आत्मा हे और यह परमानन्द स्वरूप भी है । 
क्योंकि यह परमप्रेम का आस्पद है । “में न रहू ऐसा कभी न 
हो किन्तु में सदा बना रहूँ” ऐसा प्रेम आत्मा से सभी करते हैं। 
यह संवित्‌ [ज्ञान] ही आत्मा है और यह परमानन्द स्वरूप 
भी है क्योंकि यह परमम्रेम अथवा निरतिशय [सवोधिक] प्रेम 
का विषय है । इसको सब से अधिक प्रेम किया जाता है । “म॑ 


कभी न रहूँ ऐसा कभी न हो किन्तु में सदा ही बना रह” ऐसा *** 
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एक सवोधिक प्रेम आत्मविषय में सभी का देखा जाता हे । एसी 


अवस्था में 'मुझको धिक्कार है? ऐसा जो एक द्वेष कभी कभी आत्मा 
के विषय में पाया जाता हे वह तो दुःख के सम्बन्ध के कारण से 
दूसरी तरह से भी सिद्ध हो जाता हे इस कारण यह द्वेष आत्मा 
की प्रेम-पात्रता को हटाने में असमर्थे रह जाता हे । क्योंकि यह 
प्रेम तो आत्मविषय में सब के अनुभव से सिद्ध हो रहा हे । 

तत्प्रमात्मार्थमन्यत्र नेवमन्यार्थमात्मनि । 

अतस्तत्‌ परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥९॥ 

वह प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर लिया जाता हे, 
परन्तु दूसरों के लिए अपने आपे से प्रेम करने की बात ठीक नहीं _ 
जचती । इस कारण आत्मप्रेम ही परमप्रेम हे। इसीसे आत्मा की 
परमानन्द्ता सिद्ध हो जाती हे । 

अपने से भिन्न पुत्र आदि में भी जब प्रेम दीख पड़ता हो तव 
धोखे में आकर उसको स्वाभाविक प्रेम नहीं मान बेठना चाहिये । 
क्योंकि वह प्रेम पुत्रादियों में आत्मार्थ ही होता है । उनमें स्वाभा- 
विक प्रेम किसी को नहीं होता। इसके विपरीत छोगों को जो 
आत्मा में प्रेम होता है वह प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं होता । 
किन्तु वह अपने लिये ही होता हे । याँ निरुपाधिक [ अथवा 
निव्योज ] होने के कारण यह आत्म-प्रेम ही परम [ अथीत्‌ निर- 
तिशय ] प्रेम कहाता है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि निर- 
तिशय प्रेम का आस्पद होने से,आत्मा ही परमानन्द स्वरूप [किवा 
निरतिशय सुखरूप] हे । | | 

इत्थ सचित्परानन्द आत्मा युक्त्या, तथाविधम्‌ । 

परं ब्रह्म, तयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते ॥१०॥ 
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इस प्रकार युक्ति से आत्मा सच्चित्‌ तथा परानन्द्रूप सिद्ध 
हो गया । वेदान्ता में परत्रह्म को भी सच्चिदानन्द स्वरूप ही बताया 
गया हे तथा उन वेदान्ता ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी 
कर दिया हे । 

इस प्रकार आत्मा की सत्‌ चित्‌ तथा परमानन्दता का सम- 
थेन युक्ति से हो गया । परब्रह्म भी वेसा ही सच्चिदानन्द स्वरूप हे 
वेदान्तों में आत्मा और त्रह्म की [जिनको “त्वं और तत्‌? भी कहते 
है ] एकता [ किंवा अखण्ड एकरसता ] का ही प्रतिपादन किया 
गया हे । इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदान्तों पर प्रामाण्य 
_ आया है | आत्मा की सच्चिदानन्दरूपता का ज्ञान तो युक्ति से भी 
. होजाताहे, परन्तु आत्मा ओर ब्रह्म एक है इस बात का ज्ञान 
वेदान्ता के सिवाय किसी ओर से होना संभव नहीं हे । . 


अभाने न पर प्रेम, भाने न विषये स्पृहा । 
अतो भानेऽप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः ॥ १ १॥। 


आत्मा की परमानन्दरूपता का अभान होने पर तो आत्मा 
से परम प्रेम नहीं होना चाहिये, तथा भान होने पर विषयों की 
इच्छा क्‍यों होनी चाहिये? इस कारण यह मानना पड़ता है कि 
परमानन्दरूपता, ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही बनी हुई हे । 

आत्मा की परमानन्दरूपता के विषय में यह आक्षेप हे कि 
उसकी परमानन्दरूपता की उसे प्रतीति नहीं होती है अथवा हो 


जाती हे (यदि प्रतीति का होना नहीं मानते तो आत्मा से परम प्रेम 


नहीं होना चाहिये । क्योंकि प्रेम तो विषय की सुन्दरता के ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाळा एक पदाथ हे । यदि तो परमानन्दरूपता की 


प्रतीति मानी जाय तो सुख के साधन ख़कू,चन्दन,वचिता आदि ' ` 
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भोगों की तथा उनसे उत्पन्न होने वाळे सुखों की इच्छा ही प्राणी 

को नहीं होनी चाहिये । क्योंकि जिसको साक्षात्‌ फल प्राप्त होचुका 

हो उसको साधनांकी इच्छा ही केसी? जिसको नित्य तथा निरति- 

शय आनन्द का लाभ हो चुका हो उसे क्षणिक साधनों की पराधी- 

नता आदि दोषों से दूषित, विषयसुखों की स्परह! ही क्यों होनी 

चाहिये | इस कारण आत्मा की परमानन्दरूपता युक्तिस॑गत 

बात नहीं हे । इस आक्षेप का समाधान यों करना चाहिये कि भान 

ओर अभान दोनों पक्षों के दोषों को देखकर यों मानना पड़ता 

हे कि आत्मा की यह परमानन्दरूपता प्रतीत होने पर भी प्रतीत 

नहीं होती हे। जभी तो प्राणिवरग दो विरुद्ध काये एक साथ 

करते हे--वे अपने आप से परम प्रेम भी करते हैं और उन्हें 

विषयों की इच्छा भी बनी ही रहती हे । वे आत्मा को 'मे! इस _ 

रूप में तो जानते हैं परन्तु उन्हें यह माळूम नहीं होता कि “मे? 

परमानन्दरूप हू । 
अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत्‌ । 
भानऽप्यभाच भानस्य प्रातबन्धेन युज्यत || १२॥। 

बहुत से पढ़ने वालों के बीच में बेठे हुए पुत्र के पढ़ने की 

आवाज़ को जेसे उसका पिता जानता भी हे और नहीं भी 

. * . जानता । इसी प्रकार आनन्द का भान होजाने पर भी अभान 

हुआ रहता हे । प्रतिबन्ध के कारण भान होना रुक जाता है 
.. ओर ऊपर की बात युक्त हो जाती हे । 

१ बहुत से पढ़नेवालों के बीच में बेठे हुए पुत्र के पढ़ने का 

शब्द जेसे उसके पिता को सामान्यतया भासमान होने पर भी 

विशेष रूप से भासमान नहीं होता “कि यह मेरे पुत्र का शब्द 


23१ अ ७ कक LTO CC OTOL OTOL ATA TS TAT AVA TAT AT AY 0४.७.” ७ AVN NAM, 
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हे। इसी प्रकार आनन्द का सामान्यतया भान रहने पर भी विशेष ' | 
रूप से अभान हो जाता है । उसका कारण यह है कि [जिस प्रति- 
बन्ध का वणन हम अगले ःछोक में करेंगे उस | प्रतिबन्ध के प्रताप 
सेमं हू इस सामान्य रूप से आत्मा का भान होते रहने पर भी वह 
विशेष रूप से [कि में सञ्चिदानन्द हूँ ] अप्रतीत रह ही जाता है । 
ग्रतिबन्धोऽस्तिभातीतिव्यवहाराईवस्तुनि । 
तारस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनस्चुच्यते । १३॥ 
जिस आत्मवस्तु का व्यवहार 'हे और प्रतीति भी हो रही है? 
ऐसे स्पष्ट शब्दों में होना चाहिये था, उस आत्मवस्तु के उस ' 
उचित व्यवहार को हटाकर उसके उळटे “न तो हे ही और न मुझे 
प्रतीति ही हो रही हे? ऐसे एक मिथ्या व्यवहार को उत्पन्न कर 
देना ही प्रतिबन्ध? कहाता हे । 
तस्य हेतुः समानाभिहारः पृत्रध्वनिश्रतौ । 
इहानादिरविद्यच व्यासोहकनिवन्धनम्‌ ॥ १४॥। 
पुत्र शब्द-श्रवण [ वाले दृष्टान्त ] में तो उस प्रतिबन्ध का 
कारण समानाभिहार [बहुतों के साथ मिलकर पढ़ना] होता हे 
तथा इस [दाष्टोन्तिक] में तो समस्त विपरीत ज्ञानां का 
एक मुख्य कारण अनादि [उत्पत्ति रहित] अविद्या ही प्रतिबन्ध 
का कारण है [अनादि अविद्या का वणेन आगे किया गया हे] । 
चिदानन्दमयन्रह्मग्रतिबिम्बसमन्विता । 
तमोरजःसत्वशुणा प्रकृति द्विविधा च सा ॥ १५ 
चिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त, तम रज तथा 
सत्वगुण वाळी, एक वस्तु “प्रकृति? कहाती है । वह दो प्रकार की 
होती हे [ जिनका कि कथन अगले जोक में किया जायगा]। : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


° ङचदृशी 


सत्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते । 

मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्चरः॥।१६॥। 

सत्व की शुद्धि से उस प्रकृति को 'मायाःओर सत्व की अशुद्धि 
[ सळिनता ] से उस प्रकृति को “अविद्या! मान लिया गया हे । 
माया में पड़ा हुआ बिम्ब उस माया को वश में कर रहा हे और 
इसी कारण से वह सवेज्ञ इश्वर बना बेठा है । 

प्रकाशात्मक सत्व गुण की शुद्धि से जब कि सत्व गुण दूसरे 
गुणों से कलुषित नहीं हो जाता--तब वह प्रकृति “माया? कही 
जाती हे । जब तो वह्‌ सत्व गुण दूसरे गुणों से कलुषित होकर 
अशुद्ध हो जाता है तब वही प्रकृति 'अविद्या' कहाने लगती है । 
संक्षेप यह हे कि विशुद्ध-सत्व-प्रधान प्रकृति को 'माया? तथा मलिन 
सत्व-प्रधान प्रकृति को'अविद्याःकहते हें । माया में प्रतिफलित उस 
आत्मा ने माया को अपने स्वाधीन कर रक्खा है ओर वही सवे- 
ज्ञता आदि गुणों वाला ईश्वर होगया हे । 

अविद्यावशगस्त्वन्य स्तद्वेचिञ्यादनेकधा । 

सा कारण शरीरे स्यात्‌ ग्राज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥१७॥ 

दूसरा तो अविद्या के बश में फस गया हे |. अविद्या की 
विचित्रता के कारण वह अनेक होजाता है । उस अविद्या को 
“कारण शरीर” कहते हं । उस कारण शारीर कहाानेवाळी अविद्या 
सें अभिमान करनेवाले को “राज्ञ? मानते हैं । 

अविद्या में प्रतिबिम्बित होकर उसके पराधीन होजानेवाला 
आत्मा तो जीव कहाने लगता हे । वह जीव तो उस अविद्या 
रूपी उपाधि की विचित्रता | किवा अशुद्धि की न्यूनाधिकता | 
के कारण अनेक प्रकार का हो जाता हे । उसके देवता मनुष्य पशु 
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पक्षी आदि अनेक भेद हो जाते हैं बह्‌ अविद्या ही 'कारण शरीरः 
कहाती है, क्योंकि स्थूळ सूक्ष्म शरीर तथा स्थूळ सूक्ष्म भूतां का 
वही कारण मानी गयी है | उस कारण शरीर में अभिमान करने 
बाळे अथवा उसी में “में? भावना करने वाळे जीव को 'प्राज्ञ' नाम 
से कहा जाता हे। 
तमःप्रधानप्रकृते स्तङ्कोगायेश्वराज्ञया । 
वियत्पवनतेजोऽम्बुञ्चुवो भूतानि जज्ञिरे ॥१८॥ 
उन [प्राज्ञां] के भोग के लिये इंश्रर की आज्ञा से तम:-प्रधान 
प्रकृति में से आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा भूमि नाम के पांच 
महाभूत उत्पन्न हुए। 
उन प्राज्ञ नामक जीवों के सुख-दु:ख-साक्षात्काररूपी भोग 
के लिये उस प्रकृति में से [जिस में कि तमोगुण की प्रधानता है ] 
इशान आदि शक्ति वाळे जगत्‌ के अधिष्ठाता की आज्ञा से 
[ जिसको उसका इक्षण भी कहा जाता हे ] आकाश आदि पांच 
भूत उत्पन्न होगय । 
सत्वांशेः पचमिस्तेषां क्माद्वी न्ट्रियपञ्चकम्‌ । 
श्रोत्रत्वगक्षिरसनप्राणाख्ययुपजायते. ॥ १९ ॥ 
उन आकाश आदि पांच भूतो क प्रथक्‌ प्रथक्‌ पांच सत्व 
भागों से क्रमानुसार श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथा घाण नाम 
की पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती हँ । [अर्थात्‌ एक एक भूत 
के प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्वांश से एक एक इन्द्रिय की उत्पत्ति होती हे] 
तेरन्तःकरणं सर्वे वृत्तिभेदेन तद्‌ द्विधा । . 
मनो विमशरूपं स्याद्‌ बुद्धिः स्यात्नित्रयात्मिका॥२०॥ 
उन पांचों भूतों के पांचों सत्वांशों से .मिळकर एक अन्तः- . 
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करण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता है । वह अन्तःकरण अपने 
_ वृत्तिभेद के कारण दो प्रकार का होता है । जब वह विमझी किवा 
सशयार्मिका वृत्ति करता है अथवा यों कहो कि जब वह विमशे 
रूप हो जाता है तब उसको “मन” कहा जाता है । निञ्चयस्वरूप 
हो जाने पर उसी को “बुद्धि? नाम से कहने लगते हैं । 
रजोंशेः पञ्चमिरतेषां क्रमात कमैन्द्रियाणि तु । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि जज्ञिरे ॥२१॥ 
उन आकाझादि पांच भूतों के एथक्‌-प्रथक पांच रजो भागों से 
क्रमानुसार.वाकू, पाणि, पाद, पायु, तथा उपस्थ नाम की पांच 
कर्मेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती हें । 
तेः सर्वेः सहितैः प्राणो वृत्तिमेदात्‌ स पंचधा । 
प्राणोऽपानः समानश्ोदानव्यानौ च ते पुनः ॥२२॥ 
उन पांचों भूतो के पांचों रजो भागों से मिळकर एक प्राण 
का जन्म हो जाता है । वह प्राण वृत्तिभेद किवा प्राणनादि व्यापारो 
के भेद से, पांच प्रकार का होता है । वे पांच प्रकार ये हैं--प्राण, 
अपान, समान, उदान तथा व्यान | | 
बुद्धिकमेन्द्रियप्राणपश्चके मनसा घिया । | 
शरीर सप्तदशभिः सक्ष्म तहिंगमुच्यते ॥२३॥ 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि 
इन सतरह पदार्थो से मिळकर “सूक्ष्म शरीर! बनता है। उसी को 
वेदान्तों में “छिंग शरीर? भी कहते हैं। 
ाज्ञस्तत्राभिमानेन तेजसत्वं प्रपद्यते । 
हिरण्यगर्भतामीश स्तयो व्येश्सिमष्टिता ॥२४॥ 
बह प्राज्ञ नाम का जीव उस लिगशरीर में अभिमान करने 
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से 'तेजस” हो जाता हे तथा जब वह ईश्वर उस लिंग देह में 
अभिमान करता हे तब वह 'हिरण्यगभे! हो जाता है । उन दोनों ' 
में भेद केवळ इतना ही हे कि तेजस 'व्यष्टि' हो और हहिरण्यगर्स 
“'समष्टि! हे । इसके अतिरिक्त ओर कोई भेद नहीं हे । 
मलिनसत्वप्रधान आविद्यारूपी उपाधि बाला जीव जब लिंग 
शरीर में अभिमान करता है , जब वह उसी को अपना आत्मा 
मान लेता ह तब उसे “तजस? कहने लगत है । विशुद्ध सत्व प्रधान 
यारूपी उपाधिवाला परमेश्वर उसी लिंग शरीर में जब सपने! 
का अभिमान करता है तब उसका नाम “हिरण्यगभे' हो जाता 
है । तेजस ओर हिरण्यगभ दोनों ही यद्यपि लिंग शरीर पर आभि- 
मान करने वाले हें परन्तु उनमें से एक “व्यष्टि? हे दूसरा समष्टि’ 
है । इसी से दोनों में भेद हो गया है । 
समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 
तदभावात्‌ ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 
वह इश्वर--जिसे हिरण्यगभे कहा गया है-लिगझरीर 
उपाधि वाळे सभी तेजसां के साथ अपने आत्मा की एकता को 
समझता रहता है । वह समझता हे कि ये सब मिलकर 'मेहूँ। 
इसी से वह 'समष्टि' होता है । उस इश्वर से-अन्य जो जीव हें 
वेतो उस तादात्म्यवेदन के अभाव से [उन सब के साथ 
एकत्व ज्ञान के न होने से] “व्यष्टि” नाम से कहे जाते हें । 
तङ्कोगाय पुनभोग्यभोगायतनजन्मने । 
पञ्चीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकम्‌ ॥॥२६॥ 
भगवान परमेश्वर उसके बाद उन जीवों के भोग के लिये ही 
भोग्य [ अन्नपानादि ] तथा भोगमन्दिरों [ जरायुज आदि चार 
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प्रकार के शरी रॉ की उत्पात्ति करने के लिये, आकाश आदि पांच 


१८... २१७ ७९७ ~ [ क 5 
“ > भूतो में से प्रत्येक भूत को [जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे] 


पंचात्मक कर देता हे [जिससे कि उनसे जीवो के भोग के लिये 
भोग्य अन्नपानादि तथा भोग्य मन्दिर शरीरादि का निर्माण 
हो सके | | 
द्विधा विधाय चेकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः । 

खखेतरद्वितीयांशे योजनात्‌ पञ्च पञ्च ते ॥५७॥ 

आकाशादि प्रत्येक भूत के पहळे दो दो भाग किये जॉय । 
फिर उनमें के पहले एक भाग के तो चार चार भाग किये जाय 
[तथा दूसरे आधे भागों को पूरा ही रखा जाय] उसके पडचात्‌ 
अपने अपने से भिन्न दूसरे दूसरे भागों के साथ योग करने से 
ये पांचों भूत पंचीकृत हो जाते हें । 

पंचीकरण का चित्र 
प्रत्येक भूत में आधा भाग अपना हे तथा 
आधे में शेष ४ भूत हैं 


य 5 पद: परघट :खरटर- २८ ययन अग्नि ] ज 
जद हार वायु अग्नि जळ | प्राथेवी 
आकाश वायु अग्नि जल पृथिवी 
वायु | आकाश | आकाश | आकाश | आकाश 
अग्नि अग्नि वायु _ वायु वायु 
जल जल जल अभि अभि 

पृथिवी परथिवी । प्रथिवी जल 


पुथिवी 
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तैरण्डस्तत्र अ्ुवन भोग्यभोगाश्रयोद्भवः । | 
हिरण्यगभेः स्थूलेऽस्मिन्‌ देहे बेश्वानरों मवेत्‌ ॥ २८॥ ` 

उन पंचीकृत भूतो से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । ब्रह्माण्ड 
में सुवन, प्राणियों के भोगने योग्य भोग्यपदाथं तथा उन उन 
लोकों के अनुकूल शरीर [ईश्वर की आज्ञा से] उत्पन्न हो जाते 
हें। इस सम्पूणे स्थूळ [ विराट ] शरीर में अहंभाव से बैठने 
चाळा हिरण्यगभे वैश्वानर? कहाने लगता हे । 

तेजसा विश्वतां याता देततियेङ्नरादयः । 

ते पराग्दार्शिनः प्रत्यकतत्ववोधविवार्जेता ॥२९॥ 

इस स्थूळ शरीर में आते ही तेजस “विश्व! हो जाते हं, 
जिनको देव तियङ् तथा मनुष्यादि कहा जाने लगता ह । व 
सभी बहिंसुख हें। इन किसी को भी आत्मतत्व का बोध 
नहीं ह। 

इस स्थूल शरीर में अहंभाव से निवास करने वाळे 'तेजस! 
ही विश्व' कहाने लगते हें । देवता पशु पक्षी तथा सनुष्यादि भेद. 
इन विश्वा के ही होते हे । तेजसों में इस तरह का कोई भेद नहीं 
होता । कारणशरीर तथा ळिंगशरीर . तो सब प्राणियों का एक 
समान ही होता हे । इनके कवळ स्थूळ शरीर ही भिन्न भिन्न 
प्रकार के होते हें । वे देवादि सभी पराग्दर्शी [बाह्यदशी] ह॑। ये बाह्य 
शब्दादि विषयों को ही देखा करते हं । अपने दुभाग्य के कारण 
ये प्रत्यगात्मा को नहीं देख पाते है । इन सभी को आत्मतत्व का 
यथार्थे ज्ञान नहीं होता। यद्यपि तार्किक आदि लोग देह से भिन्न 
आत्मा को पहचानते हैं परन्तु श्रुतित्रतिपादिति असग आत्मरूप 
का यथार्थ ज्ञान उन को भी नहीं है। | 
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कुवते कमे भोगाय कर्म कतुं च झुजते । 

नद्यां कीटा इवावतादावतन्तरमाशु ते॥ 

ब्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नेव निब्गुतिस्‌॥३०॥ 

[सुखादि को] भोगने के लिये तो ये कमे करते हें [आगे 
को] कमे करने के लिये ये भोगा को भोगते हैं । ऐसे ये जीव 
नदी के उन कीड़ों की तरह हें जो एक आवते से निकलकर झट- 
पट दूसरे आवते में जा फॅसते हैं । ऐसे ही ये जीव भी जन्म 
'से जन्म को पाते रहते हैं । इन्हें कभी भी विश्राम किंवा सुख 
नहीं मिळता । 

क्योंकि उनको आत्मतत्व का यथाथे ज्ञान तो होता ही नहीं 
इस कारण वे छोग भोग [ सुख आदि के अनुभव ] के लिये 
[मनुष्यादि शरीरों में बस कर उन उन शरीरों के अनुकूळ] कमे 
. किया करते हैं । फिर कमे करने के लिये [मनुष्यादि शरीरों के 
द्वारा] उन उन फळों को भोगा करते हैं | फल को भोगना इस- 
लिये आवश्यक होता है कि, यदि कमे करने के बाद उन को 
फल का अनुभव न हुआ करे, तो फिर उन प्राणियों को उस तरह 
की इच्छायें ही पैदा न हुआ करें और फिर बे प्राणी उन उन 
साधनां के अनुष्ठान में भी न लगा करें। यों जब कोई प्राणी 
किसी भोग को भोग लेता है तब फिर वह शतगुण उत्साह से 
वैसे वेसे कर्मों में जुट जाता है और जब कमे कर चुकता है 
तब हज़ारों आशाओं से भोगां की बाट देखा करता है । यों यह 
कम ओर भोग का अनन्त चक्कर कभी समाप्त होने में ही नहीं 
आता | ऐसे जीवों की गति नदी के बहाव में बहने वाळे कीड़ों 
की सी होती हे, जो कभी एक भंवर में से निकलते हैं. तो 
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तुरन्त ही दूसरे में जा पड़ते है ओर कभी भी विश्राम नहीं पाते 
हे । इसी प्रकार ये प्राणी कमे ओर भोग के इस भेंबर में फंस _ 
कर जन्म से जन्म को पाते है। इन हतभागियों को सुख के 


चिरस्थायी दशन कभी भी नहीं होते । 


सत्कमपारेपाकात्त करुणानिधिनोदशताः । 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखम्‌॥ ३१ ॥ 
नदी क वे कीड़े अपने किसी पुण्य कमे का परिपाक होने 
पर किसी कपाळ के द्वारा नदी में से बाहर निकाले जाकर किसी 
किनारे के पेड़ की छाया में सुखपूर्वक विश्राम पा लेते हैं | 
उपदेशमवाप्यैवमाचायात्‌ तत्वदा्दिन! । 
पञ्चकोशविवेकेन लभन्ते निञ्चतिं पराम्‌ ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार जब किन्ही के पूर्बीपाजित कोटि पुण्य कर्मा का 
परिपाक होता है तव बे प्राणी किसी तत्वदर्शी आचाये से उपदेश 
[श्रवण] को पाकर [आगे बतायी विधि से] पांच कोशों का 


~ हु 


विवेक कर छेने पर, परानिद्वृति [मोक्ष सुख] को पा लेते हैं । 


अन्न ग्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्रेति पञ्च ते । 

को शास्तेराबृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं ब्रजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

अन्न, प्राण, मन, बुद्धि [विज्ञान] तथा आनन्द ये पांच कोश 
कहाते हे | [इनको कोश कहने का कारण यह है कि] इन कोशों 
से आच्छादित हुआ अपना आत्मा, अपने स्वरूप को भूल जाने 
क कारण, जन्म मरण रूपी संसार में फंस जाता है । 

कोश [ बन्दा ] जैसे कोश बनाने वाले कीड़े के क्लेश का 
कारण होता है अथवा जैसे कोश [म्यान] के अन्दर रक्खी हुई 
तलवार का रूप छिप जाता है इसी प्रकार इन अन्नादि कोशों ने 
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अझ्यानन्द आत्मतत्व को ढक दिया हे ओर आत्मा को क्लेश 
पहुंचा रक्खा हे इसी से इनको भी 'कोश? कहा जाता है । 
स्यात्‌ पंचीकृतभूतोत्थो देहः स्थूलोऽन्नसज्ञकः । 
लिङ्गे तु राजसैः ग्राणेः प्राणः कर्मन्द्रियेः सह ॥ ३४॥ 
पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ यह स्थूळ देह “अन्नमय कोश? | 
कहाता हे । लिङ्ग शरीर में के राजस [ रजोगुण से बने हुए ] 
पांच प्राणों से तथा वागादि कर्मेन्द्रियाँ से मिलकर "प्राणमय 
कोश” हो जाता हे | 
सात्विकेधी न्द्रियः साकं विमशात्मा मनोमयः । 
तेरेव साक विज्ञानमयो धीर्निश्चयात्मिका ॥३५॥ 
विमशोत्मा मन तथा सात्विक ज्ञानेन्द्रियां मिलकर 'मनोमय 
कोश? कहाते हैं । उन्हीं ज्ञानेन्द्रियो के साथ मिली हुई निञ्चया- 
त्मिका बुद्धि “विज्ञानमय कोश? कही जाती हे । 
कारणे सत्वमानन्द्मयो मोदादिबृत्तिभिः । 
तत्तत्कोशेस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भत्‌ ॥३६॥ 
कारण शरीर में मोदादि बृत्तियों के साथ रहनेवाल [मलिन] 
सत्व को 'आनन्दमय कोश? कहते हैं | यह हमारा आत्मा उन 
उन कोशों कं साथ तादात्म्य कर छेने पर तत्तन्मय [ उन उन 
के रूप का ] सा हो जाता है । 
कारण शरीर कहानेवाळी अविद्या में जो कि मलिन सत्व . 
रहता हे ,वह जब उन उन प्रिय मोद तथा प्रमोद नाम की वृत्तियों 
से युक्त हो जाता हे [जो कि वृत्तियें क्रम से इष्ट पदार्थ के मिलने 
की आशा से, इष्ट पदार्थे के मिलने से तथा इष्ट पदार्थ के भोगने 
से, पैदा हुआ करती दै] तब 'आनन्दमयकोच्कदाने छगता दै । 
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वह आत्मा उस उस कोश के साथ जब तादाल्म्याभिमान कर 


ळेतां हे तव उस उस कोशमय सा हो जाता हे । परन्तु असल में 
तो बह उन उन कोशा से अत्यन्त विलक्षण ही रहता है । 
अन्वयव्यातिरेकाभ्यां पञ्चकोशविवेकतः । 
स्वात्मान तत उद्धत्य पर ब्रह्म प्रपद्यत ।३७॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति से, या तो पांच कोझों को 
आत्मा से प्रथक्‌ पहचान कर या आत्मा को उन पांच कोशों में 
से प्रथक्‌ पहचान कर अपने आत्मा को उनमें से बाहर करके, 
परत्रह्म ही हो जाता हे । 
आगे वतायी हुई अन्वय-व्यतिरेक नामकी युक्तियो से पांचों 
कोशों का विवेक कर छेने पर [ उनको आत्मा से प्रथक्‌ कर 
छेने पर ] अथवा आत्मा को ही उनमें से प्रथक्‌ कर छेने पर, 
बुद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशं में से बाहर 
निकालकर, अपने चिदानन्द स्वरूप का निश्चय करके अधिकारी 
पुरुष परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, किवा स्वयं परत्रह्म ही हो 
जाता हे । 


अभाने स्थूलदेहस्य ख़म्ने यदू भानमात्मनः । 
सोऽन्वयो व्यतिरेक स्तद्भानेऽन्यानवभासनम्‌ ॥३८॥ 
स्वप्नावस्था में जब इस स्थूळदेह का तो भान नहीं रहता, किंतु 


आत्मा का भान बना रहता हे [उस समय स्वप्न के साक्षी के रूप 


में जो आत्मा का स्फुरण होता है ] यह तो आत्मा का “अन्वय? 
| अथात्‌ अनुवृत्त होना ] कहाता हे । तथा उसी सख्प्नावस्था में 
उस आत्मा की स्फूर्ति होने पर, जब इस स्थूळदेह का भान नहीं 
रह जाता हे तब यही स्थूळदेह का “व्यतिरेक” [अथात्‌ अनुवृत्त न 
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रहना अथात्‌ छुट जाना ] कहाता है । [इस प्रकरण में अन्वय- 
व्यतिरेक का अभिप्राय अनुवृत्ति और व्यावृत्ति से हे ] 
रिङ्गाभाने सुषुप्नौ स्यादात्मनो भानमन्वयः । 
व्यत्िरिकस्तु तद्भाने लिङ्गस्याभानश्चुच्यते ॥३९॥ 
सुषुप्ति अबस्था आजाने पर लिङ्गदेह का तो अभान [ अप्र- 
तीति ] हो जाता हे और आत्मा का तव भी भान बना रहता हे 
यों [ सुषुप्ति अवस्था के साक्षी क रूप में | आत्मा का स्फुरण होते 
रहना ही आत्मा का 'अन्बय” [ अर्थात्‌ अनुवृत्त रहना ] कहाता 
है । तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी लिङ्गदेह 
की प्रतीति न होना, लिंगदेह का “व्यतिरेक [ अथात्‌ अनुवृत्त न 
रहना ] कहाता हे । 
तद्विवेकविविक्ता! स्युः कोशाः प्राणमनोधियः । 
ते हि तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात्‌ एथक्‌ कृताः ॥४०॥ 
लिंगदेह का विवेक कर लेने से ही प्राणमय, मनोमय और 
विज्ञानमय ये तीनों ही कोश विविक्त हो जाते हैं | क्योंकि वे तो 
गुणों की अवस्था की भिन्नता के कारण ही उस लिङ्गदेह से प्रथक्‌ 
से हो रहे हैं। 
लिङ्गदेह का विवेचन इसलिये किया है कि ' प्राणमय? 'मनो 
मय’ तथा “विज्ञानमय? कोश इसीमें अन्तभूत हो रहे हें । इस 
लिङ्गदेह का विवेक कर लेने पर प्राण,मन तथा विज्ञानमय नाम के 
तीनों कोश स्वयमेव विविक्त किंवा आत्मा से प्रथक्‌ हो जाते हैं । 
क्योंकि वे प्राणमय आदि कोश उस लिंग शरीर में सत्व और रज 
नामक गुणों की केवळ अवस्था की भिन्नता से [ उनके शुण- 
प्रधानभाव के कारण प्राप्त हुईं विशेष अवस्था के कारण ही ] भेद 
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सब रिंग देह की अवस्था विशेष ही हैं । 
सुषुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः । 
व्यतिरिकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनस्‌ ॥४१॥ 
समाधि के समय सुषुप्ति का अभान हो जाने पर भी आत्मा 
का भान होते रहना, आत्मा का “अन्बय' कहाता हे । तथा उस 
समय आत्मा का भान होते रहने पर भी सुषुप्ति का भास न होना 
सुषुप्ति का “व्यतिरेक कहाता हे । 
समाधि में [जिसका कि वणेन आगे किया जायगा] सुषुप्ति 
[ कारणदेह नामक अज्ञान ] का तो अभान [ अप्रतीति ] रहता 
है, परन्तु आत्मा का भान अथवा स्फुरण होता रहता हे । यही 
आत्मा का “अन्वय? कहाता हे । यों आत्मा का भान होने पर 
सुषुप्ति किवा अज्ञान की प्रतीति न होना ही,सुषुप्ति का व्यतिरेक' 
कहाता है । जिसका सारांश यह होता है कि, यह आत्मा अन्न- 
मयादि कोषाँ से भिन्न हे । क्‍योंकि उन अन्नमयादि क व्यावृत्त 
हो जाने पर भी वह आत्मा कभी व्यावृत्त नहीं होता हे । वह तो 
सब में अनुवृत्त हो रहा है । जो जिसके हट जाने पर भी न हट 
जाता हो, वह उन [ हटन वाळों] से भिन्न होता हे | जैसे कि 
माळा के फूलों से माला का सूत्र भिन्न होता है अथवा जैसे काली 
पीली गाया से गोत्वजाति भिन्न होती है । 
यथाशुज्जादिषीकेवमात्मा युक्त्या समुद्धतः । 
शरीरत्रितयाद्धी रे! परं ब्रह्मेव जायते ॥४२॥ 
मुंज में से सींक की तरह जब धीर छोग तीनों शरीरा में से 
अपने आत्मा का उद्धार [ ऊपर ही अन्वय व्यतिरेक नाम की] 
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युक्ति से कर छेते हे तब उस समय उनका आत्मा परत्रह्म ही हो 
जाता हे । 
जैसे मूंज में से सींक को युक्ति से बाहर निकाल लेते हैं 
इसी प्रकार आत्मा को भी अन्वयव्यतिरेक नामक युक्ति के सहारे 
से धीर [ ब्रझचयादिसाधनसम्पन्न अधिकारी ] लोग यदि प्रथम 
कहे हुए तीनों शरीरा में से प्रथक्‌ कर ळें तो उनका वह आत्मा 
परब्रह्म ही हो जाता हे। फिर तो चिदानन्द्रूपी लक्षण उन 
दोनों में समान ही हो जाता है, फिर उसके ब्रह्म होने में संशय 
नहीं रहता | 
परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितेकता । 
तत््रमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥४३॥ 
इस प्रकार 'पर? ओर “अपर? आत्मा की एकता को युत्ति 
से अगीकार किया गया। उसी एकता को “तत्वमसि? आदि 
वाकय भागत्याग लक्षणा से ळक्षित कर रहे ह। 
यहां तक पर ओर अपर आत्मा की [जिनको “परमात्मा” 
आर “जीवात्मा” भी कहा जाता है] एकता की संभावना [ लक्षण 
की समानता आदि उपायों स ] की गयी है | उसी एकता को 
'तत्त्वमसि’ आदि महावाक्य भागत्याग लक्षणा [ विरोधी भाग 
को छोड़कर अबिरोधी भाग को लेने वाळी लक्षणा ] से स्पष्ट ही 
लक्षित कर रहे है । 
जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ । 
निमित्त शुद्धसत्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्विरा ॥४४॥ 
तमःप्रधान माया को लेकर जो जगत्‌ का उपादन हो जाता 
है, तथा जो शुद्धसत्वप्रधान माया को लेकर जगत्‌ का निमित्त 
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बन जाता हे उस ब्रह्म को ही तत्त्वमसि के “तत्त? शब्द से कहा 
जाताहे। 
चिदानन्द्स्वरूप जो ब्रह्म तमोगुण प्रधान माया को लेकर 
[ उसको उपाधि भाव से स्वीकार करके ] तो इस चराचरात्मक 
जगत्‌ का उपादान [ अथवा अध्यास का अधिष्ठान ] हो जाता 
हू, तथा विशुद्धसत्वप्रधान उसी माया को लेकर [ उसको अपनी 
उपाधि मानकर ] निमित्त [ किया उपादानादि को जाननेबाला 
कता ] हो जाता हे, बह्‌ निमित्त तथा उपादान उभयरूपी “बरह्म' 
ही “तत्त्वमसि? आदि वाक्या के “तत? पद से कहा गया हे | घट 
आदि पदार्था क जेसे निमित्त और उपादान कारण अलग अलग 
होते हे, वैसे जगत्‌ का निमित्त और उपादान पथक्‌ पथक्‌ नहीं है । 
यदा मलिनसक््ां तां कामकमांदिदूषिताम्‌ । 
आदत्ते तत्परं ब्रह्म स्वपदेन तदोच्यते ॥४५॥ 
बही त्र जिस अवस्था में मलिनसत्वप्रधान होने के कारण 
ही कामकमोंदि से दूषित उस अविद्या नामवाढी माया को 
उपाधिभाव से स्वीकार कर बेठता हे तब उसी ब्रह्म को 'त्व पद्‌ 
से कहा जाने लगता है । 
त्रितयीमपि तां युक्त्वा परस्परविरोधिनीम्‌ । 
अखण्ड सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते ॥४६॥ 
परस्पर विरुद्ध उस तीन प्रकार की माया को छोड़ देने पर 
तो तत्त्वमसि आदि महावाक्य अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म को 
लक्षित कर देते हैं । 
तमःप्रघान, विशुद्धसत्वप्रधान ओर मलिनसत्वप्रधान इन 
तीनों प्रकार की परस्परविरोधिनी उस पूर्वोक्त माया का जब 
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परित्याग कर दिया जाता है उस समय तत्त्वमसि आदि सहा- 
वाक्य आते हें और अधिकारी के सामने भेदरहित सच्चिदानन्द 
ब्रह्म को ळक्षित करके चळे जात हैं । अनधिकारी लोग उस समय 
पागलो की तरह देखते ही रह जाते हैं। 
सोयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदन्तयोः । 
& त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥४७॥ 

‹सोयंदेवद्त्तः? इत्यादि वाक्यों में “तत्ता? ओर 'इदन्तार का 
विरोध होने से इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, इनके 
आश्रय, एक देवदत्त की लक्षणा जैसे हो जाती ह-- 

“यह वह देवदत्त हे? इस वाक्य में 'यह' का मतलब हे, इस 
देश ओर इस काळ का देवदत्त तथा वह? का मतलब होता हैं 
उस देश तथा उस काळ का देवदत्त । यों 'यहपन” और 'वहपन' 
नाम के धर्मो का विरोध होने से, जब देवदत्त की एकता नहीं 
हो सकती, तब इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, देवदत्त 
रूपी एक आश्रय का बोध जेसे लक्षणा से हो जाता हे -- 


मायाविद्ये विहायेबम्रपाधी परजीवयोः । 
अखण्ड सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मच लक्ष्यते ।।४८॥। 
ठीक इसी प्रकार “पर? और 'जीव? की जो उपर्युक्त “माया” 
तथा “अविद्या” नाम की उपाधि हें उन दोनों को छोड़ देने पर 
अखण्ड [ अर्थात्‌ भेदरहित ] सच्चिदानन्द्स्वरूप परन्रह्म ही महा- 
वाक्यां से लक्षित हो जाता हे । 
सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता । 
निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न इष्टं न च संभवि ॥४९॥ 
प्रभ-ठज़िस,तन्.,क्रो।हुमत्मदमबाकफ'का छक्ष्य-बसाते हो, वह 
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सविकल्प हे अथवा निर्विकल्प है ? सविकल्प को लक्ष्य मानने 

महावाक्य का लक्ष्य त्रह्म अवस्तु [मिथ्या] हो जायगा [ क्यॉ- 
कि वेदान्त मत में सविकल्प वस्तु मिथ्या हुआ करती है ] अब 
यदि निर्वेकल्प को लक्ष्य कहें सो तो कहीं देखा नहीं गया और 
न एसा सम्भव ही है । [क्योंकि छक्ष्य पदार्थ में रहनेबाला 
“लक्ष्यत्व” भी तो एक विकल्प ही है ] । 

विकरपी निर्विकरपस्य . सविकल्पस्य वा अवेत्‌ । 
आद्य व्याहति रन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः ॥५०॥ 

उत्तर--अच्छा बताओ तुम्हारा यह विकल्प निर्विकल्प के 
विषय में हे ? या सविकल्प के विषय में हे ? प्रथम पक्ष में 
व्याघात दोष आता हे [ निर्विकल्प पर विकल्प केसा ? ] दूसरे 
पक्ष में अनवस्था और आत्माश्रय आदि दोष आते हैं । 

सिद्धान्ती प्रतिबन्दी से उत्तरदेता है कि तेरेमत में सविकल्प 
शब्द का क्या अर्थ हे ? “त्रिकल्पेन सह वतते इति सविकल्पः इस 
विवरण से दो पदार्थ प्रतीत होते हे एक तो आधेयविकर्प तथा 
दूसरा उसका आघार विकस्प। इसमें यह प्रश्न होता है कि 
तुम्हारे इस विकल्प का जो आधार हे वह निर्विकल्प है या सवि- 
कल्प हे ? प्रथमपक्ष तो असम्भव ही है । क्योंकि विकल्प का 
आधार होते इए निर्विकल्प तो हो ही नहीं सकता । द्वितीय पक्ष 
में यह बताओ कि वह किस विकल्प से सविकर्प है, ठृतीयान्त 
पद्बाच्य जो प्रथम विकल्प हे उसीसे सविकल्प हे अथवा किसी 
दूसरे विकल्प से? प्रथम पक्ष में आत्माश्रय दोष है । क्‍योंकि 
विकल्प का आधार सविकल्प पदार्थ हे, विशिष्ट की आधारता 
विशेषण में भी हुआ करती हे । जेसे कि आसन वाळे भूतळ पर 
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बैठाःहुआ पुरुष आसन परं भं बैठा होता हे, इसलिये सविकर्प 
का आधेय जो विकल्प हे वह विकल्प का भी आधेयं हुआ, तो 


प्रथम विकल्प और द्वितीय विकल्प दोनों का अभेद होने से. अपने _ 
में अपने की स्थिति हो गयी ओर याँ आत्माश्रय. दोष आगया। द 
इस दोष की निवृत्ति के लिये आधार के विशेषण विकल्प को 


यदि विकल्पान्तर मानें तो . उस पर भी यह प्रभ हो सकता हे 
क्रि उस विकल्प का आधार निर्विकल्प है कि सविकल्प हे ! 


के आधार का विशेषण विकल्प प्रथम विकल्प हे अर्थवा द्वितीय ` 
विकल्प है? प्रथम पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष हे क्‍योंकि, प्रथम _ 
विकल्प का'आंधार द्वितीय विकल्प ओर ड्विंतीय का तृतीय आर ' 
बहु तृतीय प्रथमं विंकल्पस्वरूप हैँ :तो अथात्‌ यहं सिद्ध होगया 
कि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकलंप तंथां द्वितीय विक- ` 


/.»५./५./५./६./९./-८/५./८५./५./९/५./९ /५/५./५//५/.//-///%// ४६४४४४४ हक यु. #व.३७ ४.३१ /४/%/९ १.४४. NANNANANN ४७७१७” 


ल्प का प्रथमं विकल्प इसलिये अन्योन्याश्रय दोषं हें । द्वितीयः ' 


विकल्प स्वरूप मानें.तो आत्मा श्र दोष हे: । इस दोष की निवृत्ति 


के लिये ह॒तीग्रविकल्प्र.को यदि विक़ल्प्रानतंरा मानें. तो!:उस पर 

भी यही प्रश्न हो सक्रता है कि-ठतीय.विकल्प:का आधार निर्वि- : 
कल्प हे अथवा सविकल्प हे ? प्रथम. पक्ष तो असम्भव ही हे .। . 
` द्वितीय पक्ष में फिर प्रश्न हो.सकता हे, कि चतुथे, विकल्प प्रथम . 


विकल्पस्वरूप है या विक्ररपान्तर है। प्रथम पक्ष, से च्रकक दोष हे 
क्योंकि प्रथम विकल्प को आधार द्वितीय विकल्प, द्वितीय. का 
तृतीय, तृतीय का. चतुथे, चतुथे प्रथम स्वरूप हे ।..यो अथात 
सिद्ध हो गया कि प्रथम का आधार द्वितीय, द्वितीय का तृतीय, 
तृतीय का प्रथम । इस दोष की निवृत्ति के लिये चतुथे विकल्प 
को यदिं ' विकल्पान्तर मानें तो अनवस्था दोष होगा क्योंकि 
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चतुर्थ विकल्प के आधार का-विशेषण विकल्प यदि विकल्पान्तर 


तो उसमें भी इन दोषों का प्रसंग होने से उसके आधार का 
विशेषण विकल्प भी विकल्पान्तर हीं मानना होगा । इस- प्रकार - 
अंनेक विकल्पा के होने से :अनवस्था होगीः। : कहीं. सी जाकर 
स्थिति नहीं हो सकेगी । 
इदं शुणक्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धव॑स्तुषु॥-:४ : : 
सम॑ , तेन.:स्वरूपस्यः सर्वसेतदितीष्यतास:।!५१॥.: ¦; 
गुंण; क्रिया, जाति; द्रञ्यः तथा सम्बन्धादिः सभी. बस्तुओं में ; 
यहः दोष तुल्य ही हे 1 इसळिग्ने [ऐसे निरथेक प्रभ न'करके:] यही 
मोन लेना चाहिये; कि-ये-राण आदि सब स्वरूप में. ही रहते हें 
वकर्पतद भावास्याससस्पष्टात्सचस्तानः | 51 हि 
विकल्पतत्वलक्ष्यत्वसम्बन्धाद्रारतु: कार्प १ । ।६३॥ 
जो 'आस्मवस्तु विकल्प, ओर :विकल्पाभावः दोनों केही 
संम्बन्ध से रंहित रहती हें, उसी आत्मवस्तु में “सविकल्पकत्व!₹ 
“छढ्ष्यत्व? “निविकंलंपंकत्व आदिशसबःघम ¦ [उसी तरह | कारिप्रत: 
कर छियें'गये हे जसें कि '.क्षांकाश आदि :सब जगत्‌ उसमें! 
कंल्पितःकर लिया गया है'] । 
इत्थं वांक्यैस्तंदर्थीलुंसन्धांनंः श्रवणं :भवेत्‌ः। 
युक्त्या संभाधितत्त्रानुसन्थानं मनन. तु तत्‌ ॥५२॥ 
इस प्रकार. वाक्या कें हछारा:उनके अर्था. का .ज्ञान “श्रवण” 
कंहाता हो  - युक्ति.सेःउसी::अथे ; कीः सम्सावना.:.काः ज्ञान 
“मनन? कहा जाता हैः।: ८ .... ३४ -:४ पर 
जिगतोः यंदुप्रादानम्‌? [४४] इत्यादि शोको से प्रतिपादित 
रीति सेःतत्वमसिं' आदि वाक़्यों कीः सद्दायंता से;:इंन वाक्यों 
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का जो जीव ब्रह्म की एकता रूपी अथे हे उसका अनुसन्धान 
[अन्वेषण] करना ही “श्रवण” कहाता है। "शब्दस्पर्शादयो वेद्या 
[ तत्वचिवेक ३ ] इत्यादि से लेकर "परापरात्मनोरेवं युत्या 
संभावितेक्रता [ तस्वविवेक ४३ ] पर्यन्त Jछोकों के कहे प्रकार 
से श्रवण किये हुए इसी अर्थ के संमावितपने का अनुसन्धान 
[किंवा श्रवण किये हुए अथ की संभावना का मन में बेठाना] 
“मनन? कहाता हे । 

ताभ्यां निविचिकित्सेज्थ चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 

एकतानत्वमेतद्धि निदिष्यासन मुच्यते ॥५४॥ 

श्रवण ओर मनन से जो अथे निःसंशय हो चुका है, उसी 
अथे [विषय] में धारण किया हुआ चित्त, जब एकतान हो जाय 
[जब उस चित्त में उसी विषय की एकाकार वृत्ति का प्रवाह बहने 
छग पड़े | तब इसी को [योगशास्त्र में] निदिध्यासन? नाम से 
कहा जाता हे । | 

व्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌ । 

निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥५५॥ 

क्रम से “ध्याताःऔर “ध्यान? को छोड़ कर, जब चित्त केवळ 
“ध्यय? को ही विषय कर लेता है, जब चित्त निवात स्थान में रखे 
हुए दीपक की प्रभा के समान निश्चळ हो जाता है तब यही 
अवस्था समाधि’ कहाती हे । 

"निदिध्यासन? में तो “ध्याता? 'घ्यान? तथा “ध्येय” ये तीनों 
ही प्रतीत होते रहते हैं | परन्तु जब अभ्यास के प्रभाव से वही 
चित्त क्रम से पहले तो “ध्याता? और पीछे से “ध्यान? को छोड़ 
देता हे ओर “ध्ययैकगोचर” हो जाता हे [केवळ ध्येय को दी 
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विषय करने लगता है] और वायुरहित प्रदेश में रक्‍्खे हुए दीपक 
के प्रकाश के समान निश्चळ हो जाता है, तब कहा जाता है कि 
“समाधि? हो गयी । 
वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः । 
स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य सञ्चुत्थितात्‌ ॥ ५६॥ 
समाधि से उठे हुए पुरुष को जो स्मरण आंता है उससे इस 
बात का अनुमान किया जाता है कि उस समय वृत्तियां ज्ञात तो 
नहीं होतीं, परन्तु वे आत्मा को विषय किया करती हूं । 
समाधि अवस्था में जब कि वृत्तियों की उपळव्धि नहीं होती 
तब “वह चित्त ध्येथैकगोचर हो रहा है? ऐसा निश्चय होने का . 
कारण तो यह्‌ है कि उस समय की आत्मा को विषय करने वाढी 
त्तियां यद्यपि समाधि काळ में अज्ञात ही रहती हैं, परन्तु जब 
वह समाधि से उठता हे और उसे स्मरण आता है कि 'में इतने 
समय तक समाधि में डूबा रहा? तब इस स्मरण से उन वृत्तियों 
का अनुमान हो जाता हे । 
वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात्‌ प्रथमादि । 
अइष्टासकृद्भ्याससस्कारसचिवाद्‌ भवेत्‌॥ ५७॥ 
समाधि के समय वृत्तियो की जो अनुवृत्ति होती रहती हैं, 
वद योगी के समाधि से पहले किये हुए प्रयत्न से, उस के अदृष्ट 
से तथा उस के बार-बार के समाधि के अभ्यास के संस्कारों से 
होती रहती दे । 
र यद्यपि समाधि के समय वृत्तियों को .पेदा करने के लिये 
कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, फिर भी जो ध्येयेकगोचर बृत्तियों 
का तांता बंधा रहता हे, इत्तियों का वह तांता,समाधि से पूवेकाळ 
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: से किये हुएं प्रयत्न से, योगियों के अझुछ कृष्ण नामक कमे'क 
प्रताप से [जिसकों “अदष्ट! भी;कहते दै] तथा-बार-त्रारः समाधि 
का अभ्यास करते :रहने:सेः उत्पन्न हुए भावना “साम के संस्कार 


करने क्रे.लिये सलें.दी कोई प्रये भी किया:जाता हो)! 
"यथा दीपोः : निवातस्थः इत्यादिमिरनेकधा.। ; 
भगर्कानिममेबार्थेमञ्ुनाय ¦ -स्य॑रूपयत्‌ ॥ ५८ | 
व्यथा, दीपोः-निवावंस्थः: गीता] इत्यादि ?क्लोक्राः -क ` द्वारा 
। अभेक प्रकार से भावान्‌ मेःइसी : निर्विकल्पं -समाधि रूपी-अथ 
कौ अजुन के प्रति -निरूंपण::करिया है! [इससे इस..समाधि-क्रो 
८अंप्राभाणिक समझ लेने का कोई कारण नहीं रहता ] 
अनादाविह:पैसारे संचित्ताः<क्भकोटयः 
असेततःविलये-यांन्ति शुद्धो. धमो विवधते ॥ ५९ ॥ 
अनाविक़ाल, से-चलते आपे:हुए इस संसार में; संचित:किये 
हुए'जो/अनगिनत पुण्यायुए्यं-कर्मो;के .-ढेराहे वे; इसी: समाधिं; क 
` » अताप से नष्ट होते हे: तथा, .इसी समाधि क: प्रताप से “शुद्ध धमे 
»चबृद्धि:को;:प्राप्त होने ता जाता है [जिससे कि विलास (काये) 
सहिंतांअविद्या कोःस्टनि-चाळा' साक्षात्कार -आ-:घेसुकत डे. | 
7 थद्ीसधेमेम्रेघमिम प्राहु+ समाधि योगवित्तमा!: ।..5 :. 
ब्रषेत्येषःयतो 'घमासृतधाराः रह शरः १%: 
६1 ५ योग के'मभैन्ञगेलेय; [| जित्तः को नं का साक्षात्क्रारुश हो 
जाता है], इस निर्विकल्प समाधि को ही 'धर्मेमेघ” अथात्‌ थ 
को बरसाने.वाळा.कहते ह| कयो क़ि ग्रह, सम्रांधि, धर्मरूपी अश 


: : -तस्वन्नि वेकप्रकरणम्‌.:: ह या हेच 


की हज़ारों धारा बरसाने ळग पडती हे [धर्मोम्नत की मूंसलाधार 
..वृष्टि करने छगती हे | साधक को अभ्यासं करेतें करते आनन्द में 
नित्य ही हज़ारों तरह से, नवीनता आती जाती है. ] | 


असुना. वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते । 
समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कमसंचये ॥६१॥ 
वाक्यंमप्रातिबद्ध सत्‌ ग्रावंपरोक्षावभासितें । 
करामलकवद्‌ बोधमंपरोक्षं ग्रस्यते ॥६२९॥ 

इस समाधि के प्रताप से वासंनाजाळके संम्पूंणे नेष्ट हो जाने 


` पर,पुण्य़ पाप नामं के. कमें संचयं के संमू .उखाड़ दिये जाने 
पर, तत्वमसि? आदिं वांक्यं, बे-रोकंटोंकं होकर, जो तत्वं अंब तक 


F 


' परोक्ष रूप से ज्ञात हो रहा था,' उसी तंत्व॑ के विषय में, हाथ 


पर॑ रक्खें आमले की तरंह, प्रत्यक्ष ज्ञानं की उत्पन्न कर दते हैं । 
` ` इस समाधि का परम. प्रयोजन तीं यही हे कि इसके प्रताप 


_ से अंहंकारं मेमकारं तथा कंढेत्व आदि अंभिमान का कारण जो 
“ ज्ञान कां विरोधी संस्कारसंमूह हे बह जब निःशेष नष्ट हो जाता 
-- हे तथा जब पुण्य पाप नाम के कर्मा कां ढेरं संमूळं उन्मीलित हो 
. चुकता है तंब फिर ऐसा अनुकूल बातांबरणं उत्पन्न होता हे कि 
.. 'तत्वमसि* आदि वाक्यों के अथे के समझने में ज्ञो सत्कमे तथा | 


वासना अंब तक रुकांवट डाल रही थीं [अंथ को समंझने नहीं 


.. देती थीं] वे संब रुकावटें हट जाती हे । जो तत्वं अंबं तक परोक्ष 
“रूप से प्रकाशित हो रहा था अब उसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान 'तत्व- 


मंसि’ आदि वाक्य कंरा देते हे । अब ज्ञान का विज्ञान बन जाता है | 
परो ब्रह्मविज्ञानं 'शोब्द' देशिकंपूर्वकम। ˆ ` 
बुद्धिपूर्वकृत पापं कृत्स्नं दहति वह्निवत्‌ ॥६३॥ 
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गुरु के मुख से प्राप्त हुआ, 'तत्वमसि? आदि शब्द प्रमाण से 
उत्पन्न हुआ जो, परोक्ष ब्रह्मविज्ञान हे, वह जानकर किये हुए 
सम्पूणे पापों को अझ्नि के समान जला डालता है । यही परोक्ष 
ज्ञान का फळ है । 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूवकम्‌ । 
संसारकारणाज्ञानतमसश्चण्ड भास्करः ।।६४॥। 
गुरुसुंख से प्राप्त हुआ, शब्द-प्रमाण से उत्पन्न हुआ, 
आत्मा का संशय ओर विपयय से रहित यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही 
संसार का कारण जो अज्ञानरूपी अन्धकार है, उसके लिये 
: चण्डभास्कर अथोतं दोपहर का सूयं बन जाता हे [बाह्यान्धकार 
` को जैसे दोपहर का सूये नष्ट कर देता है, इसी प्रकार अज्ञाना- 
'न्धकार को यह अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान निवृत्त कर देता हे ]। 
इत्थं तत्वविवेक विधाय विधिवन्मनः समाधाय। | 
विगरितसंसृतिबन्धः प्राझोति परं पदं नरो न चिरात्‌।६५॥ 
जब कोई विवेकी मनुष्य इस प्रकार से [ ्रह्मात्मेकता रूपी ] 
तत्व का [पाचों कोशो में से] विवेक कर लेता है ओर फिर 
[उसी गम्भीर तत्व में शास्त्रोक्त विधि से ] मन को समाहित 
कर बैठ जाता है तब [ अपरोक्ष ज्ञान के प्रताप से] उसका 
संसार-बंधन निवृत्त होजाता हे ओर वह मनुष्य फिर तुरन्त ही 
परमपद किंवा निरतिशयानन्द्रूपी. मोक्ष को प्राप्त कर लेता है 
[ अथवा यों कहो कि वह सत्य ज्ञान तथा आनन्द्स्वरूप ब्रह्म ही 
हो जाता है ] 


श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचित तत्वविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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ओम्‌ 
पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ 
( अद्वेतबोध का उपाय ) 
सदद्वैतं शरुतं यत्तत्‌ पञ्चभूतविवेकतः । 
' बोद्ध शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ 
श्रतियों में जिस सत्‌ अद्वेत का प्रतिपादन किया गया हे 
उसको पंचभूत विवेक से ही जान सकते हैं। इससे अब पाँचों 
भूतां का विवेक किया जाता है । 
८“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमः [ छा. ६-९-९ | 
इस श्रुति के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले, जगत्‌ के कारण 
जिस सदूप अद्वितीय ब्रह्म की सूचना हमें मिलती है, मन और 
वाणी का विषय न होने के कारण उस ब्रह्म का सीधा ज्ञान 
किसी को सी स्वतः नहीं हो सकता । इसलिये उसके काय 
होने से उसकी उपाधि बने हुए पाचों भूतों का विवेक कयात ही 
हम उसे जान सकते हैं । इसी से अब पाच भूतो का विवेक किया 


' ज्ञाता है। यह पाँचों भूतां का विवेक उस ब्रह्म को जानने का 


ही उपोदूघात है । 
शब्दस्पर्श रूपरसौ गन्धो भूतगुणा इमे । 
` एकद्वित्रिचतुःपञ्चगुणा व्योमादिषु कमात्‌ ॥२॥ 
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शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस तंथां गन्ध ये आकाशादि पांचों भूता 
के गुणं है | इन आंकाशादियों में क्रम से एक दो तीन चार तथा 
त 
` ग्रतिष्वनिवियच्छब्दो वायौ बीसीति शब्दनम्‌ । 
अनुष्णाशीतसंरेपृशो वन्हौ अ्च॒ु्ुगुष्वनिंः ॥२॥ 
उष्ण स्पृश, प्रभारूप जरू , बुलबुलध्वानः 
शीतः. स्पञ्चः शुक्करूपं रसी माधुयमी रितम्‌ ॥४॥ 
भूमौ .कडकंदाशब्द; काठिन्य स्पशं इष्यते | 
र 7 ¦ = प्रीलादिक, चित्ररूपं मधुराम्लादिको. रसः ॥५॥ 
४५ 7. ¡सुरभीतरगन्धौ हो गुणाः. सम्यग्विवेचिताः, ।. . 
आकाश सं. प्रतिध्वनि.नास का शब्द्‌,ही एक गुण हे ।. वायु 
₹ में-“बी सी? ऐसा शहद तथा अनुष्णाजीत:[.. न.गरम..न'.ठण्डा ] 
“स्पृशय दो गुण हें. बन्दि, में. 'भुगुभुगु? शब्द, "उष्णं स्पश. तथा 
भास्वर रूपये तीन युपा,है.। जळ में “बुलबुल! शब्द, शीत्रस्पश, 
1, हुरूप, तथा मधुर रस,:य चार गुण हे.ै . प्रथिवी में कडकडा? 
शदद,: कठित स्पृशे नीलादि चित्ररूप, मधरअम्लादि.रस, तथा ` 
सुरभि असुरभिः न्ष}; येःपँचःुण हैं.। यहा तक गुणों का विवे 
ङ ' चन्‌ समाप्त: हुआः।.- -. - ... 
श्रोन्न त्यकःचेश्चुषी - जिह्वा प्राएं चेन्द्रियपचकम्‌ ॥६॥ 
सथ च्छदा विग्राहं; कमात्‌ । | 
जः सौ कञसातू.कासतुमेयंःततू आयो धावेदबहिमुरबम ॥9॥ 
) चा चक्ष, जिह्वा .तथा, घाण. ये पांच इनि ल क्रम 
से कान आदि छिद्रों में रहती हे. । और शब्दादि गुणों को ग्रहण 
क्रिया करती हैं। [ क्योंकि ] वे इन्द्रिया .[ अपंचीकृत भूतो से 
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बनी हैं इसलिये ].इतनी. सूक्ष्म: :हे-कि दिखाई. नहीं :पड़ती । 
केवळ [.:उत्तके ] काय से ही-इन क्राअलुमान किया ज्ञाऱसक्रता 
" है. ये. इन्द्रिया प्रायः करके ब्रदिसुख हो. ज़ादी हझोर बाह्य जिषय 
समूहः में हीं; दौड़: लगाया -क़रती ह. न मम 
: : « पकदांचित्‌ प्रिहिते. कर्ण: श्यते शबद: आन्तर!:)-:: 
„ .: : ग्राणवायौ: जोठरांभो. जलपानेञ्नमक्षणे: |!८) 
:- :.< अय्यते द्यास्तराः स्प्षा मीढने चान्तरं तमः धय 
८: .; 5 उदगारें रसंगन्धों चेत्यक्षाणामान्तरग्रहः ॥ ३ 
[. पहले >छोक:में:जी किःइंन्द्रिया कोः प्राय: बहिसुख बताया 
गया है.उस प्रायः काःतात्पय ग्रह है कि! ]. कभी कान :को बन्द 
कर्र लेने पर प्राणवायु तथा पेट करी असि का.! आस्त्वरुथड्द, भी 
र :सुनाई-पड़ा करता है :॥4॥)॥ जट पीते समय तथा  अन्न.:ख़ाते 
५ समय अन्द्र के स्पर भी अतीत हुआ करते हैं। उद्गार [ डकार ] 
आने पर तो अन्दर, के - रस:तथा गन्ध:कोनों-ही रहण भु आते 
हे ।इस प्रकार इन्द्रिया :अन्दर क विप्रयो का महण श्री: किया 
रः करती ह. i | प्‌ 
पञ्चोकत्यादानगमनविसगोनन्दक+. राः 7, 
:य ८ कृषिवाणिज्यसेब्राद्याः पःश्वखन्तभेवन्ति ते: ९२०१ 
(5: 7:वचन, आदार्न; गैमस,-विसित्रे तथा $पतन्द ये. प्रात्र: क्रिया 
प्रसिद्धही हैं। विवी, वाणिज्य [तथा सेवा आदि दूसरी क्रियायें भी 
नहीं पाँच :फक्रियाओं सेंःअन्तभूत हो -जादी हैं 1. इसडिये मुख्य 
क्रिया-पांच ही. है... 00 
वाकपाणिपादपायूपखरक्षेस्तत्तेत्करि यो जनि | 
ग्रुखादिगोलकेष्वांस तत्‌ कमे न्द्रियपंचकम्‌ ॥१९॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६ दो. पञ्चदशी 


SUAS re NN PP NASA SANA ANNI SIS PUSAN ASSASINS SAILS SI स क क क क #" 


चाक्‌,पाणि,पाद, पायु तथा उपस्थ नास की इन्द्रियां से उन 
उन क्रियाओं की उत्पत्ति होती हें । इन क्रियाओं के द्वारा ही इन 
कर्मेन्द्रियाँ का अनुमान होता हे | मुख,कर,चरण,गुदा तथा उपस्थ 
नाम के गोछकों में ये पाँचों कर्मेनिद्रयाँ निवास किये रहती हैं । 
मनो दशेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌ । 
तच्चान्तःकरणं, बाह्येष्पस्वातन्तयाद्विनेन्द्रियेः । १२॥ 
अक्षेष्पथा पितेष्वेतद गुणदोषविचारकम्‌ । 
सरत्वरजस्तमश्चास्य गुणा, विक्रियत हि तेः ॥१३॥ 
इन दसो इन्द्रियों का प्रेरक भन तो हृदय के पद्माकार गोळक 
मे रहता हे । उसक्रो अन्तःकरण अर्थात्‌ अन्दर की इन्द्रिय कहते 
ह्‌ । क्योंकि वह इन्द्रियों के बिना बाह्य विषयों में स्वतन्त्र नहीं 
होता ॥१२॥ इन्द्रियों को जब विषयों में भेज दिया जाता है तब 
यह मन उन विषयों के गुण दोष का विचार किया करता है [कि 
यह विषय अच्छा हे या बुरा] सत्व, रज तथा तम य तीनों इस 
मन के गुण हें । क्योंकि इन गुणों के कारण यह सन विकार को 
प्राप्त होता [बदलता] रहता है । [इन तीनों गुणों के कारण वैराग्य 
कास तथा निद्रा आदि अनेक वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और 
सन को विकृत कर देती हैं ] | 
वैराग्य कषान्तिरौदायमित्याद्याः सत्वर्सभवाः । 
कामक्रोधो लोभयल्तावित्याद्या रजसो स्थिताः ॥१५॥ 
आस्यश्रान्तितन्दरादया विकारास्तमसोत्थिताः। 
सालिकेः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च राजैः ॥१६॥ 
तामसंनभियं किन्तु वृथायुःक्षपणं भवेत । 
अत्राह्रत्ययी कर्तेत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥१७॥ 
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पञ्दभूनविवेकप्रकरणस्‌ ३७ 
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वैराग्य, क्षमा, उदारता इत्यादि मनोविकार सत्व गुण के 
हैं। काम, क्रोध, छो भ, तथा यत्न आदि विकार रजोगुण से उत्पन्न 
हो जाते हें ॥१४॥ आस्य, भ्रान्ति तथा तन्द्रा आदि विकार - 
तमोगुण से उठा करते हँ । सात्विक विकारों से पुण्य की निष्पत्ति _ 
होती है । राजस विकारों से पाप की उत्पत्ति होती हे ॥१५॥ 
तामस विकारों से पुण्य या पाप कुछ भी नहीं होता | किन्तु व्यथ 

ही आयु के दिन कट जाते हें। इन सब [ज्ञानेन्द्रियों, कमेन्द्रियों, 
प्राणों तथा अन्तःकरणों] में से 'मे? भाव करने वाळे को “कता? 
अर्थात्‌ प्रभु [मालिक] कहा जाता दै ।.क्याँकि लोक में भी काये 
करने वाळे को ही प्रभु कहा जाता है । 
स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भोतिकत्यमतिस्फुटम्‌ । 
अक्षादावपि तच्छास्त्रयुक्तिभ्यामवघायतस्‌ ॥ १७॥ 

जिन वस्तुओं में शब्दस्पशोदि गुण स्पष्ट ही दीख रहे हु वे तो 
स्पष्ट ही भौतिक हैं । जो इन्द्रियां दृष्टिगोचर नहीं होती दे, उनके 
भौतिक होने का निश्चय शास्त्र तथा युक्ति से कर लना चाहिये । 

“अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्‌? 
मन अन्न से बना है, प्राण जळमय हे, वाणी अम्निमयी है इत्यादि | 
शास्त्र से इन्द्रियां का भोतिक होना सिद्ध होता है । जब हम बहुत 
दिनों तक नहीं खाते तब मन आदि सभी इन्द्रिया अपना अपना 
काये करने में असमर्थ हो जाती हैं, जब फिर खाने लगत हें तब 
फिर हरी-भरी हो जाती हैं, इस युक्ति से मी मन आदि इन्द्रियां 
का भौतिक होना सिद्ध होता है । 


एकादशेन्द्रियेयुकत्या शास्त्रेणाप्यवशम्यते । 
यावत्किश्चिङ्कवेदेतदिदंशब्दोदितं जगत्‌ ॥१८॥ 
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`  (सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? „अद्वितीय जह्म का प्रतिपादन 
करने वाळी इस श्रुति के 'इद? शव्द का अथ इस म्होक सें बताया... 
गया है कि ग्यारह इन्द्रियो से, युक्तियों से, शास्त्रों से तथा'अथा- ' 
पत्ति आदि प्रमाणं ज्ञांनों से, जिंतंना भी कुछ जंगत्‌: जाना जाता: | 
हे. वंह सब कां संब इस श्रृतिंवां्य के 'इंदे'शव्द का ही अथ है| 
इदं सर्व पुरा सुटेरेकमेवाद्वितीयकम्‌। | 
सदेवासीन्नामरूप नास्तामित्यारुणेवचः ॥ १९ . 
उद्दाळक आरुणि ने (छां०२-१ स) यह बात कंही है कि 
सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले यह सब जगत्‌ जो दीख रहा है 
इस रूप में नहीं था । किन्तु उस समय' एकं अद्वितीय सइस्तु दी 
थी । उस समय नांम या रूप [आकार] कुछ भी नहीं था। ' ' 
' 'वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुरष्पफलादिभिः। ` | 
वृश्वान्तरात संजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥२०॥ 
तथा. संदस्तुनो भेदत्रयं प्रापतं निवांयते । _._ . :.. 

.„ ऐकयावधारणद्वेतप्रतिषेधेस्त्रिमिः, क्रमात्‌ ॥२१॥ 

.. ,वृक्ष.क्ता 'स्वगतभेद? पत्र फूल फळ आदि से होता हे.। दूसरे 
वृक्षासे,'सजातीय भद” ता । प्रस्थर. आदि स 'विज्ञातीय . 
भेद! होता है, । उसी तरह सद्वस्तु में प्राप्त-हुए सजातीय,; विजा" - 
तीयतथा : स्व॒गत.भेद्‌.का :निचारण क्रम से ऐक्य, अवधारण, 
तथा द्वैत का प्रतिषेध करने वाळे:'एकम्‌?, “एव्‌?, “अडितीय़म. 
ये तीनों. पद कर रहे हे ।. . . 

इस श्रुति में जो 'एकम्‌? “एव”. “अद्वितीयम्‌? ये तीन पद हे 
वे सहस्तु.मे के तीनों भेदों का निवारण करते हें । लोक में 
प्रकार को भेद होता है एक 'स्वगंत? दूसरा 'संजातींय? तीसरा 
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A“, 


“विजातीय? । वृक्ष का स्वगत भेद अपने ही पत्ते फूल फल आदियों 


से होता है । आम्र वृक्ष का सजातीय भेद अपने सजातीय 
शिंशपा वृक्ष से होता हे तथा उसी का विजातीय भेद पत्थर 
आदि से होता है ॥२०॥ अन्यान्य पदार्थो में पाया जाने वाळा 
इस तरह का एक भी भेद इस सदस्तु में नहीं हे । इन तीनां 
के भेद को हटाने के लिये ही इस श्रुति ने ये तीन पद कहे 
हें । वस्तुत्व रूपी समानता को देखें कर अन्यान्य पदार्था के 
समान ही सदूप आत्मवस्तुःमें भी जब स्वग़तादिः तीनों भेदों की 
प्रसक्ति होती हे तब स्वगत भेद को 'एकम्‌? . यइ पद्‌ हटाता है, 
सजातीय-भेद को (एव”,यह. पद दूर, कर देता है, तथा विजातीय 
भेद को “अद्वितीयम्‌? यह तीसरा पंद रहने नहीं देता । 
सतो नावयवाः शङ्कयास्तदशस्यानिरूपणात्‌। .‰ 
_. नामरूपे न तस्यांशौ तयो. रद्याप्यनुद्धवात ॥२२॥ 
सदस्तु के -भी- अवयव. होते हों, ऐसी शका मत करना 
क्याकिःउसके अंश का त्तिरूपण . हो; ही.नद्दी सकता । नामः 
ओर. रूप [आकार] भी-उसके अंश:नहीं ह.।. क्यांकि,अभी.तक़ 
अथात सृष्टि. कीः उत्पत्ति के . प्रथमः .तक,-वे -नाम रूप उत्पन्न 
नहीं हो. पायः ह.।; - ,... 
स्वगत-भेद सान सक्ने के लिये. जिन अवयबों,की आवर्य- 
कता होती है वे अव्रयव.तो सहस्तु में.हो ते ही नहीं । क्य़रॉकि;उसके 
अवयवों.के स्वरूप का निरूपण--कि वे. के से. हं--आज़ तक तही 
हो सका. है ।-यदि नाम रूप को. उसके अंश मानो तो जब कि 
अभी तक सृष्टि ही उत्पन्नं नहीं हुई है तब ये सृष्टिकाल में होने 
वाले नामरूप उस ससय की शुद्ध सदस्तु के .अंज केसे हो जायेंगे ! 
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नामरूपोङ्कवस्येव सृष्टित्वात्‌ सृष्टितः पुरा । 
न तयोरुद्धवस्तस्मान्निरंश सद्यथा वियत्‌ ॥२३॥ 
नाम तथा रूप का उद्धव हो जाना यही तो 'स्ृष्टि! कहाती 
है । बस इसी से समझ लो कि सूष्टि से प्रथम नाम ओर रूप 
की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस से यही निष्कषे निकलता हे कि 
सद्वस्तु आकाश के समान निरवयव पदार्थे ही है -- अर्थात्‌ उसके 
. अन्दर 'स्वगतभेद को गुंजाइश हे ही नहीं । 
सदन्तरं सजातीयं न पैलक्षण्यवजेनात्‌ । 
नामरूपोपाधिमेदं विना नेव सतो भिदा ॥२४॥ | 
विळक्षणता न होने से इस सत्‌ की जाति का दूसरा कोई 
' सत्‌ पदार्थ होता होगा यह्‌ भी नहीं साना जाता। नामरूप नाभ 
की उपाधि के भेद क विना सत पदार्थ में तो भेद हे ही नहीं! 
सत्‌ की जाति का ही दूसरा कोई सत्‌ पदार्थ होता होगा 
इस बात को कैसे मान लिया जाय ? क्‍योंकि इस दूसरे सत्‌ 
पदार्थ सें इस सत्‌ पदार्थ से कुछ विळक्षणता तो होती ही नहीं। 
इस में स्वयं भी कुछ विलक्षणता नहीं होती। जो भी कुछ 
विळक्षणता देख पड़ती है वह सब नामरूप की उपाधियों के 
भिन्न भिन्न होने से ही है। सह्दस्तु में स्वभाव स आकाश के 
समान कोई भी भेद नहीं है । जैसे कि आकाश में स्वतः तो 
कोई भी भेद नहीं है परन्तु घट मठरूपी उपाथियों के भेद स 
उसमें भेद की श्रान्त प्रतीति होने लगती है । 
विजातीयमसत्‌ तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते । 
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः ॥२५॥ 
सत्‌ का विजातीय जो कोई पदार्थ होगा वह तो असत. 
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ही होगा । असत्‌ शब्द ही से यह प्रतीत होता है कि वह पदार्थे 
हे ही नहीं । इस कारण वह असत्‌ पदार्थ तो उसका प्रतियोगी 
[ सम्वन्धी ] हो ही नहीं सकता । फिर बताओ कि विज्ञातीय 
वस्तु से भी सइइस्तु में भेद केसे आयेगा ? 
एकमेवाद्वितीयं सत्‌ सिद्धमत्र तु केचन । 
विह्वला असदेवेदं पुरासीदित्यव्णयन्‌ ॥२६॥ 
इस प्रकार यहां तक यह सिद्ध हो गया कि सत्‌. एक ही 
अद्वितीय वस्तु हे--[डस मं स्वगत, सजातीय तथा विजातीय 
किसी प्रकार का भी भेद नहीं हे] परन्तु इस सद्वस्तु के विषय ' 
में भी किन्ही विहृळ [उन्मागेंगामी] पुरुषों ने यह कहा हे कि 
यह सब पहले असत्‌ ही था अथोत्‌ था ही नहीं । 
मग्नस्याब्धौ यथाक्षाणि विह्दलानि तथास्य धीः । 
अखण्डेकरस श्रुत्वा निःप्रचारा बिभेत्यतः ॥२७॥ 
समुद्र में डूबे हुए पुरुष की इन्द्रियां जैसे व्याकुळ. हो 
(घबरा) जाती हैं, इसी प्रकार इस अविचारशीछ असद्वादी का 
मन, अखण्डैकरस वस्तु को सुन कर, निःप्रचार [गतिरहित] 
होकर डरा करता हे । [साकार वस्तु में जैसे मन चक्कर लगाया 
करता है, समुद्र के समान अखण्ड एकरस वस्तु में वेसा विच- 
' रण करना नहीं मिलता | यही कारण हे कि अपनी दुबोसनावश 
९ ब न 
' वे छोग इस सहइस्तु को सुन कर चोक उठते हे । ] 
गौडाचाया निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्‌ । 
साकारब्रह्मनिष्ठाना मत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८॥ 
गोडाचाये ने यह बात कही दै कि इस निर्विकल्प समाधि में दूसरे 
साकार ब्रह्म के उपासक योगियाँ को बहुत ही भय लगा करता इ |. 
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निजेन वन में भय का कोई भी कारण न होने पर, वहां 
की सुनसान परिस्थिति से, जैसे अबोध बाळक डरा करता हे, 
इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि के शान्त वायुमण्डळ से ही दूसरे 
योगियाँ को भय माळूम होने लगता है । उनका उसमें जी नहीं 
ळगता। | 
अस्पर्शयोगो नामैष दुदशः सवेयोणिभिः । 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः ॥२९॥ 
गोडपादाचार्य के शब्द ये हें कि--यह जो अस्पशे योग नाम 
. की निर्विकल्पसमाघि है, साकार ब्रह्म का ध्यान करने वाळे किसी 
भी योगी को इस के दशेन नहीं हो पाते । क्योंकि वे सभी प्रकार 
के भेददर्शी योगी लोग [ निजन वन में बाळकों की तरह] इस 
भयशूल्य समाधि में भय को देखत हैं [ किंवा भय के कारण की 
. कल्पना कर लेते हैं] और इस अस्प योग से डरा करते हैं । 
भगवत्पूज्यपादाश्च  शुष्कतर्कपट्ूनमून्‌ । 
आहुर्माध्यमिकान्‌ आन्तानचिन्त्येऽस्मिन्‌ सदात्मनि ॥३०॥ 
भगवत्पूज्यपाद शकराचाय जी ने तो इन सूखे तकेकुशल 
माध्यमिक बोद्धों के विषय में यह कहा है कि ये लोग अचिन्त्य 
सदात्मा के विषय में सदा ही भ्रान्त बने रहते हैं। [ इन्हें यह 
तत्व कभी भी समझ नहीं पड़ेगा । ] 
अनारत्य श्रुति मोख्यांदिमे बोद्धास्तमस्विनः 
आपेदिरे निरात्मत्व मनुमानेकचक्षषः ॥३१॥ 
भगवत्पूज्यपाद के शब्द ये हें किये तमोगुणी बोद्ध लोग 
अपनी बेसमझी से, श्रुति की परवाह न कर के, निरात्मवाद को 
मान बेठे है । क्‍योंकि उन्होंने शास्र को छोड़कर, अनुमान 
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को ही अपनी आंख बना लिया है | अनुमान से जो बात सिद्ध 
हो जाती है उसे ही ये मानते हें ] 
शून्यमासीदिति जूषे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ । 
शून्यस्य न तु तद्युक्तमुभयं व्याहतत्वतश ॥३२॥ 
हे असद्वादी ! अच्छा तू यह बता कि जब तू “शून्य था? यह 


कहता है तब क्या तू शून्य के साथ सत्ता [ होने ] का योग 


मानता हे! या शून्य को सदात्मा ही मान लेता है? परन्तु 
व्याघात होने से शून्य में तो ये दोनों ही बातें युक्त नहीं हैं [ न तो 
शून्य के साथ सत्ता का सम्बन्ध ही हो सकता है और न शून्य 
कभी सडूप ही हो सकता है ] 
न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासो तमोमयः 
सच्छन्ययो विरोधित्वा च्छून्यमासीत्‌ कथं वद ॥३३॥ 
जसे अन्धकार से न तो सूय युक्त ही हो सकता है ओर न 
वह सूयं कभी तमोमय ही हो सकता हे | इसी प्रकार सत्‌ ओर 
शून्य का विरोध होने से शून्यवादी यह बताये कि 'झून्य-था? 
यह असंगत बात संगत केसे होगी ? 
वियदादे नामरूपे मायया सुविकल्पिते । 
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्‌॥३४॥ 
[ यदि शून्यवादी यह कहता हो कि ] आकाशादि के नाम- 
रूप जैसे माया से [ निर्विकल्प ब्रह्म में | कल्पित कर लिये गये 
ह; इसी प्रकार शून्य के भी नाम ओर रूप [सदस्तु में ही] कल्पित 
कर लिये गये हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा कहने वाला बोद्ध जुग 


जुग जिये। क्‍योंकि वह तो अपने भ्रामक सिद्धान्त से गिर गया 


है और उसे तत्त्व का परिज्ञान हो गया हे ।] 
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वेदान्त मत में जब आकाश आदि सभी जगत्‌ मिथ्या है फिर 
'आकारा है?इत्यादि रूप में उसमें सत्ता कहां से आयी? इस प्रभ का 
उत्तर यह है कि अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त पदाथा में प्रतीत हुआ 
करता है ,रस्सी की सत्ता सांप में प्रतीत हो जाती हे ,यदि उसी तरह 
की शून्य की भी सत्ता मानते हो तो हमें कुछ कहना नहीं है । 
सतोऽपि नामरूपे द्वे करिते चेत्तदा वद्‌ । 
कुत्रेति निरधिष्ठानो न श्रमः कचिदीक्ष्यते ॥३५॥ 
यदि शून्यवादी यह कहता हो कि ऐसे तो सत्‌ के भी नाम 
और रूप दोनों ही कल्पित हैं, तो वह बताये कि सत्‌ के नाम 
रूप किस में कल्पित हैं ? क्योंकि बिना अधिष्ठान का भ्रम 
तो कहीं भी नहीं देखा जाता । 
सदासीदिति शब्दार्थभेदे पैशुण्यमापतेत्‌ । 
अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मैवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥२६।। 
'असदेवेदमग्र आसीत्‌? इस में जैसे झून्यावादी के पक्ष में 
व्याघात दोष बताया गया है इसी प्रंकार'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, 
इस वाक्य में भी तो यह एक बड़ा दोष हे । क्योंकि जब कहा 
जाता है कि 'सत्‌ आसीत्‌=सत्‌ था? तब हम पूछते हैं कि “सत्‌ 
आसीत्‌? इन दोनों शब्दों का अथे भिन्न भिन्न है या नहीं ! यदि 
कहो कि अथे भिन्न है तब तो विगुणता आजाती है [अथवा या 
कहो कि अद्वैतववाद फिर कहाँ ठहरता है !] यदि अथे को अभिन्न 
[एक ] ही माना जाय तो पुनरुक्ति दोष आता है । पूवेपक्षी का 
यह सब कथन ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसे वाक्यों में कभी भी 
पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। लोक में ऐसे [समानार्थक शब्दों 
का प्रयोग बार बार देखा ही जाता हे । [ 
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कतेव्यं कुरुते, वाक्यं जूते, धार्यस्य धारणम्‌ । 
इत्यादिवासनाविष्ट प्रत्यासीत्‌ सदितीरणस्‌ ॥३७॥ 
देखो, “कपेव्य को करता हे? “वाक्य को बोलता है,” “धारये 
को धारण करता हे? इत्यादि समानार्थक दो दो शब्दों का 
प्रयोग करने की बासना जिन [ अधिकारियों] के मन में बैठी 
हुई है उनसे [उनके ही मुहावरे में] श्रुति ने यह कह दिया है कि 
उस समय सत्‌ ही था। 
कालाभाषे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम्‌ | 
शिष्यं ग्रत्येव, तेनात्र द्वितीयं नहि. शक्यते ॥३८॥ 
[आसीत्‌ का मतलब है भूतकाळ में विद्यमान होना] जब 
कि काळ नाम का कोई सत्य पदार्थे नहीं हे, फिर 'अग्रेआसीत्‌= 
पहले था' यह कथन काळ की वासना से युक्त शिष्य के लिये 
किया गया है [द्वैत वासानाओं से दबे हुए श्रोताओं को समझाना 
ही तो श्रुति का अभिप्राय हे । वे श्रोता जेसी टूटी फूटी अधूरी 
भाषा में बोलने के आदी हैं, उसी भाषा में श्रुति ने उनके हित 


की बात उनसे कह दी है। | इस मुहावरे के कारण द्वितीय के 


होने की झाका नहीं की जा सकती । 
चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां दवेतभाषया । 
अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥२९॥ 
आक्षेप या परिहार दैत की बोली में ही तो किया जा | 
सकता है। [व्यवहार दशा के रहते रहते ही “चोद्य' या “परिहार” 
आदि करना चाहिये]। अद्वैत [ की नीरव भाषा | में तो 
न कुछ आक्षेप ही बनता है औरन उसका कुछ उत्तर ही 
होता हे । 
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तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किंचिदवशिष्यते ।।४०॥ 
तब स्तिमित और गम्भीर तेज ओर तम से भिन्न, व्यापक 
अकथनीय और अप्रकट सत्‌ नाम का कुछ पदाथे शेष रह 
जाता है । 

' स्मृति में भी कहा हे कि तब स्तिमित [निश्चळ] तथा गम्भीर 
[अज्ञेय] जिसको मन से भी नहीं जान सकते, जिसको न तेज 
ही कह सकते हैं और न तम ही कहते वनता है, किन्तु जो इन 
दोनों ही से विलक्षण सवेत्र व्यापक तत्त्व हे; बह अनाख्य ' 
और अनभिव्यक्त तत्त्व है । उसका न तो शब्दों से कथन हो 
सकता है और न वह चक्षु आदि इन्द्रियां से व्यक्त ही 
होता हे । वह संत्‌ अर्थात्‌ शून्य से विलक्षण है । इसी से कहते 
है कि ऐसा ही कुछ तत्त्व -जिसके विषय में कुछ भी शब्द 
कहा नहीं जा सकता--शेष रह जाता हे । तात्पये यह हे कि 
सम्पूण ढ्वेत का निषेध करते करते, : निषेध की अवधि के रूप 
में जो तत्त्व शेष रह जाता है-जिसका निषेध हो ही नहीं 
सकता-जिसका निषेध करने का साहस करते ही निषेध 
भी नहीं. रहता--उस समय शेष रहे. हुए ऐसे तत्त्व को 
जान ळो। 

ननु भूम्यादिकं मा भूत्‌ परमाण्वन्तनाशतः । 


कथं ते बियतोऽसत्व बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥४१॥ 
अब पूथेपक्षी यह प्रश्न करता है कि--परमाणुप्यन्त पदार्थो 
का नाश हो जाने से भूमि, जळ, अग्नि. और बायु न रहें, यह 
तो हम मान सकते हैं । किन्तु नित्य आकाश का असत्वः ( न 
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रहना ) तुम्हारी समझ में केसे आ जाता हे ? यह तो हमारी 
समझ में नहीं आता ।. 
अत्यन्तं निजंगढ्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ । 
तथेव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्‌ ॥४२॥ 
सिद्धान्ती दृष्टान्त देकर उत्तर देता है कि--जैसे तेरी बुद्धि 
को यह समझ पड़ता ह कि कभी यह आकाश सम्पूर्ण जगत्‌ 
से रहित हो सकता है [ जगत्‌ न रह कर आकाश हीं आकाश 
रह जाता है ] इसी प्रकार तू जरा और ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाता ? 
यह बात तेरी समझ में क्‍यों नहीं आ जाती कि इस सइस्तु 
में तो आकाश तत्व भी नहीं है ? निराकाझ सत्‌ पदार्थ को तू 
क्यों नहीं समझ लेता है। [जैसे बिना जगत्‌ का आकाश हो | 
सकता है,इसी प्रकार बिना आकाश की सइस्तु भी हो सकती है।] 
निर्जगद्वयोम दृष्टं चेत्‌ प्रकाशतमसी विना । 
क़ दृष्ट किंच ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत्‌ खलु ॥४२॥ 
यदि तू कहे कि मेने बिना जगत्‌ का आकाश देखा है इसी 
से में आकाश को निजेगत्‌ मान लेता हूं , तो हम पूछते हें कि ` 
प्रकाश या अंन्धकार के बिना तुम ने अकेले आकाश को कहां 
देखा है ? इनके विना तो आकाश कभी रहता ही नहीं। एक 
और भी बात है कि तुम्हारे मत में तो आकाश का प्रत्यक्ष दशेन 
होता ही नहीं हे । ऐसा कहते हुए तुम तो अपसिद्धान्ती हो 
जाते हो । 
सद्वस्तु शुद्ध त्वस्माभि नियितेरनुभूयते | 
तुष्णीं स्थितौ, न झान्यत्वं शुन्यबुद्धेथ वजनात्‌ ॥४४॥ 
, [हमारी सहइस्तु के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उस 
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का भी तो दशेन आकाश के समान ही नहीं होता है क्योंकि] हम 
राजयोगी लोग चुपचाप बेठकर जब निर्चिन्त हो गये होते हैं 
तब उस शुद्ध सद्वस्तु का अनुभव किया ही करते हें । मौन हो 
जाने के.समय, और किसी की प्रतीति न होने से शून्य ही रह 
गया हे, ऐसा मानना ठीक नहीं । क्योंकि शून्य को भी तो शून्य 
की प्रतीति नहीं हो सकती ? इस कारण वह प्रतीत होने वाला 
जो पदार्थ हे वह शून्य नहीं हो सकता। वह तो सहस्तु ही हे । 
“निश्चितैः? के स्थान पर “निश्चित्तैः” पाठ प्रतीत होता हे । 
इस में ध्यान देने की बात यह हे कि सम्पूण दृश्यों को 
छोड़ चुकने के वाद गम्भीर विचार करें तो शून्यावस्था की प्रतीति 
होने लगती हे ओर इस शून्य अवस्था से प्राः साधक लोग 
घबरा जाते है । इस में उन का जी नहीं लगता । परन्तु ऐसे समय 
अत्यन्त सावधान हो करं इस शून्य अवस्था का ज्ञान कराने वाले 
ज्ञानरूप साक्षी आत्मा तक पहुंचना चाहिये | इस शून्य में ही 
नहीं रुक जाना चाहिये । इस शुन्य तथा इस शून्य को पहचानने 
` वाले साक्षी में राजहस की तरह विवेक कर लेना चाहिये। इस 
साक्षी को यदि आप भुला डालेंगे तो अवश्य ही शून्य ही शल्य 
दिखाई देगा । जो आत्मा नहीं है वह शून्य तो है ही। परन्तु आप 
ध्यान रक्खें कि शून्य को तो शून्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता। 
इस शून्य का ज्ञान जिस को हो रहा है, बही तो हम राज- 
योगियाँ की प्यारी सहस्तु है । | 


सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य खम्रभत्वतः । 
निमेनस्कत्वसाक्षित्वात्‌ सन्मात्रं सुगमं नृणाम्‌ ॥४५॥ 
. यदि कहो कि समाधि अवस्था में तो सद्बुद्धि भी नहीं रह 
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जाती है [उस समय तो यह भी खयाल नहीं रहता है कि सत्‌ 
नाम की भी कोई वस्तु इस संसार में हे] तो इसका समाधान 
यह है कि यदि उस समय सद्बुद्धि नहीं रहती है तो भलेही न 
रहे । यह्‌ सत्‌ तत्व तो एक स्वयंप्रकाश पदार्थ हे । उस के विषय 
की बुद्धि न रहने पर भी उस का ज्ञान होने की रीति यह है कि] 
वह सइस्तु तो उस समय [समाधि अवस्था] की निर्मनस्कस्थिति 
का साक्षी हे । इस कारण सन्मात्र वस्तु का परिज्ञान होना मनुष्यों 
को वड़ा ही, सुगम हे । निमेनस्क अवस्था को जो जानता रहता 
है वही सइस्तु है । 

मनोज॒म्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः । 

मायाञ्जम्भणतः पूर्वं सत्तैव निराकुलम्‌ ॥४६॥ ` 

मनोव्यापार जव नहीं होते, तब जैसे साक्षी | आत्मा | 
निराकुल होता है, इसी प्रकार [सृष्टि की उत्पत्ति से पहळे] जब 
माया का जुम्भण ही नहीं हो पाया था--यह सइस्तु भी निरा- 
कुछ ही थी यह बात जानी जा सकती है । 

निस्तत्वा कार्यगम्यास्य शक्तिमायाभिशक्तिवत्‌ । 

न हि झक्तिः क्कचित्‌ केश्रिद्‌ बुध्यते कार्यतः पुरा ॥।४७॥ 

प्रथक्‌ तत्व रहित तथा कार्यो को देखकर ही पहचानने योग्य 
जो इस सद्दस्तु की शक्ति किंवा सामथ्ये है उस को ही “माया' 
कहते हैं । बह माया ऐसी हे जैसी अभि की शक्ति) क्योंकि कहीं 
भी कोई शक्ति को काये की उत्पत्ति से प्रथम नहीं जान सकता । 

[ अब साया का लक्षण बताया जाता है कि जंगत्‌ के कारण 
सहस्तु से प्रथक्‌ जो कोई भी तत्व नहीं होती है तथा आकाशादि 
कार्या को.देखकर ही. जिस का अनुमान कर सकते हैं, आकाशादि 
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कार्या को उत्पन्न करने वाली सद्वस्तु की एसी शक्ति किया ऐसे 
सामथ्ये को ही तो “माया” कहते हे । अभि की शक्ति जेसे अग्नि 
से प्रथक्‌ कोई तत्व नहीं होती है, अग्नि की शक्ति को जेसे उस 
के दाहादि कार्यो को देखकर ही जान सकते हैं एसी ही यह माया 
भी है । कार्या के उत्पन्न हो जाने से पहले कोई भी कभी शक्ति 
को पहचान नहीं सकता है । ] 

न सद्दस्तु सतः शक्ति ने हि वन्हेः खशक्तिता । 

सद्विलक्षणतायां तु शक्तेः कि तत्त्व सुच्यताम्‌ ॥४८॥ 

वह सत्‌ की शक्ति, सइस्तु ही हो, यह नहीं हो सकता देखते 

हैं कि वन्हि स्वयं अपनी शक्ति नहीं होती । उसको सत्‌ से विळ- 
क्षण किसी तरह की मानने पर तो शक्ति का स्वरूप बताना चाहिये 
कि वह केसा होगा ? 

[ वह शक्ति यद्यपि कायरूपी लिंग से जानी जाती है, परन्तु 
वह असल में निस्तत्वरूप ही हे । यह बातं इन दो श्होका में सिद्ध 
की गई है । वह शक्ति भी कोई दूसरी सदस्तु ही हो,तब तो सत्‌ से 
भिन्न हो जाने के कारण, उस की शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
देखते हे कि अभि ही अग्नि की शक्ति नहीं होती हे । यदि उसको 
सत्‌ से विलक्षण तत्त्व मानोगे तो शक्ति का स्वरूप बताना चाहिये 
कि वह कैसा होगा ? ] 

शून्यत्वमिति चेच्छून्य मायाकार्यमिती रितम्‌ । 

न शून्यं नापि सद्याइक्‌ तारक तत्वमिहेष्यताम्‌॥४९॥ 

यदि उस शक्ति का रूप शून्य को बताया जाय तो शून्य तो 
माया का काये ही है । यह बात इसी प्रकरण के चोंतीसवें इलोक 
में कही गयी हे .। इस कारण.यही कहना पड़ता है कि बह माया 
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न तो शून्य ही हे और न सत्‌ ही है । ऐसा कोई सदसद्विलक्षण 
तत्व अगर तुम समझ सकते हो तो वेसा तत्व ही माया को समझ 
लो । उस साया का निवेचन सत्‌ और असत्‌ इन दो शब्दों से 
नहीं हो सकता है । 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं किंस्वभूत्तमः । 
सद्यीगात्तमसः सत्वं न स्वत स्तन्षिपेधनात्‌ ॥५०॥ 
'तम आसीत्तमसा गूढमंग्र' इस श्रुति ने भी इस बात का अनु- 
मोदन किया हे वह कहती है कि “उस समय न तो सत्‌ ही 
था? ओर “न असत्‌ ही था” । किन्तु बस तम ही तम था। इस 
सत्‌ का योग हो जाने से ही तो उस तम में सत्ता आ गयी थी। 
उस तम में स्वतः सत्ता नहीं थी । उसके सत्‌. होने का तो इस 
श्रुति ने अपने मुख से ही स्पष्ट निषेध कर डाला है । 
अत एव द्वितीयत्वं शून्यवन्नहि गण्यते । 
न लोके चेत्रतच्छक्त्यो जीवित लिख्यते एथक्‌ ॥५१॥ 
इस सब का फलित यही हुआ कि क्योंकि माया की स्वतः 
सत्ता [स्वतन्त्र सत्ता] मानी ही नहीं जाती है इसलिये जैसे शुन्य 
को दूसरा पदाथ नहीं माना जाता इसी प्रकार माया को भी 
कोई दूसरा पदाथ नहीं गिना जाता है । लोक में भी देखते हे 
कि चैत्र तथा उसकी शक्ति का एथक्‌ प्रथक्‌ उल्लेख कहीं नहीं 
किया जाता । [चैत्र और चेत्र की शक्ति को कोई भी दो पदार्थ 
नहीं गिनता हे ।] 
` शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्‌ वर्धेते तत्र बद्धिकृत्‌। 


न शक्तिः, कित्त्त पा शी वा ॥ 
कवि “जोक (७ ॥!७ की 12 ज्ञाती 
शक्ति की अधिकंता झी " 8 र्दी पी 
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है । इस दृष्टान्त से शक्ति का जीवित [सत्ता] प्रथक्‌ मान लेना 
ठीक नहीं है । क्‍योंकि शक्ति से किसी के जीवित की वृद्धि नहीं 
होती है । किन्तु शक्ति के काये जो कुश्ती तथा खेती आदि हैं 
उन से जीवन की बृद्धि हो जाती हे । [इसी प्रकार प्रकृत में भी 
समझ लेना चाहिये कि उस ब्रह्म में ' उसकी शक्ति के कारण 
से द्वितीयपन (द्वेतभाव) नहीं आ जाता है|] ' 

सर्वथा शक्तिमात्रस्य न प्रथग्गणना. क्वचित्‌ । 
शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं शङ्कयते कथम्‌ ।।५३॥ 
. केवल शक्ति की तो प्रथक्‌ गणना [गिनती] कहीं होती ही नहीं। 
यदि यह कहो कि शक्ति के कायां से ही उस ब्रह्म में सद्वितीयता 
[हैतभाव] आ जायगी तो उसका उत्तर यह हे कि उस समय 
[सृष्टि की उत्पत्ति से प्रथम] तो शक्ति का काये भी कुछ नहीं था। 
फिर [उस समय] द्वितीय [दूसरे] के होने की शंका कयां करते हो ! 
प्रलय काल में ब्रह्म और उसकी शक्ति दोनों होते तो हें, 
परन्तु किसी की भी शक्ति की गिनती उससे प्रथक्‌ नहीं की 
जाती है । सृष्टि बनने के बाद शक्ति के नाना कार्य हो तो जाते 
: हैं, परन्तु सृष्टि बनने के पीछे के कार्यों से, सृष्टि बनने से 
प्रथम काळ में, ड्वितीयपन केसे आ सकेगा ? 
न कृत्स्नब्रह्मवात्ति! सा शक्तिः किन्त्वेकदेश भाळ। 
'घटशक्तियथा भूमौ स्निग्ध्मृधेव वर्तते ॥५४॥ 

. ब्रह्म की वह शक्ति सम्पूणे ब्रह्म में नहीं रहती हे । किन्तु 
उस ब्रह्म के एक देश में ही रहती हे । जिस प्रकार घडा मिट्टी 
से बनता हे, परन्तु घट को उत्पन्न करने की शक्ति केवळ चिकनी 
मिट्टी में ही रहती हे । 
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पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्ति स्रयंप्रभः। 
इत्येकदेशबृत्तित्व॑ मायाया वदति श्रुतिः ॥५५॥ 
` “पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि'[ यजुर्वेद ३१] ये सम्पूणे 
भूत इसके एक चतुर्थांश में ही हैं । इसका तीन चौथाई भाग 
तो अभी भी अमर ओर स्वयं प्रकाश ही है । यह श्रुति कह रही 
है कि ब्रह्म की माया ब्रह्म के किसी एक देश में रहती है, सम्पूणे 
में नहीं रहती । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌। 
इति कृष्णोऽजुनायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥५६॥ 
'विष्टभ्याहमिद कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌? [गीता १०-४२ ] सें 
इस सम्पूणे जगत्‌ को अपने एक अंश से धारण किये हुए हू 
याँ कृष्ण भगवान ने भी अजुन के प्रति जगत्‌ की एकदेशता 
का ही वणन किया है । | 
स भूमिं विश्वतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ । 
विकारावतिं चात्रास्ति थुंतिसत्रकृतोबेचः ॥५७॥ 
“स॒ भूमिं विस्वतो बृत्वा'[ इवे० ३-१४ ]यह मन्त्र तथा विकारावति 


' यह वेदान्तसूत्र ब्रह्म के निमीय स्वरूपको बता रहे हे । 


ब्रह्म का निर्माय स्वरूप भी है , इसमें प्रमाण की दकोर हो तो 
“स भूमिं विश्वतो' वृत्वा ह्यत्यतिष्ठद्याझगुळ्म' उसने समस्तः लोक 
लोकान्तरों को चारों तरफ से लपेट लिया है,फिर भी वह उसके बाहर 
दशाडूगुळ रह ही गया है? इस श्रुति ने तथा 'विकारावति च तथां हि 
स्थितिमाइ? (ब्रह्मसूत्र ४-४-१९) विकारों में न रहनेवाळा नित्य 
मुक्‍त भी परमेइवररूप है। केवळ विकारों में रहनेवाला दी 
परमेश्वररूप नहीं हे । क्योंकि वेद. ने स्वयं अपने श्रीमुख से 
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इस परमेश्वर की दो रूप की स्थिति का वणेन किया है कि, 
. 'तावानस्यमहिमाऽतो ज्यायांस्पूच पूरुषः पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं 
दिवि? यह सब उस ब्रह्म कीं विभूति का विस्तार ही हे । वह स्वयं 
तो इस नामरूपधारी जगत्‌ से बहुत.ही बड़ा है। उस ब्रह्म 
पुरुष में किसी प्रकार का विकार नहीं है । तेज, जळ, एथिवी 
आदि सब के सब उसके.एक चतुथोइ में ही ह । इस अमृत 
पुरुष का तीन चौथाई भाग तो अभी भी अपने ग्रकाशशील 
स्वतःप्रभ आत्मरूप में स्थित है । 

निरंशेप्यशमारोप्य कृत्स्नेंऽशे वाति पृच्छतः । 

तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रतिः श्रोतृ हिताषेणी ॥५८॥ 

है तो वह असल में निरंश ही । परन्तु पहले उसमें अंश का 

आरोप कर छिया गया है और फिर यह पूछा गया है कि शक्ति 
कृत्स्न [ सम्पूणे ] में रहती हे या अंश में रहती हे ? श्रोताओं 
का हित चाहने वाळी श्रुति ने, उनकी ही भाषा में उसका उत्तर 
दे डाला है [इस कारण श्रुति की भाषा में और ब्रह्म के निरंशपने 
में कोई भी विरोध नहीं है ] । 

सत्तत्वमांश्रता शक्तिः करपयेत्‌ सति विक्रियाः । 

. वणो भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा ॥५९॥ 

उस सत्‌. तत्व में रहने वाली वह शक्ति, उस सत्‌ में ही 
विक्रिया अथात्‌. कायविशेषां को उत्पन्न किया करती है । जैसे 
कि भीत पर पोते हुए लाळ पीले आदि नानाविध रंग नाना” 
विध चित्र को भित्ति पर ही उत्पन्न किया करते हें । 


आद्यो विकार आकाशः सोवकाशस्वरूपवान्‌ । 
आकाशोऽस्तीति सत्तत्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥६०॥ 
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शक्ति ~ ~ hy 
उस शक्ति का सब से पहला विकार ['काये ] तो आकाश 


ही होता है । वह अवकाश स्वरूप है । [वह आकाश उस सत्‌ 
ब्रह्म का काये हे। इस बात को तो हम इस हेतु से जानते हें 
कि ] यह सत्‌ तत्व आकाश में भी अनुगत हो रहा है । जभी 
तो कहा जाता हे कि “आकाऽशोस्ति? अर्थात्‌ आकाश है [ यदि 
आकाश सत्‌ से बना न होता तो “आकाशोऽस्ति' में आकाश के 
साथ सत्ता का योग कैसे हो जाता ] 
एकस्वभावं सत्तत्वमाकाशो 1दस्वभावकः । 
नावकाशः सति व्योश्नि स चेषोऽपि इयं स्थितम्‌॥६१। 
सत्‌ तत्व तो एक स्वभाव वाळा है । आकाझ दो स्वभाव 
वाला हो गया है। [इसी को विस्तार से याँ समझो कि] सदस्तु 
में अवकाश [छेद] कहीं भी नहीं है [ बह स्वेत्र ठसाठस भरी 
हुई है ]। उसका तो सत्‌ ही एक स्वभाव है । परन्तु आकाश 
में तो वह सत्स्वभाव तथा यह अवकाश स्वभाव दोनों ही 
रहते हैं । 
यद्ठा ग्रतिध्वनिव्योश्नो गुणो नासौ सतीक्ष्यते । 
व्योम्नि द्वौ सद्ध्वनी तेन सदेकं, द्विगुणं वियत्‌॥६२॥ 
अथवा इसी विषय को याँ समझना चाहिये कि--प्रतिध्वनि 
आकाश का गुण हे । यह्‌ प्रतिध्वनि [ शब्द ] सद्वस्तु मे. नहीं 
पायी जाती । परन्तु आकाश में तो सत्‌ तथा शब्द दोनों ही 
पाये जाते हें । इससे यही सिद्ध होता हे कि सत्‌ तो एक स्वभाव 
वाला है तथा आकाश दो स्वभाव का है । 
या शक्तिः कल्पयेद्‌ व्योम सा सइचोस्रोरमिन्नताम्‌। 
.. आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌॥६२॥ 
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साया नाम की जो शक्ति, सस्तु में आकाश की कल्पना 
कर लेती है, बही शक्ति यह भी करती है. कि पहले सत्‌ तथा 
आकाश के अभेद की कल्पना करक फिर उनके धभधामभाय 
को भी उळट-पुळट कर देती है। [यही कारण है कि “सत्‌ का 
आकाश” ऐसी प्रतीति के स्थान पर. “आकाश की सत्ता? एसी 
उलटी प्रतीति लोगों को होने लगी हे ] । 
सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां तु लोकिकाः । 
तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥६४॥ 
सत्‌ का ही आकाशभाव होगया है। परन्तु लौकिक ओर 
तार्किक लोग उसको “आकाश की सत्ता’ ऐसा उळटा समझ बढठे 
' हें। यह विपरीत भाव कर देना माया के लिये कोई बड़ी बात 
नहीं हे । 
वस्तु तत्व का विचार करने पर ज्ञात होता है, कि जेसे 
मिट्टी घटरूपी होगई है इसी प्रकार सत्‌ ही आकाशभाव को 
प्राप्त हो गया है। परन्तु लौकिक प्राणी तथा तर्कझास्त्री लोग 
उसके कितना विरुद्ध समझ बैठे हे कि वे सत्ता को आकारा का 
धमे ही मानने लगे हें। ऐसा विपरीत दशन करा देना मायां 
के लिये उचित ही है। माया से और आशा ही क्या की जा 
सकती थी ? 


यद्‌ यथा चतेते तस्य तथात्वं भाति मानतः । 
अन्यथात्वं अमेणेति न्यायोऽयं सावेलौकिकः ॥९५॥ 
. जो [रस्सी आदिं] जैसा [रस्सी आदि रूप में] है. उसका 
वैसापन तो प्रमाण से प्रकट हुआ करता है। परन्तु उस [. 
का अन्यथाभाव [सपैरूपता] आन्ति से प्रतीत हुआ करता है | 
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सरवेलोकप्रसिद्ध ~ हे he 
यह एक सवलोकप्रसिद्ध न्याय है। [ इसी से समझ लनो कि _ 


माया से विपरीत प्रतीति हो जाती है ।] 
एव श्रुतिविचारांत्‌ प्राम्यथा यद्वस्तु भासते । 
विचारेण विपर्येति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार यह्‌ निश्चय .होगया कि श्रुति का विचार करने 
से पहले पहले जो वस्तुः जैसी प्रतीत होती है, वह विचार करने 
पर वैसी नहीं रह जाती । इसी से उस आकाश का चिन्तन 
करो कि वह असल में क्या है । 
उस विपरीतभान की निवृत्ति का उपाय अब बताया जाता 
हे--इस प्रकार श्रुति के अर्थो का विचार न करने तक जो 
वस्तु [जो सद्रूप रह्म] रान्ति के प्रताप से जेसी [ आकाशादि 
के रूप में ] हो गइ है, वही वस्तु श्रुति के अथे का पयोलोचन 
करने पर विपरीत हो जाती हे--किवा आकाशादि भाव को 
छोड़ कर फिर वही सद्रूप ब्रह्म ही हो जाती है श्रुति का 
विचार करने पर ही वस्तु के यथार्थे रूप का परिज्ञान हो सकता 
हे । इसी से कहते हें कि आकाश का चिन्तन करो। विचार के 
द्वारा उसके पारमार्थिक रूप को टटोळ लो । देखो कि विचार 
करने पर आकाश का पारमार्थिक रूप क्या सिद्ध होता है । 
भिन्ने वियत्सती शब्दमेदाद्‌ बुद्धे भेदतः। : 
वाय्वादिष्वनुब्व्तं सन्नतु व्योमेति भेदधीः ॥६७॥ 
आकाश और सत्‌. भिन्न-भिन्न हैं । क्योंकि इन दोनों के 
चाचक शब्द भी भिन्न-भिन्न हैं, तथा इन शब्दों से उत्पन्न होने . 
वाली बुद्धियें भी भिन्न-भिन्न होती हें । देख लो कि सत्‌ वस्तु 
तो वायु आदि में भी अनुवृत्त हो रही हे [ कहा जाता है कि 
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“सत्‌ वायुः? 'सत्तेजः? “वायु है? “तेज है? इत्यादि] परन्तु व्योम 
[ आकाश ] की अनुवृत्ति इस तरह कहीं भी नहीं होती । वस 
यही बुद्धि का भेद कहा जाता हे [ जिस का कथन इसी स्छोक 
के दूसरे चरण में किया गया है ]। 
सडस्त्वधिकबृत्तित्वाद धमि, व्योम्नस्तु धमता । 
थिया सतः प्रथक्तारे ब्रा व्योम किमात्मकस्‌ ॥६८॥ 
अधिक में वृत्ति बाळी होने से सद्दस्तु तो धर्मी हे तथा 
अल्पदेशबृत्ति होने से आकार उसका धर्म माना जाता है । 
अब तुम बुद्धि की सहायता से सत्‌ को प्रथक्‌ करके बताओ कि 
आकाश का आत्मा [रूप] क्या है ? 
. दखो रूपरसादि सभी में रहने वाला, द्रव्य कहाने वाळा 
पदाथे,जैसे धर्मी होता है,इसी प्रकार आकाशादि सभी में अनु- 
वृत्त हुआ सत्‌ ही धमी है, तथा रसादि से व्यावृत्त रहने वाला 
“रूप? जैसे धमे हे इसी प्रकार वायु आदि से व्यावृत्त होने वाला 
_ आकाश भी धमे?ही है । अब तुम अपनी बुद्धि से आकाश में 
से सत्ता को तो प्रथक्‌ करळो ओर फिर बताओ कि वह विचारा 
आकारा किस स्वरूप का रह गया है ? [सत्‌ को बुद्धि से पथक 
करने की.बात इसलिये कही हे कि वैसे तो सत्‌ किसी वस्तु 
से प्रथक्‌ हो ही नहीं सकता] । 
अवकाशात्मक तच्चेदसत्तदिति चिन्त्यतास्‌। 
: भिन्न सतो ऽस नेति वक्षि चेद्व्याहतिस्तव ॥६९॥ 
, _ यदि तुम उस आकाश को [सत्स्वरूप न बता कर] [ 
रूप बताओ तो [सत्‌ से विलक्षण होने से] उसे असत ही त 
समझना पड़ेगा [क्योंकि सत्‌ से. भिन्न असत्‌ ही होता है] 
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यदि यह कहो कि बह. यदि यह कहो कि बह. सत्‌ से विलक्षण भी है और जसे 
भी नहीं हे तो यह तो तुम्हारी उल्टी बात है [भला इसे कौन 
सान सकता है? ] . 
भातीति चेद्‌ भातु नाम. भूषणं मायिकस्य तत्‌ । 
यद्सद्‌ भासमानं ' तन्मिथ्या स्वञ्गगजादिवत्‌ ॥७०॥ 
यदि यह आकाश, असत्‌ होता तो प्रतीत भी न होता ! 
परन्तु यह तो प्रतीत हो रहा हे । इसका उत्तर यह है कि यह 
प्रतीत होता है तो हुआ करो । यह [असत्‌ होने पर भी प्रतीत 
होना] तो मायवादी का भूषण ही है । देखो जो वस्तु असत्‌ 
हो [स्वरूप से तो न हो] परन्तु प्रतीत होती हो, वह सुपने के 
हाथी आदि पदार्था की तरह मिथ्या होती है । 
जातिव्यक्ती, देहिदेहौ, गुणद्रव्ये यथा पृथक्‌। ` 
वियत्सतो स्तथैवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥७१॥ 
तुम्हारे [ नैयायिक वैशेषिक के | मत में [ नियम से सदा. 
साथ दीखने वाळे भी] जाति ओर व्यक्ति, देहधारी और देह 
तथा गुण और द्रव्य, जैसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं [जैसे ये भिन्न भिन्न 
हैं] इसी प्रकार [नियम से सदा साथ ही दीखने वाळे भी] 
आकाश और सत्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ हें । इस में विस्मय की कौन सी 
बात है । | 
बुद्धोपि भेदो नो चित्ते निरूढिं याति चेत्तदा। 
अनेकाग्रयात्‌ संशयाद्वा रूढ्यभावोऽस्य ते वद ॥७२॥ 
यदि समझा हुआ भी यह भेद [किसी दुबेळता के कारण] 
चित्त में जमता नहीं है, तो बताओ कि उस बात के जी में न 


बैठने का कारण तुम्हारी अनेकाम्रता है अथवा. कोई. संशय दै'। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६० पळ्चददी 


अप्रमत्तो भव घ्यानादाद्ये 5न्यखिन्‌ विवेचनम्‌ । 
कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां, ततो रूढतमो भव ॥७३॥ 
यदि इस अरूढि का कारण अनेकाग्रता हो, तब तो [प्रत्यय 
की एकाकारता रूपी] ध्यान! की सहायता से अपने मन को 
सावधान कर लो । यदि कोई संशय रह गया हो तो प्रमाण 
और युक्ति के द्वारा उसका विवेचन कर डालो यों दोनों 
रुकावटों को हटा कर रूढतम हो जाओ । 
ध्यानान्मानाद्यक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः । 
न कदाचिद्‌ वियत्सत्य सइस्तु छिद्रवन्न च ॥७४॥ 
ध्यान [प्रत्यय की एकतानता] से मान [६७ सोक में कहे 
गये] से तथा ६८ वें होक में कही हुई युक्ति से, जब आकारा 
और सत्‌ का भेद चित्त में भले प्रकार जम जाय, तव फिर यह 
आकाश कभी भी सत्य नहीं रहता [ फिर तो यह सदा ही 
मिथ्या भासा करता है] तब यह भी ज्ञात हो जाता है. कि सहतु 
में छिद्र [अर्थात्‌ आकाश नाम की भी कोई वस्तु | हे ही नहीं । 
ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत्वोछरेखपूवेकम्‌ । 
सइस्त्वप विभात्यय निश्‍िछद्रत्वपुरःसरस्‌ ॥७५॥ 
[जिस प्रकार किसी दुष्ट के याद आ जाने पर उसके दुर्गुण 
याद आ जाते हे. इसी प्रकार] ज्ञानी पुरुष को व्यवहार में जब 
आकाश की प्रतीति होती है तब उसे आकाश की निस्तत्वता 
का परिज्ञान भी उस के साथ ही साथ हुआ करता है. तथा. 
जब उस ज्ञानी को सइस्तु का विभान होता है तभी उसे यह 
ज्ञान भी साथ ही हो जाता हे कि सहस्तु में आकाझादि नर्म 
की कोई भी वस्तु नहीं होती 
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वासनायां प्रवृद्धायां, वियत्सत्यत्ववादिनम्‌ । 
सन्मात्रबोधमुक्त च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः ॥७६॥ 
[जो सदा आकाझ को मिथ्या भाव से तथा सत्‌ को वस्तु 
भाव से चिन्तन किया करता हे तो इस चिन्तन से यह होता 
हे कि] इस वासना के अत्यन्त बढ़ .जाने पर आकाश और सत्‌ 
के तत्व को समझ लेने वाला वह बुध, फिर जब कभी किसी 
ऐसे पुरुष को देखता हे, जो.आकाझ को तो सत्य मानता हो 
और उसे आकाशरहित सइस्तु का बोध बिलकुल भी न हो, 
तव उसे वड़ा ही आश्वये होने लग पड़ता है [कि ओहो इसे 
सर्वेभासक, सबोधिष्ठान, सवोधार, सत्‌ का तो ज्ञान नहीं है, 
किन्तु यह अपने अज्ञान के कारण, भास्य,अधिष्ठेय किवा आधेय 
पदार्थो को ही जान रहा हे । 
एवमाकाशमिथ्यात्वे तत्सत्यत्वे च वासिते । 
न्यायेनानेन वाय्वादेः सदस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥७७॥ 
इस प्रकार जब आकाश का मिथ्यापन तथा सत्‌ का सत्यपन 
भले प्रकार जी में बैठ जाय, तब फिर इसी न्याय से वायु 
आदि शेष भूतो में से भी सइस्तु को पथक्‌ कर लेना चाहिये । 
सद्दस्तुन्येकदेशस्था माया, तत्रेकदेशगम्‌ । 
वियत्‌ तत्राप्येकदेशगतो वायुः ग्रकाल्पितः ॥७८॥ 
माया सहस्तु में उसके किसी एक देश में ही पड़ी हुई हे । 
उस माया के किसी एक देश में यह आकाश रह रहा है । उस 
आकाश के किसी एक देझ.में इस वायु की कल्पना हो गयी है 
[यों इस वायु का भी सत्‌ के साथ परम्परा से सम्बन्ध हे । 
इससे इसका विवेचन भी कर ही डालना चाहिये । ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२ पञ्चदशी 


शोषस्पशो गतिर्वेगो वायुधर्मा इमे मताः । 
` त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योख्नां ये तेऽपि वायुगाः।।७९॥ 
शोष तथा स्पशे, गति तथा वेग ये चार धर्म वायु के अपने 
धर्म कहाते हैं । [सत्ता, निस्तत्वरूपता तथा शब्द नाम के] जो 
तीन अन्य स्वभाव वायु में पाये जाते ह; वं सत्‌-माया-तथा 
आकाश के हैं; वे भी वायु में आ गये हे। 
वायुरस्तीति सङ्कावः सतो वायो एथकक्ृते । 
निस्तत्वरूपता मायाखभावो, व्योमगो ध्वनिः ॥८०॥ 
धवायुरस्तिः वायु है इस व्यवहार की कारण जो सद्रूपता 
है वह सहस्तु का धमे वायु में आ गया है । सइस्तु से वायु के 
प्रथक्‌ कर छेने पर जो निस्तत्वरूपता [ मिथ्यात्व | शेष रह 
जाती है वह वायु में दूसरा माया का धमे है तथा आकाश 
से आया हुआ शब्द यह तीसरा वायु का धमे है । 
सतोऽुबत्तिः सर्वत्र व्यो्नो नेति पुरेरितम्‌ । 
व्योमाचुवृत्तिरधुना कथं न : व्याहत वचः ॥८१॥ 
इसी प्रकरण के ६७ वें छोक में कहा हे कि सत्‌ की ही 
सर्वत्र अनुब्रत्ति है आकाश की नहीं । अब उसके विपरीत वायु 
आदि में आकाश की अनुवृत्ति कर रहे हो, फिर तुम्हारे कथन 
में व्याघात [किंवा पूर्वोत्तरचिरोध] क्याकर नहीं है ? 
हिद्रानुवृत्तिर्नतीति पूर्वोक्तिरधुनात्वियम्‌ । 
शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ।॥८२॥ 
इस का उत्तर यह है कि पहले [ ६७ ऋ्ोक में ] यहं कहा 
. गया था कि छिद्र अथात्‌ आकाश की अनुवृत्ति नहीं होती। अब 
तो केवळ शब्द की अनुवत्ति की बात कही जा रद्दी हे । अ 
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अव केवळ धसे की अनुवृत्ति की जा रही है । फिर हमारे 
वचन में पूर्वोत्तरविरोध केसे हो ? 

नसु सदस्तुपा्थक्यादसत्वं चेत्तदा कथम्‌ । 

अव्यक्तमायावैषम्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 

हे सिद्धान्ती, यह बताओ कि वायु को सद्ब्रह्म से विळ- 
क्षण होने के कारण यदि तुम असत [किंवा मायामय] मानते 
हो तो यह वायु तो अव्यक्तरूप माया से भी विलक्षण ही हे 
[क्योंकि यह्‌ तो व्यक्त है] फिर इसे अमायामय [ सत्य ] भी 
क्यों नहीं मान लेते हो ? 

निस्तत्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका । 


सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वमेदिनोः ॥८४॥ 


सिद्धान्ती का उत्तर यह हे कि--अव्यक्तता तो मायामय 
होने का कारण ही नहीं है । किन्तु निस्तत्वता के कारण इस 
वायु को मायामय किवा असत्‌ कहा गया है । वह निस्तत्व- 
रूपता अव्यक्त माया में भी है और माया के काये व्यक्त वायु 
आदि में भी पाई जाती है [माया ओर माया के कार्या में, 
केवळ अव्यक्ता और व्यक्तता का ही भेद है । इस कारण 


इस की मायामयता किसी युक्त्याभास से टळने वाळी वस्तु | 


नहीं हे ।] 
सदसत्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ स चिन्त्यताम्‌ । 
असतोऽवान्तरो भेद आस्तां तच्चिन्तयात्र किम्‌ ॥८५॥ 
इस समय सत्‌ और असत्‌ का . विवेक ही प्रस्तुत हो रहा 
है । उसी का विचार हमें करना चाहिये । भाया और माया 
फे कार्यरूपी असत्‌ पदार्थों के, जो कि व्यक्तता और अव्य- 
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क्ततारूपी अवान्तर भेद है, उसका प्रकृत में कुछ भी उपयोग 
नहीं है इसलिये उसका विचार भी कर के क्या करें? [हम 
यह इस जगह क्यों बताये कि यह माया अव्यक्त क्यों हे ? 
तथा उसके काये व्यक्त क्यों कर हो गये हैं !] 
सहस्तु ब्रह्म, शिष्टोंशो वायुर्मिथ्या यथा वियत्‌ । 
वासयित्वा चिरं वायोमिंथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्‌ ॥८६॥ 
वायु में जो सदं [सद्भाग] है वह तो ब्रह्मरूप हे । शेष 
रहा हुआ जो [निस्तत्व आदि] अंड है वही वायु का अपना 
स्वरूप हे । निस्तत्वरूप होने के कारण, यह वायु भी आकाइ 
के समान ही मिथ्या हे । इस प्रकार वायु के मिथ्याभाव की 
वासना चिरकाळ तक कर करके, वायु को छोड़ दे [अथात्‌ 
वायु के सत्य होने की बुद्धि का परित्याग कर डाळे ] उस में से 
अपनी आस्था को हटा ले। | 
चिन्तयेद्‌ वन्हिमप्येचं मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ । 
्रह्मण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥८७॥ 
वायु से न्यून देश में रहने वाली वन्हि को भी इसी प्रकार 
से चिन्तन करे और अन्त में उस की भी सत्य बुद्धि का इसी 
प्रकार परित्याग कर दे। यह न्यूनाधिक का विचार ब्रह्माण्ड 
के सभी आवरणों में किया जाता है । [लोक में ऐसा विचार 
नहीं होता प्रथिवी,जळ,अझि,वायु आदि ब्रह्माण्ड के आवरण 
कहाते हैं । ] 
वायोद॑शांशतो न्यूनो वन्हिवायौ प्रकल्पितः । 
पुराणोक्त तारतम्यं दद्यांशेभूतपश्लके ॥८८॥ 
अभि वायु के दसवें भाग के बराबर है [ यदि दस भाग 
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वायु हे तो एक भाग अभि है ] वह वन्हि भी वास्तव पदार्थ 
नहीं है, वह भी वायु में कल्पित हे । पुराणां के कथनानुसार 
इन पांचों भूतां में >, भाग के अनुसार क्रम से न्यूनाधिक 
भाव है । | 
वन्हिरुष्णः , प्रकाशात्मा पूवाचुगतिरत्र च । 
अस्ति बन्हिः स निस्तत्वः शब्दवान्‌ स्पश॑वानपि॥८९॥ 
वन्हि उष्ण है और प्रकाइस्वरूप है । इस में भी वायु 
की तरह पूवानुगति अर्थात्‌ कारण के धर्मा की अनुगति हो ही 
रही है । जभी तो कहा जाता हे कि वन्हि है । वह निस्तत्व 
[ मिथ्या ] है शब्द और स्परी भी उस में रहते हैं । 
सन्मायाव्योमवाय्वंशेयुक्तस्याभ्नेनिंजो गुणः । 
रूपं, तत्र सतः सर्वमन्यद्‌ बुद्धया विविच्यताम्‌॥९०॥ 
सत्‌ माया आकाश तथा वायु के अंशा से युक्त जो अभ्नि 
हे, उस का अपना गुण तो “रूप? ही है। उन में से सद्वस्तु को 
छोड़ कर और जितने भी धमे हैं वे सव मिथ्या हैं । इस बात 
का विवेचन [प्रथक्करण] बुद्धि के अवष्टम्भ से कर लेना चाहिये। 
सतो विवेचिते वन्हौ मिथ्यात्वे सति वासिते ।. 
आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥९१॥ 
सत्‌ से वन्हि के विविक्त कर छेने पर और वन्दि के 
मिथ्यात्व के वासित हो जाने पर फिर यह चिन्तन करना 
चाहिये कि जळ भी वन्हि से दशांश कम हे ओर वह भी 
कल्पित किंवा मिथ्या ही है । | 
सन्त्यपोऽमूः शून्यतत्वाः सञ्चव्दस्पशसयुताः | 


रूपवत्यो5न्यधर्मानुवृत्या खीयो रसो गुणः ॥१२॥ 
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दूसरों के धर्मो की अनुवृत्ति के कारण कहा जाता है कि “यह 
जळ है? “यह झून्यतत्व है? यह शव्द, स्पशो तथा रूप वाळा है। 
इसका अपना गुण तो केवल 'रस? ही हे । 
सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते । 
भूमि देशांशतो न्यूना कल्पिताप्स्विति चिन्तयेत्‌ ॥९३ 
विवेक और ध्यान से जळ के भिथ्यात्व का निश्चय करके 
फिर यह्‌ निश्चय करे कि भूमि भी जळ से दस भाग कम हे 
और बह भी जळ में कल्पित किवा मिथ्या ही हे । 
अरित भूरतत्वशून्यास्यां शब्दस्पशों सरूपकौ । 
रसश्च परतो गन्धो नेजः, सत्ता विविच्यताम ॥९४॥ 
भूमि हे, वह निस्तत्व है, इस में शब्द, स्पशे, रूप तथा 
रस ये गुण दूसरों से आये हैं [क्योंकि कारणों के धर्म काये में 
आया करते हैँ] । गन्ध इसका निज गुण है । उन सब में से 
सत्ता का विवेक अथवा प्रथक्करण कर डालना चाहिये । 
एथक्कृतायां सत्तायां भूमिमिथ्यावशिष्यते | 
- भूमे दशांशतो न्यूनं ब्रह्माण्डं भूमिमध्यगम्‌ ॥९५॥ 
सत्ता के प्रथक्‌ कर छेने पर भूमि नाम का पदार्थं मिथ्या 
हो जाता है [अब आगे भौतिक ब्रह्माण्डादियां से सत्‌ का 
विवेक केसे करें ? वह दिखाया जाता है कि ] भूमिमध्यग 
अथोत्‌ आकाश में घूमते रहने वाळे भूमि के खण्डों [ परमा- 
णुओं | से बना! हुआ यह. ब्रह्माण्ड भूमि से दस भाग 
कम है । | - 
त्रह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । 
थुवनेषु वसन्त्येषु श्राणिदृहा यथायथम्‌ ॥९६॥ 
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उस ब्रह्माण्ड में चौदह भुवन निवास करते हैं। इन झुवनों 
में ही प्राणियों के देह अपनी अपनी व्यवस्था के अनुकूल 
निवास कर रहे हे । 
ञह्माण्डलोकदेदेषु सइस्तुनि पथक्कृते । 
असन्तोऽण्डादयो भान्तु तद्भानेउपीह का क्षति) ॥९७॥ 
ब्रह्माण्ड लोक तथा देहा में से, सडस्तु के प्रथक कर छेने 
पर्‌ भी यदि असत्‌ अण्डादियों का भान होता रहे, तो होता 
रहो । उन का वैसा [असदूरूप से ] भान होते रहने पर भी 
फिर कुछ हानि नहीं होती । 
भूतमौतिकमायानामसत्वेऽत्यन्तवासिते । 
सद्वसत्वट्वैतमित्येपा थीर्विपर्येति न क्कचित्‌ ॥९८॥ 
भूत [आकाशादि | भौतिक [ ब्रह्मांड आदि | तथा साया 
[जिस ने इन भूत भौतिकों को बनाया है] के भिथ्यात्व की 
वासना [विवेक और ध्यान के द्वारा] जब चित्त में दृढ रीति 
से वासित हो जाय तब फिर 'सहस्तु अद्वैत ही है? [वह कभी 


'द्विधाभाव को प्राप्त नहीं होती है , वह वैसी की वैसी ही रहती है] 


यह बुद्धि कभी भी विपरीत नहीं हो सकती [ फिर इस बुद्धि 
का विघात कभी भी नहीं होता है ।] व 
सदद्वैतात्‌ उथग्भूते देते भूम्यादिरूपिणि। 
तत्तदर्थक्रिया लोके यथा दष्टा तथेव सा ॥९९॥ 
भूमि आदि रूपधारी यह द्वैत, जव सत्‌ अडत से प्रथक्‌ 
कर लिया जाता है, तब फिर लोक में विशेष विशेष प्रयोजन. 
के लिये जो जो काम जैसे जसे देखे जाते हे जिसे कक 
प्यास की ज्ञान्ति, भोजन से भूख की तिति] वे वैसे के 
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६८ द पञचदंशी 
ही [स्वप्न की तरह] बने रह सकते हैं [तात्पये यह हे कि विवेक 
के द्वारा मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी वह विवेक 
भूमि आदि के स्वरूप का उपमर्दन नहीं कंर देता है । इस से 
व्यवहार के सहसा लुप्त हो जाने का प्रसंग नहीं आता हे । 
विवेक व्यवहार को रोकता नहीं है, विवेक तो केवळ सार्वात्म्य 
को जगाता है । जो काम क्षुद्र देहाभिमान की प्रेरणा से होते 
थे वे अब सावात्म्य .की दृष्टि से.होने ळग पड़ेंगे । यही विवेक 
हो जाने की पहचान हे । ] | 
सांख्यकाणादबौद्धाधेजगड़ेदी यथा यथा । 
उत्प्रेक्ष्यते ऽनेकयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा ॥१००॥ 
सांख्य, काणाद्‌ तथा बोद्धादि दाशेनिक लोग जिस जिस 
` रीति से जगद्वेद की उत्पेक्षा अनेकानेक युक्तियों से करते हैं, 
यह जगत्‌ वेसा ही रहो [ वेसा पैसा व्यावहारिक भेद तो हम 
भी मानते ही हें । इस कारण उन के खण्डन करने का प्रयत्न 
हम नहीं करते। ] ` 
अवज्ञातं सदद्वैतं निःशङ्केन्यवादिभिः । 
एव का क्षतिरसाक तद्द्रैत मवजानतास्‌ ॥१०१॥ 
प्रमाणसिद्ध सत्‌ अद्वैत की अवज्ञा, अन्य सांख्यादिं 
वादियों ने निःशङ्क होकर की ही है । फिर [ श्रुति युक्ति और 
अनुभव के बळ से चलने वाले ] हम लोग यदि उन के द्वैत 
की अबज्ञा करते है तो इस से हमारी क्या हानि है ! 
इताचज्ञा सुस्थिता चेदद्ेते धीः स्थिरा भवेत्‌ । 
स्थेयं तस्याः पुमानेष जीवन्युक्त इतीर्यते ॥१०२॥ 
[ प्रत्युत उस अवज्ञा से एक महाळाभ यह होता है कि]. 
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पञ्चभुतचिविकंप्रकरणस्‌ । ६९ 


हेत की अवज्ञा जब पूणे रूप से स्थित हो जाती है , तब साधक 
की बुद्धि अद्वेत में स्थिर हो जाती है । इस बुद्धि के स्थिर हो 
जाने पर फिर यह [ स्थिर बुद्धि बाळा ] पुरुष 'जीवन्सुक्त' 
कहाने लगता है । [अर्थात्‌ जीवन्युक्ति रूपी प्रयोजन के विद्य- 
मान होने के कारण यह ड्वेतापमान कोई निष्प्रयोजन वात 
नहीं हे । हां, उन लोगों का अद्वैतापमान उन के कल्याण मागे 
का घातक अवश्य ही है ]"। 

एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विसुद्यति । 

खित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निवोणमृच्छति ॥१०३॥ 

[“जीवन्सुक्ति ही नहीं विदेहमुक्ति भी इसी द्वैतावज्ञा का फळ 
है? यह बात भगवद्गीता (२-७२) में कही गई हे ] हे पार्थे, यहां 
तक ब्रह्मनिष्ठा का वणेन किया गया। [परमेश्वर की आराधना 
से शुद्ध अन्तःकरण का] मनुष्य जब इस स्थिति को पा लेता है, 
तब फिर वह कभी संसारमोह को प्राप्त नहीं होता हे । यदि 
अन्तकाल में भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह ब्रह्ममें 
निर्वाण किबा ळय को पा लेता है । [अथवा मरते समय क्षण 
भर के लिये भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह ब्रह्म में निर्वाण 
किंबा विदेहमुक्ति को पा लेता है ,फिर जो पुरुष बचपन से ही इस 
स्थिति में रहने लगा हो तो उस का कहना ही क्या है ? ] 

सददवते$यूतद्ेते यदन्योन्येकवीक्षणम्‌ । 

तस्यान्तकालस्तद्ेदवुद्धिरेव न चेतरः ॥१०४॥ 

[भगवद्गीता के उपयुक्त श्होक में अन्तकाळ शाब्द से क्या 
अभिप्राय हे सो अब बताया जाता हे] 'सदूप. अद्वेत' तथा 


'अनृतरूप दैत? में जो अब तक अन्योन्यैकवीक्षण [ किंवा 
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अन्योन्याध्यासरूपी ऐक्यज्ञानं | हो रहा था उस भ्रमज्ञान का 
अन्तकाळ तो यही हे कि उनकी भेदबुद्धि उत्पन्न हो जाय 
[अर्थात्‌ उन अद्वेत और हवेत को क्रम से सत्य और अनृत 
समझ छिया जाय]। इस महोक में अन्तकाल शब्द का असि- 
प्राय वतेमान देहपात से नहीं है । 
यद्वान्तकालः ग्राणस्य बियोगोऽस्तु ग्रसिद्धितः। 
तसिन्‌ कालेऽपि न भ्रान्तेगेतायाः पुनरागमः।। १०५॥ 
अथवा छोकप्रसिद्धि के अनुसार प्राणाँ के वियोग को ही 
अन्तकाळ मान छो। उस में भी कोई दोष नहीं हे । क्योंकि 
जो भ्रान्ति उस समय नष्ट हो जायगी वह आन्ति फिर कभी. 
भी छोट कर आने वाळी नहीं है । । 
इस लोक तथा परळोक की सन्धि “मृत्यु? होती है । मृत्यु 
. समय में जिसकी भ्रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में उस 
की परलोकसामग्री जळ कर भस्म बन जायगी। फिर उसे 
विदेह मुक्ति मिळ जानी अत्यन्त सुकर होगी । 
नीरोग उपविष्टो वा रूणो वा विलुठन्‌ भ्रुवि । 
मूछितो वा त्यजत्वेष ग्राणान्‌ भ्रान्तिन सवेथा॥१०६॥ 
[जिस पुरुष की ड्वेतावज्ञा स्थित हो गयी हो अथवा जिसे 
ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो चुकी हो फिर] वह चाहे तो नीरोग 
होकर, चाहे बैठे बैठे, चाहे रोगी रहकर, या भूमि पर पड़े 
पड़े, अथवा मूछो अवस्था में प्राणों का त्याग करदे, उसे फिर 
कभी भी भ्रान्ति नहीं हो सकती [मूछो आदि में जह्म-विषयक 
बुद्धिवृत्ति न भी हो तो भी ब्रह्मज्ञान के संस्कार तो रहते ही हैं, 
उन्हीं से मुक्ति मिलकर रहेगी ।] | 
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दिने दिने खमसुप्त्योरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ । 
परेद्युनोनंधीतः स्यात्तउद्विद्या न नश्यति ॥१०७॥ 
स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के आने पर प्रतिदिन पढ़े हुए 
पाठ के भूल जाने पर भी, अगले दिन जब वह पाठक उठता 
हे तब अनधीत [अनपढ़] नहीं हो जाता हे । इसी प्रकार मरते 
समय मूछादे के कारण तत्व का.विचार न कर सकने पर भी, 
ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं होता हे । [वह संस्कार रूप से तो 
रहता ही है ।] | 
__ अमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना । 
न नश्यति न वेदान्तात्‌ प्रबलं मानमीक्ष्यते ॥१०८॥ 
जिस विद्या को प्रमाणां ने उत्पन्न किया है, वह किसी 
प्रवळ प्रमाण के विना नष्ट नहीं हो सकेगी । चेदान्तों से प्रबळ 
प्रमाण तो कोई देखा ही नहीं जाता । [फिर यह ज्ञान मूछी 
आदि में केसे नष्ट हो सकेगा ?] 
तस्माद्‌ वेदान्तसंसिद्धं सदद्वैतं न बाध्यते । 
अन्तकालेऽप्यतो भूतविवेकाच्निबृत्तिः खिता ॥१०९॥ . 
इससे यही सिद्ध हुआ कि वेदान्तसिद्ध सत्‌ अठ्ठेत की 
बाधा अन्तकाळ में भी नहीं होगी । इसी से यह कहना सवथा 


की स्थिरता हो जाती है । 


ठीक है कि भूतविवेक कर छेने पर ही निवृत्ति [किंवा मुक्ति] 


द । इति शरपद्वि्यारण्यसुनि विरचितं पचभूतविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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गुहाहित ब्रह्म यत्तत्‌ पश्चकोशविवेकतः । 
बोड़ं शक्यं ततः कोशपंचकं प्रविविच्यते ॥॥१॥ 
गुदा में छिपा हुआ जो ब्रह्मतत्व है वह पंचकोशविवेक के 
करने पर भी जाना जा सकता है । इसलिये पांचों कोशों का 
विवेक किया जाता हे । | 
यह प्रकरण तैत्तरीय उपनिषत्‌ के तात्पये का व्याख्यान रूप 
हे --“यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ सोइ्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता’ जो गुहा में छिपे हुए ब्रह्म को पहचानता हे, इस 
श्रुति भें जिस गुहाहित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है उस 
ब्रह्म का ज्ञान पांचकोश नामक गुहाओं के विवेक से ही हो 
सकता हे । इसी कारण उन पांचों कोशों को आत्मा से एथक्‌ 
करके अब दिखाया जाता है । | 
देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । 
ततः कता ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥२॥ 
देह से अन्दर प्राण, प्राण से अन्दर मन, मन से अन्दर 
बुद्धि, तथा बुद्धि से अन्दर आनन्द, बस यह परम्परा ही तो 
“गुहा? कहाती हे । कक 
देह [अन्नमय कोष] से प्राण [प्राणमय कोश] अन्दर है ।. 
प्राण से मन अथोत्‌ मनोमय अन्दर है । मनोमय से “कतो' 
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जिसको विज्ञानमय’ भी कहते हैं अन्दर है । उस विज्ञानमय 
से “मोक्ता? अर्थात्‌ 'आनन्दमय? अन्द्र का है । सो यह 'अन्न- 
मय' से लेकर “आनन्दमय तक की परम्परा ही “गुहा! 
कहाती है । इसी में त्रह्म लुक छिप गया है । इन पांचों 
कों का विवेक कर छेने पर फिर भी उस के शुद्ध रूप के 
दशन मिल ही सकते हैं । | 
पित॒थक्तान्जाद वीयाज्जातो5न्ञेनेव वर्धते । 
देहः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक्‌ चोर्ध्वं तदभावतः ॥३॥ 
माता और पिता जिस अन्न को खाते हैं, उस से जो वीय 
बनता है, उस से यह देह उत्पन्न होता है । उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ यह फिर अन्न से ही बृद्धि को पाने ळगता है । सो यह 
तो स्पष्ट ही अन्न का विकार है । इस कारण यह अन्नमय 
देह आत्मा नहीं हे । देखते हें कि जन्म होने से पहले भी यह 
देह नहीं था, तथा मरने के पश्चात्‌ भी यह देह नहीं रहेगा । 
[तात्पये यह है कि घटपदादि के समान उत्पत्ति वाळा. होने से : 
यह देह आत्मा नहीं है] | 
पूवेजन्मन्यसन्नेतजन्म संपादयेत्‌ कथम्‌ । 
भाविजन्मन्यसत्‌ कमं न अज्जीतेह संचितम्‌ ॥४।। 
यदि वह पूर्वे जन्म में नहीं था तो इसंने इस जन्म को 
पाया ही केसे ? यदि इसका भावि जन्म नहीं होगा तो यहा. 
संचित किये पुण्य पापों को नहीं भोग सकेगा । [ इस कारण 
आत्मा को देह से प्रथक्‌ और नित्य मानना चाहदिये।] :. 
जब आत्मा को देहरूप ही माना जाता हे. तब यह स्पष्ट 
कि यह पूर्वेजन्म में नहीं था औरं इस जन्म को उत्पन्न 
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करने वाळा अदृष्ट भी नहीं. था । फिर इस जन्म की उत्पत्ति 
इस देहरूप आत्मा ने स्वयं कैसे करळी ! इस पक्ष में 
तो “अक्रताभ्यागम? दोष आता है अथात्‌ जो इस रारीरात्मा ने 
किया नहीं था उसे अब यह बिचारा भोग रहा है । यह देह- 
रूप आत्मा तो भाविजन्मों में भी नहीं रहेगा । यह तो यहा 
ही गाड़ डाला या जळला दिया जायगा । तब इस जन्म म 
किये भळे-बुरे कामों के फळ को भोगने बाला कोई न रहेगा । 


सो यह 'कृतविनाइः नाम का महादोष आजायगा । इन दोनों । 


दोषों के कारण आत्मा को काये किबा उत्पत्ति वाळा मानना 
ठीक नहीं हे । 
पूर्णा देहे बल यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतकः । 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चेतन्यवजनात्‌ ॥५॥ 
पेर से लेकर मस्तकपयेन्त देह में पूणे होकर [ व्यानरूप से ] 
बळ किंवा सामथ्ये को देता हुआ जो वायु,चक्लु आदि इन्द्रियां का 
प्रेरक होता है, वह वायु ही प्राणमय? कोश कहाता है। चैतन्य 
रहित किंवा जड होने के कारण वह भी तो आत्मा नहीं है । 
अहन्तां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः । 
कामाद्यवस्थया भ्रान्तो नासावात्मा मनोमयः।।६।। 
देह में 'मे! भाव और गृहादि में 'मेरेपन का अभिमान! 
जो किया करता है वह मनोमय भी आत्मा नहीं है । क्योंकि 


'„ `. बह तो कामादि अवस्थाओं से श्रान्त हुआ रहता है । [ काम 


क्रोध आदि विकारों के कारण उस मनोमय का स्वंभाव नियत 
नहीं रहता हे। वह तो विकारी हुआ रहता हे । फिर वह आत्मा 
कैसे हो । क्योंकि आत्मा तो निर्वकार तत्व हे. । ] 
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लीना सुप्तौ वपुर्बोधे व्याप्सुयादानखाग्रगा । 

चिच्छायोपेतथीनात्मा विज्ञानमयशब्दभाक्‌ ॥७॥ 
चिच्छाया से युक्त जो बुद्धि, सुषुप्तिकाळ में छीन होजाती 
हे, तथा जागने पर नखाग्र तक शरीर को व्याप्त किये रहती 
हे, वह विज्ञानमय कहाने वाळी बुद्धि भी तो आत्मा नहीं हे 
[बताओ कि विलय आदि अवस्थाओं में फंस जानेवाळी बुद्धि 
आत्मा केसे हो ? ] 

कतेत्वकरणत्वाम्यां विक्रियेतान्तरिन्दरियम्‌ । 

विज्ञानमनसी अन्तबहिश्चैते परस्परस्‌ ॥८॥ 
[मनोमय तथा विज्ञानमय का भेद इस ःछोक में बताया जाता 
ह्‌] अन्द्र की इन्द्रिय जिसें मन भी कहते हें, कभी तो कती- 
रूप से तथा कभी करणरूप से परिणत होती रहती है । जब 
कतोरूप से परिणत होती है तब उसको “विज्ञानमय कोश! 
कहते हैं। जब करणरूप से परिणत होती है तब उस को 
“मनोमय कोश” कहा जाता है । ये दोनों आपस में अन्दर 
बाहर रहा करते हैं [बुद्धि अन्दर रहती है, मन बाहर रहता 
है, उसी से एक के ही दो कोश हो गये हैं ।] 

काचिदन्तेमुखा बृत्तिरानन्द्रतिबिम्बभाक्‌ | 

पुण्यभोगे, भोगश्चान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥९॥ 
जब हम किसी पुण्यकमे के फल का अनुभव करते हैं, 
तब कोई बुद्धिववत्ति अन्तसुख हो जाती हे और उस पर आनन्द 
का प्रतिबिम्ब पड़ जाता हे, तथा भोगों के झान्त हो जाने पर 
वही बुद्धिवृत्ति निद्रारूप से विलीन हो जाती है । [ उस लीन 
को ही “आनन्दमय? कहा जाता है ।] 
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कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययस्‌ । 
बिम्बभूतो य आनन्द आत्मासौ सवदा स्थितिः। १०॥। 
यह “आनन्द? भी कादाचित्क[कभी कभी होने बाला=सदा 
न रहने वाळा] होने से [मेघ आदि कादाचित्क पदार्थो के 
समान] आत्मा नहीं है । किन्तु बुद्धि आदि में प्रतिबिम्बित 
होकर बैठे हुए आनन्दमय का बिम्बभूत अथोत्‌ कारणभूत जो 
आनन्द है, वही तो सच्चा आत्मा हे । क्‍योंकि वह सदा ही 
बना रहता है [निल है] 
नतु देहसुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु । 
मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥११॥ 
अन्नमय देह से लेकर निद्रा तथा आनन्द पयेन्त पदार्था 
में आत्मभाव नहीं हे तो न सही, परन्तु इन के अतिरिक्त और 
भी तो कोई वस्तु अनुभव में नहीं आती है [जिसे आत्मा 
कहा जा सकता हो | । 
बाढ, निद्रादयः सर्वेऽनुभूयन्ते न चेतरः । 
तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तं को निवारयेत्‌ ॥१२॥ 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि--“निद्रानन्द से लेकर देह 
पथेन्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं और कुछ भी पदार्थ उपलब्ध नहीं 
होता” तुम्हारा यह कहना तो बिलकुल ठीक है । परन्तु इन सब 
पदार्थों का अनुभव जो करता हे उस को कौन हटा सकता है । 
. तिलपये यह है कि यह तो ठीक है कि इन के अतिरिक्त 
ओर कोई उपलब्ध नहीं होता हे परन्तु जिस अनुभव के बल 
से. इन सब आनन्दमयादि में उपळभ्यमानता आ गयी है उस 
अनुभव की सत्ता का निषेध तुम केसे कर सकते हो] 
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खयमेवानुभूतित्वाद्‌ विद्यते नानुभाव्यता | 

ज्ञाठृज्ञानान्तराभावादज्ञयो न त्वसत्तया ॥१३॥ 

स्वय अनुभूतिरूप होने से वह तत्त्व किसी का अनुभाव्य 
नहीं होता हे । उस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्न ज्ञान 
दूसरा न होने से वह अज्ञेय रहता है । उस के अज्ञेय होने का 
कारण असत्ता नहीं होती । 

इन आनन्द्मयादियों का जो साक्षी है वह क्योंकि अनु- 
भव रूप हे इसी से वह अनुभाव्य कभी नहीं होता है । उस 
के “अज्ञेय' होने का कारण उसकी असत्ता नहीं है । किन्तु 
ड्स से भिन्न ज्ञाता ओर उस से भिन्न ज्ञान कोई होता ही नहीं 
ह. इस कारण से वह अज्ञेय बना हुआ है । ऐसी अवस्था में 
र अनुपलब्ध होने से ही उसे असत्‌ नहीं मान बैठना 
चाहिये । उपलब्ध तो विषय हुआ करते हें । बह किसी का 
विषय नहीं हे । इसी से वह किसी को उपळब्ध नहीं होता 
है । वह तो उपलब्ध करने वालों कां स्वयं आत्मा [आपा] ही 
होता हे । | 

माधुर्यादिखभावानामन्यत्र खगुणापिणाम । 

खर्सिस्तदर्पणापेक्षा नो, न चास्त्यन्यदर्पकम ॥१४॥ 
_ माधुये आदि स्वभाव वाले [गुडादि पदाथे] जौ चने आदि 
स, अपने साघुये आदि गुणों को डाळ देते हैं, वे अपने आप 
में तो उन मधुरता आदि की ज़रूरत ही नहीं रखते वि गुडादि 
यह कभी नहीं चाहते कि कोई हमको आकर मीठा करदे ] 
इसके अतिरिक्त गुडादि में. मधुरता को उत्पन्न करने वाली 
कोई वस्तु भी तो नहीं है । | 
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अर्पकान्तरराहित्येऽप्यस्त्येषां तत्खभावता । 

माभूत्तथाऽलुमाच्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥१५॥ _ 

उनमें माधुयोदि पैदा करने बाळे किसी दूसरे पदाथे के 
न होने पर भी इन शुडादियों में माधुयोदिस्रभावता हे ही । 
इसी प्रकार आत्मा भले ही [किसी के] अनुभव का विषय न 
होता हो, परन्तु उसकी अनुभवरूपता तो रहती ही है । उसे 
कौन: हटा सकता है ! 

खयंज्योतिभवत्येष पुरोऽसाद्‌ भासतेऽखिलात्‌ । 

तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यत्ते जगत्‌ ॥॥१६॥ 

।अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्मवति, अस्मादखिलात्पुरतः भासते, 
तमेव मान्तमनुभाति सवे तस्य भासा सवमिद्‌ विभाति”{काठ २-३-१५) 
इत्यादि श्रुतियें आत्मा को स्वप्रकाश बता रही हें । 

थेनेद जानते सबं तत्‌ केनान्येन जानताम्‌ । 

विज्ञातारं केन विन्द्याच्छक्त वेद्ये तु साधनम्‌ ॥१७॥ 

जिस से इस सब [पसारे] को जान रहे हैं, उस [ज्ञाता] 
को दूसरे किस से जानें ? जानने वालों को किस से पहचानें ! 
क्योंकि जानने के साधन भी तो वेद्य पदार्थ को ही जानने में शक्त हैं। 

जिस साक्षिचैतन्य रूप आत्मा से, प्राणी इस समस्त दृश्य 
जगत्‌. को जानते हं, उस साक्षी आत्मा को किस साक्ष्य जड 
पदार्थं से जानें ! तात्पयै यह है कि--इस दृश्य जगत्‌ के 
ज्ञाता को किस दृश्य से जाना जाय ? अर्थात्‌ वह. किसी 
भी नहीं जाना जा सकता । ज्ञान का साधन यह बिचारा मन 
भी तो वेद्य पदार्थ में ही समर्थे है । ज्ञाता आत्मा में तो उस से 
भी कुछ नहीं होता । देखो बृहदारण्यक ४-५-१५ । 
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स वेत्ति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 

विदिताविदिताभ्यां तत्‌ प्रथग्बोधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 

आत्मा को स्वप्रकाझ सिद्ध करने के लिये “स वेत्ति वेद्यं न 
च तस्यास्ति वेत्ता?(श्रे० ३-१९)*अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि? 
(केन-१-२३) इन दोनों वाक्या के अर्थ का उल्लेख इस जोक 
में किया गया हे--वह आत्मा, जो भी कुछ. वेद्य पदार्थ हें 
उन सभी को जाना करता है । परन्तु उस आत्मा का ज्ञाता 
और कोई भी नहीं है । ज्ञानस्वरूप वह ब्रह्म विदित [ज्ञान से 
विषय किये हुए] तथा अविदित [अज्ञान से ढके हुए] दोनों 
से ही विलक्षण है । क्‍योंकि वह तो साक्षात्‌ बोधस्वरूप ही 
ठहरा । [विदित तो इसलिये नहीं कि वह बुद्धिवृत्ति का 
विषय नहीं होता । अविदित इसलिये नहीं कि उस से भिन्न 
आर कोई जानने वाळा ही नहीं हे । | 

बोधे 5प्यनुभवो यस्य न कथचन जायते । 

तं कथं बोधयेच्छास्त्र लोष्ठं नरसमाकृतिम्‌ ॥१९॥ 

जिस मूखे को तो [घटादि की प्रतीति रूपी] बोध का 
अनुभव [साक्षात्कार] किसी प्रकार भी नहीं होता है, उस 
` सनुष्याकार ढेळे को बिचारा शासन भी केसे समझायेगा ? 
[तात्पयें यह है कि “ज्ञात और अज्ञात पदाथे ही अनुभव में 
आते हैं। ज्ञान किवा बोध तो कहीं भी दीखता नहीं है” ऐसी 
यदि कोइ शंका करे तो उस को कहना चाहिये कि, ज्ञात किंवा 
विदित का विशेषण जो-ज्ञान तथा वेदन हे वही तो बोध है । 
उस बोध का अनुभव जिस मूखे को न होगा, उसको 
तो ज्ञात या विदित का भी अनुभव नहीं हो सकेगा । 
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. इस कारण बोध के अनुभव को तो अवश्य ही मानना 
पड़ता है ] । र 
~ be हे ~ § 
जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्ति लेज्जाये केवलं यथा । 


न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति ताइशी ॥२०॥ | 


“मेरे जिह्वा है या नही” यह कहना जैसे केवळ छज्जा के 
लिये ही होता है [ऐसा कहने वाळा मूखे समझा जाता हे । 
उस को कोई भी बुद्धिमान नहीं मान सकता] क्‍योंकि जिह्वा 
के बिना तो भाषण ही नहीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार “से 
बोध को अब तक नहीं जानता, उस बोध को तो झुझे अभी 
जानना है! यह कथन भी वैसा ही छञ्जाजनक है । क्योंकि 
बोध के बिना तो यह बात भी नहीं कही जा सकती है । 

यसिन्यसिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे । 

यद्‌ बोधमात्रं तदून्रह्मत्येवधीव्रह्मनिश्चयः ।।२१॥ 

_ छोक में जिन घटादि नाम वाळे विषयों का ज्ञान होता 
ह, उन उन विषयों की उपेक्षा किवा अनादर कर देने पर 
[घटादि सभी पदार्थो में अनुस्यूत] जो केवळ ज्ञानरूप एक 
स्फूर्ति [ झान्त भाव से विराजती हुई] दीखने लगती है वही 
त्रम तत्व हे, ऐसा यदि किसी की बुद्धिको पता चल जाय, तो 
हम इसी को ब्र्मनिश्चय' कहते हें [ हम समझते हैं कि ऐसा 
निश्‍चय कर छेने वाले को ब्रह्मज्ञान हो चुका हे ] । 
पञ्चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः । 

खस्वरूप स एव स्याच्छून्यत्वं तस्य दुर्घटम्‌ ॥२२॥ 

__ अन्नमयादि पांचों कोशों का परित्याग जब हम कर देते 
ह, [जब हम अध्यात्म योरा के अभ्यास से इन पांचों कोशों 
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में से निकळ वाहर होना जान जाते हैं] किवा बुद्धि से उन 
[पांचों कोशों] को अनात्मा समझ लेते हैं, तब इन कोशो का | 
साक्षी जो बोध शेष रह जाता है, वह साक्षिरूपी बोध हीतो 
'निज रूप? अथवा “ह्म! है । उस साक्षिरूपी बोध को शून्य 
[अथात्‌ कुछ नहीं] कह देना हँसी खेळ नहीं है । यह एक 
बड़ा ही दुधेट काम है । 
अस्ति तावत्‌ खयं नाम विवादाविषयत्वतः। | 
खसिन्नपि विवादश्रेत्‌ प्रतिवाद्यत्र को भवेत्‌ ॥२३॥ 
_ स्वयं [अपना आपा] नाम की कोई चीज तो, क्या लौकिक 
और क्या वेदिक सभी के मत में है ही। क्योंकि वह कभी 
विवाद का विषय ही नहीं होती हे । अपने आपे में कभी 
किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती कि में हूँ या नहीं हूँ ? यदि 
किसी को अपने आपे में भी विप्रतिपत्ति होती हो, तो बताओ 
कि इस विप्रतिपत्ति का प्रतिवादी कौन होगा ? 
स्वासत्बं तु न कस्मेचिद्रोचते विश्रमं विना । 
` अतएव श्रतिबाध ब्रूते चासत्ववादिन! ॥२४॥ 
भ्रान्ति [पागलपन] को छोड़कर और किसी भी दशा में 


- अपना अभाव किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता । यही 


कारण है कि अगले होक में उद्धृत श्रुति असत्वबादी का 
बाध कह रही है । 
असद्ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव भवेद्सत्‌ । 
अतोऽस्य मा भूद्ेद्यत्वं स्वसत्वं त्वभ्युपेयताम्‌ ॥२५॥ `. 
यदि कोई यह समझता है कि “ब्रह्म असत्‌ है? तो वह 
[ रह्म को असत्‌ जानने वाळा ] स्वयं भी असत्‌ ही हो जाता 
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: हे [ क्योकि वह स्वयं भी तो ब्रह्मरूप ही हे | उसके “ब्रह्म नहीं 
हे! इसे कहने का यही अभिप्राय होता है कि में स्वयं ही नहीं 
हुँ] इसलिये यह वेद्य तत्व भले ही न हो परन्तु अपनी सत्ता 
तो तुम्हें मान ही लेनी चाहिये [ कि तुम्हीं ब्रह्म हो ] । 

कीरक्तंहाति चेत्पृच्छदीदक्ता नास्ति तत्र हि । 

यदनीदगतादक च तत्‌ स्वरूपं विनिश्चिनु ।।२६॥ ` 

जब यह आत्मा वेद्य भी नहीं है तब फिर वह केसा है ! 
ऐसा एक प्रश्न स्वभाव से उठ सकता है। इसका उत्तर यह है 
कि उस आत्म तत्व में “इहक्ता' अर्थात्‌ 'ऐसापन' तो हे ही 
नहीं । [ यदि उसमें 'ऐसापन, मान लेंगे तो फिर उसे वद्य 
होने से कौन रोक सकेगा ? ] जो ऐसा भी नही और वैसा 
भी नहीं उसी को आत्मा का [अपना] स्वरूप समझ लो । 

अक्षाणां विषयस्त्वीदू परोक्षस्तादगुच्यते । 

विषयी नाक्षविषय स्त्रत्वान्नास्य परोक्षता ॥२७॥ 

जिसको इन्द्रिया विषय करती हैँ, उसे तो “इंक? कहा 
जाता है । जो तो परोक्ष अथात्‌ इन्द्रियां की गति से बाहर 
रह जाता है, उसे “तादृक्‌? कहते हैं । विषयी अर्थात्‌ ज्ञाता या 
दृष्टा आत्मा इन्द्रियों का विषय नहीं होता [इससे वह “इंटक 
अर्थात्‌ 'ऐसा” नहीं कहता है. ] तथा स्वयं वही होने से वह 
परोक्ष भी नहीं होता, [ इससे उसे 'तादृक' अर्थात्‌ 'वैसा' 
कहते. भी नहीं बनता । इसी कारण से पहले तोक में आत्मा 
के “ऐसा? “वेसा? होने का निषेध किया है । | 

अवेद्योप्यपरोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्त चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२८॥ 
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च [ ~ 
वह आत्मा अवेद्य होकर भी [अथोत्‌ इन्त्रियजन्यज्ञान का 


विषय न होकर भी] अपरोक्ष रहता हो इसी से बह स्वयं- 
प्रकाश साना जाता हे । श्रुति ने ब्रह्म का जो कि सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त लक्षण बताया हे वह लक्षण इस आत्मा में 
भी है । इस कारण उस स्वयंप्रकाश तत्व को ब्रह्म मान लेना 
चाहिये । : 
सत्यत्वं बाधराहित्यं, जगद्भाधेकसाशिणः । 
वाधः किंसाक्षिको ब्रूहि, नत्वसाक्षिक इष्यते ॥२९॥ 

[सत्य और अवाध्य, मिथ्या और बाध्य ये सब पर्याय- 
वाची शब्द हें] सत्य उसी को कहते हैं जिसकी बाधा न होती 
हो । [जिस के मिथ्यापन का निश्चय कभी न होता हो] इस 
सकल जगत्‌ की वाधा का जो एक मात्र साक्षी है, उस के 
वाध का साक्षी कोन होगा उसे हमें बताओ ? क्योंकि बिना 
साक्षी का तो कोइ वाध माना ही नहीं जाता। 

तात्पय यह्‌ है कि सुषुप्ति, मूछो तथा समाधि के समय, 
जब यह स्थूळ सूक्ष्म शरीरादि नाम का जगत्‌ नहीं रहता, उस 
जगत्‌ के न रहने को जो जानता है अथवा शास्त्रीय शब्दो में 
यों कहो कि जो आत्मा इस बाध का साक्षी है, उस आत्मा 
के बाध का साक्षी [उस आत्मा के न रहने को जानने वाला] 
कोन होगा ? उसका तो कोई भी साक्षी नहीं हो सकता । बिना 
साक्षी के ही आत्मबाध मान लेना ठीक नहीं है । अतिप्रसक्ति के 
डर से साक्षिरहित बाध को कोई भी नहीं मानता हे । 


अपनीतेषु मूर्तेषु मूतं शिष्यते वियत्‌ । 
शक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥३०॥ 
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मूते पदार्थों के हटा दिये जाने पर जैसे अमूते आकाश 
शेष रह जाता है, इसी प्रकार बाधा करने योग्य पदार्थो की , 
बाधा कर देने पर पीछे से जो अबाध्य तत्व शेष रह जाता है, 
वही ब्रह्म हे । 

घर में रक्खे हुए घटादि मूते पदार्थ, जब उसमें से बाहर | 
निकाल दिये जाते हैं, तब जैसे हटाया न जा सकने वाला एक  । 
आकाश ही घर में शेष रह जाता है । इसी प्रकार आत्मा से | 
भिन्न देहेन्द्रियादि मूते ओर अमूते पदार्था के-जिनका कि. 
निराकरण हो सकता हे--'नेति नेति? श्रुति से हटा दिये | 
जाने पर, पीछे से सम्पूणे निराकरणां [ निषेधों ] का साक्षी 
जो भी बोध शेष रह जाता हे, बाधरहित वही तत्व “आत्मा” 
कहाता हे । 

सर्वबाधे न किङ्चिच्चेद्यन्न किंचित्तदेव तत्‌ । 

भाषा एवात्र भिद्यन्ते नित्राधं ताबदास्ति हि ॥३१॥ 

“तुम्हारी कही विधि से सब की बाधा कर देने पर तो, 
कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा यदि कोई कहने ळगे, तो. उससे | 
कहो कि जो 'कुछ भी नहीं है? उसी को ब्रह्म जान लो। न | 
किचित्‌” इस शब्द से जिस चैतन्य का उल्लेख किया जाता दै 
उसी को ब्रह्म मान लेना चाहिये) _ .. 

तात्पये यह है कि जो मनुष्य यह कहता है कि 'कुछ भी 
शेष नहीं रहता! उस को सकळाभाव विषय का [सब कुछ 
न होने का] ज्ञान तो अवश्य ही मानना होगा । बस तब हम 
कहेंगे कि यह ज्ञान ही हमारे आत्मा का स्वरूप है । अरे भाइ) 
इस बाधसाक्षी प्रत्यगात्मा के विषय में “न किंचित. आदि 
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भाषा ही भिन्न भिन्न हो गई हें । बाधरहित साक्षिचैतन्य तो 
एक ही है । यह ओर बात है कि उस चैतन्य का वर्णन ह्म 
भले ही 'न किंचित्‌! इस अभाववाचक शब्द से कर डालें | 
बाध का साक्षी तो हमें प्रत्येक अवस्था में मानना ही पड़ेगा । 
उस के वाचक शब्दों में झगड़ा हो सकता है । वाच्य आत्मतत्व 
में तो किसी प्रकार की भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । . 
अत एव श्रुतिर्बाध्यं . बाधित्वा शेषयत्यदः । 
स एष नेति नत्यात्मेत्यतद्यावृत्तिरुपतः ॥३२॥ 
क्योंकि यह साक्षिचैतन्य एक अबाध्य वस्तु है इसलिये 
'स एष नति नेत्यात्मा' (वृ० ३-९-२६) इस श्रुति ने, अनात्म 
पदार्थों का निषेध करते करते, निषेध करने योग्य सब अनात्म 
पदार्थो की बाधा करके, निराकरण के अयोग्य, इस प्रत्यक्‌ 
स्वरूप को शोष रख छिया हे । 
इदं रूपं तु यद्यावत्‌ त्यक्तुं शक्यतेऽखिलम्‌ । 
अशक्यो ह्यनिदरूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥३३॥ 
जो (इदं? है [जो दृश्य रूप से हमारे अनुभव में आता 
है] वह जितना भी [वेहेन्द्रियादि सम्पूण इय जगत्‌] है वह 
तो सब का सब ही त्याग किया जा सकता है । परन्तु प्रत्यमूप 
होने से जिस को इदं? नहीं कह सकते, उस साक्षी आत्मा 
का त्याग तो हो ही नहीं सकता [ क्योंकि वह तो त्याग करने 
वाळे का अपना स्वरूप ही है , फिर उस का त्याग कैसे किया 
जा सकता हो ? ] निष्कषे यही निकलता है कि वह बाधरहित 
[ सत्य | साक्षी ही आत्मा है [अहंकारादि दृश्य पदार्थ आत्मा 


नहीं हैं|। ह 
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`सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं, ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्‌ । 
खयमेवाचुभूतित्वादित्यादिवचने स्फुटम्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्म के लक्षण में जिस सत्यता का वर्णन आया है वही 
सत्यता आत्मा में भी है यह यहां तक सिद्ध हो गया। इसी 
प्रकरण के 'स्वयमेवानुभूतित्वाद्विच्यते नानुमाव्यता’ इत्यादि तेरहवें 
जोक में आत्मा की ज्ञानरूपता भी पहले भळे प्रकार कही जा 
चुकी है । 
न व्यापित्वादेशतो5न्तो नित्यत्वान्नापि कालतः । 
न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्या दानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ ३५॥ 
` व्यापक होने से देशकृत अन्त नहीं, नित्य होने से काळ- 


' कृत अन्त नहीं, सबोत्मा होने से वस्तुत अन्त नहीं, यों 


ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता होती है । 

“नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌? (सुण्ड० १-१-६) “आकाशवत्‌ 
सवगतरच नित्यः? 'नित्यो नित्यानां । चेतनश्चेतनानाम्‌? ( कठ० 
२-४-१३) “इदं सवे यदयमात्मा? ( ब्र २-४-६) “सरवे ह्येतद्‌ ब्रह्म 
( माण्डू० २ ) 'ब्रह्मेवेदे सवम? इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म की 
व्यापकता नित्यता और सर्वात्मकता का उल्लेख किया गया है । 
इस से ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता माननी चाहिये कि 
वह ब्रह्म देश, काळ और वस्तु क॑ परिच्छेद से रहित हे । 
व्यापक होने के कारण उस का देडकृत अन्त कहीं नहीं 
होता--*कि यहां या वहां ब्रह्म नहीं है? । नित्य होने के कारण 
उस का कालकृत अन्त कभी नहीं होता कि--“तब ब्रह्म नहीं 
था, अब ब्रह्म नहीं हे, तव ब्रह्म नहीं रहेगा इत्यादि! । सब 
का आत्मा होने के कारण उस का : वस्तुकुत अन्त भी नहीं 
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होता । जेसे यह कहा जाता है कि घट पट नहीं है तो यह 


घट का वस्तुत अन्त हो गया । ऐसे ब्रह्म को यह नहीं कह 
सकते कि ब्रह्म घट नहीं है र्म पट नहीं हे । वह तो सर्वात्मा 
होने से घट भी है और पट भी है । यों ब्रह्म में तीन प्रकार 
की अनन्तता रहती है । 

देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच मायया । 

न देशादिकृतोऽन्तोस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ॥३६॥ 

दृश काळ तथा अन्य वस्तुओं की कल्पना माया ही ने तो 
कर डाळी है । इससे ब्रह्म में उन [ देश कालादि ] का किया 
हुआ अन्त नहीं हो सकता। यों ब्रह्म की अनन्तता समझ में: 
आ सकती है । 

परिच्छेद कर डाळने वाळे देश, काळ तथा अन्य पदार्थ 
सव माया ही ने तो कल्पित कर लिये हें । सो जैसे गन्धर्व 
नगर से आकाश में जब देशादिकृत अन्त प्रतीत होने छगता 
ह » वह अन्त जैसे पारमार्थिक नहीं होता, इसी प्रकार माया 
के बनाये देशादि का किया हुआ परिच्छेद [ खण्ड ] ब्रह्म. से 
नहीं होता । इससे ब्रह्म की अनन्तता सब को स्पष्ट हो जाती 
है । उस ब्रह्म तथा आत्मा को 'अयमात्मा बह्म![ब्रू० २-५-१ ९] 
इत्यादि श्रुतियें एक बता रही हैं, इस कारण आत्मा की अनन्तता 
तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है । 

सत्य ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म तद्वस्तु, तस्य तत्‌ । 

इश्वरत्वं च जीवत्व मुपाधिद्रयकल्पितम ॥२७॥ 

. जो ब्रह्म नाम की वस्तु सल, ज्ञान तथा अनन्त है, वही 

एक पारमार्थेक वस्तु इस संसार में हे । उस ब्र को जब 
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“इंश्वरः या जीव’ कहा जाता है, वह आगे कही दो उपाधियों 


से कल्पित किया हुआ होता है [कल्पित होने से ही ये जीवे- 
खर भी उस ब्रह्म के परिच्छेदक नहीं बन सकते ह ] 
शक्तिरस्त्यैश्वरी काचित्‌ सर्वेवस्तुनियामिका । 
आनन्दमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥३८॥ 
ऐश्वरी अर्थात्‌ इश्वर से सम्बन्ध रखने वाळी [| इंश्वर की 
उपाधि बनी हुई] कोई एक ऐसी शक्ति है [जिसका सत्‌ या असत्‌ 
किसी भी रूप सें निवेचन नहीं हो सकता] जो [प्रथिवी आदि] 
सम्पूर्ण नियम्य वस्तुओं को नियम में रख रही है । वह शक्ति 
आनन्दमय से लेकर [त्रह्माण्ड पर्यन्त] सभी वस्तुओं में गूढ़ भाव 
से छिपी बेठी है [यही कारण है कि बह दीख नहीं पड़ रही है]! 
« वस्तुधमा नियम्येरन्‌ शक्त्या नेव यदा तदा । 
अन्योऽन्यथमंसांकयाद्‌ विपुवेत जगत्‌ खलु ॥२९॥ 
यदि यह शक्ति, प्रथिवी आदि वस्तुओं के [काठिन्य द्रवत्व 
आदि ] धर्मा को नियम में न रखती होतो तो अन्योऽन्य धर्म 
की, संकरता किंवा मिश्रण हो जाने से [ किसी एक जगह 
नियत भाव से न रहने से ] जगत्‌ में बिएुव मच जाता । 
चिच्छायाब्रेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा । 
तच्छक्त्युपाधिसंयोगाद्‌.ब्ह्मवेश्वरतां ब्रजेत्‌ ॥४०॥ 


चिच्छायावेश्न [ किंवा चिदाभासके प्रवेश ] से यह शक्ति 


चेतन सी प्रतीत हुआ करती हे [ इसी से वह नियामक 
सकती है ] उस इांक्ति रूपी उपाधि के सम्बन्ध से [ स्यादि 
रूप ] ब्रह्म ही इंश्वरभाब को प्राप्त हो जाता है. [किंवा स्वेज्ञत्व 
आदि धर्मा से युक्त हो जाता है ] । 
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कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्मेव जीवताम्‌ | 
~ LoS क ~ 
पिता पितामहश्वकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥४१॥ 
कोश रूपी उपाधि की पयोलोचना जब की जाती है, तब 
सल्यादिलक्षण 'ब्रह्म ही “जीव? बन जाता हे । जैसे कि एक 
ही देवदत्त एक ही समय पुत्र के प्रति तो पिता तथा पौत्र के 


प्रति पितामह हो जाता हे [ इसी प्रकार बरह्म भी कोशरूपी . 


उपाधि की विवक्षा में तो 'जीव? होजाता हे तथा उसी समय 
शक्तिरूपी उपाधि की विवक्षा में ईश्वर? बन जाता है ]। 
युत्राद्रावेवक्षायां न पिता न पितामहः । 
तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाबिवक्षणे ॥४२॥ 
पुत्रादि की जव विवक्षा नहीं रहती, तव न तो वह देवदत्त 
पिता ही होता हे और न पितामह ही कहाता है.। ठीक इसी 
प्रकार जव शक्ति और कोश की विवक्षा किसी चतुर साधक 
को नहीं रह जाती [ जब वह इन उपाधियों की ओर को दृष्टि 
दी नहीं डाळता | तब वह ब्रह्म, इश्वर? या “जीव? कुछ भी 
नहीं रहता । 
य एवं ब्रह्म वेदेष ब्रह्मेव भवति खयम्‌। 
ह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥४३॥ 
जो ब्रह्म को इस तरह जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म ही 
हो जाता है । ब्रह्म का जन्म नहीं होता इससे फिर वह भी 
उत्पन्न नहीं होता। चारों साधनों से युक्त जो कोई मंहा- 
पुरुष इस प्रकार पांचों कोशों का विवेक करळेने के पश्चात्‌ 


' सलादिस्वरूप ब्रह का साक्षात्कार कर लेता है, वह स्यं ब्रह्म . 


ही हो जाता है । “सयो हवे तसरमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति!(सु० ३- 
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२-९ ) ब्रह्मविदाम्नोति परम्‌ ( तै० २-१ ) ये श्रुतियां भी इसी 


अथे को कह रही हें । “न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌? (का० १- 
२-१८ ) यह श्रुति कह रही है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता। 
यही कारण ह कि विद्वान्‌ पुरुष भी अपने आत्मा को ब्रह्मरूप 


समझ लेने से फिर कभी जन्मता नहीं। यही बात “न स पुनरा- | 


वतेते' ( छा० ८-१५-१ ) इस श्रुति ने भी कही हे । 


इति श्री मद्विद्यारण्यसुनिविरचितं पचकोराविवेकग्रकरणं समाप्तम्‌ | 
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देत्तकिकिकिककर्णम्‌ 
श्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वेत विविच्यते । 
विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीभवेत्‌ ॥ १॥ 
[कारणोपाधि] इश्वर तथा [कार्योपाधि] जीव के 'बनाये 
हुए &त को अव प्रथक्‌ पृथक्‌ कर के दिखाया जाता है [कि 
कोन सा देत इश्वरकृत है तथा कोन सा जीव का बनाया हुआ 
ह |। जीव ओर ईश्वर के बनाये हुए टत का विवेक हो जाने 
पर यह माळूम हो जायगा कि जीव को इस बन्ध [ किंवा 
वन्धहेतु द्वैत ] को छोड़ देना चाहिये । [ तब यह निश्चय हो 
सकेगा कि जीव को इतना हेत तो छोड़ देना चाहिये और 
इतने हवेत को छोड़ना नहीं चाहिये । इस छत को हटाना हमारे 
बस का नहीं हे क्‍योंकि बह द्वैत इंइवर के संकल्प से बना है । 
हमें तो अपना ड्वैत हटाना हे । ] 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
स मायी सृजतीत्याहुःः श्वेताश्वतरशाखिनः ॥२॥ 
प्रकृति को तो 'माया’ समझना चाहिये तथा महेश्वर को 
'मायी? ( माया का मालिक ) जानना चाहिये । वह मायी ही 
इस जगत्‌ का सर्जन किया करता है, ऐसा इबेताइबतर शाखा 
वाळे कहते हैं [ इस प्रमाण के रहते हुए जीवों के अदृष्टादि 
किसी को भी जगत्‌ का कारण मानना ठीक नहीं है ]। 
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आत्मा बा इदमग्रे ऽभूत्‌ स ईक्षत सरजा इति । 

संकल्पेनासृजछलोकान्‌ स एतानिति बदवृचा! ॥३॥ 

आत्मा वा इदमेंक एवाग्र आसीन्नान्यास्तिचन मिषत्‌ स इक्षत 
लोकान्नु सुजा इति स इमांछोक्रानसुजत?) ( ऐतरेय २-१-१) इस 
श्रुति के द्वारा बहूवृच शाखा वालों ने कहा हे कि यह सब 
पहले आत्मा ही आत्मा था । उस ने इक्षण किया कि जगत्‌ 
का सजेन करू। बस उसने संकल्प से ही इन लोकों को 
उत्पन्न कर डाला । 

ख वाय्वभिजलोव्योषध्यन्नदेहा! क्रमादमी । 

संभूता ब्रह्मणस्तसादेतसादात्मनोऽखिलाः ॥४॥ 

तैत्तिरीय में कहा गया हे कि उस इस ब्रह्म नाम के आत्मा 
से ही ये सब आकाश, वायु, अभ्नि, जळ, प्रथिवी, ओषधि, 
अन्न, तथा देह क्रमानुसार उत्पन्न हो गये है । 
` , बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः । 
` तपसतप्त्वाऽसृजत्‌ सवं जगदित्याह तित्तिरिः॥५॥ 

'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ ( ते० २-६) मैं बहुत हो जाऊं- 
प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊं--इस कामना से तप को तप कर 
[ विचार करके ] इस सब जगत्‌ को उत्पन्न कर डाला। यों 
“जगत्‌ के सजन की इच्छा और विचारात्मक तप से जगत्‌ 
का सट्टत्व ब्रह्म मे है” यह बात तित्तिरि ने कही हे । [उसका 
तप यस्य ज्ञानमयं तपः? के अनुसार विचार रूप में ही होता हे । 
साधारण पुरुष जिस काम को झरीरबळ से करते हें महापुरुष 
उसको विचाररूप में किया करते हैं। महापुरुषों के संकल्प 
में ही कमे का वळ रहता है । ज्यों ज्यों बहि्युखता बढ़ती 
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जाती है त्यां त्यों संकल्प का बळ घटने लगता है और 
अगत्या कमे बळ से कार्य चलाना पड़ता है । परमेश्वर में वह 
सकल्प बळ अत्यधिक मात्रा में रहता है इस कारण वे विचार- 
मात्र से सव कुछ बना लेते हैं । 
इदमग्रे सदेवासीद्‌ बहुत्वाय तरेक्षत । 
तेजोऽवन्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगाः॥६॥ 
“सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌? (छा० ६-२-१) 
मे सद्रूप ब्रह्म का उल्लेख करके सामगों ने कहा हे कि उसने 
बहुभाव का विचार किया और फिर तेज, जळ, प्रथिवी अन्न 
तथा अण्डजादि प्राणियाँ को उत्पन्न करडाळा | 
विस्फुलिङ्गा यथा वन्हे जायन्तेऽक्षरतस्तथा । 
विवेधाथिज्जडा भावा इत्याथर्वेणिका श्रुतिः ॥७॥ 
| 'तदेतत्सत्य यथा सुदीसतात्पावकाद्विस्फुलिज्ञाः सहखशः प्रभवन्ते 
° तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति? 
सुण्ड० २-१-१ ) इस आथर्वण श्रुति में कहा गया हे कि 
जैसे वन्हि से चिनगारी निकळ पड़ती है, इसी प्रकार नर 
य हे अन प्रकार | के चेतन और जड पदाथ उत्पन्न हो 
जगदव्याकृतं पूर्वे मासीद्‌ व्याक्रियताधुना । 
इश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥८॥ 
पराण्मनुनंरा गाव$ खराश्वाजावयस्तथा । 
| पिपीलिकावाधि इन्द्वामिति वाजसनेयिनः ॥९॥ 
'तद्धद्‌ तहांव्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाम्यामेव व्याक्रियतातौनामा- 
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यमिदेरूप इति' [ बृ० १-४-७ ] इस प्रकरण में वाजसनेयियों 
ने यह कहा है कि यह जगत्‌ पहले अव्याकृत था अब [ उस 
में केवळ उतना ही परिवतेन ओर हुआ हे कि ] वह दृश्य 
नाम तथा दृश्य रूप से व्याकृत होगया है। वे नाम ओर रूप 
चिराद्‌ आदि स्थूळ कार्यों में स्पष्ट ही दीखते हं। बिराट 
मनु, मनुष्य, गाय, गधा, घोड़ा; बकरी, भेड़ तथा पिपीलिका 
पर्यनत जितने भी मिथुन [ जोड़े-दम्पति | है वे सव विराडादि 
कहे जाते हैं । 
कृत्वा रूपान्तरं. जेबं देहे प्राविशदीश्वर! 
इति ताः श्रुतयः प्राहु जीवत्व प्राणधारणात्‌ ॥ ९ ०॥ 
उन्हीं श्रुतियों ने यह वात भी कही हे कि बही इंरवर 
अपना रूपान्तर कर के अर्थात्‌ जीव रूप को धारण कर के 
दहो में प्रवेश कर गया है अर्थात्‌ जीव बन गया है । प्राणों 
को धारण करने किंवा स्वामी होकर उन का प्रेरक होने से ही 
जीवभाव आजाता है. [ इसी से कहा है. कि जेब रूप करक 
 प्रविष्टहोगयाहै]। 
चेतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः । 
चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तरसंघो जीव उच्यते ॥११॥ 
लिङ्ग देह की कल्पना का आधार जो किं अधिष्ठान चेतन्य 
है एक तो बह, दूसरे उस में कल्पित जो कि छिल्गदेद दै? 
तीसरे उस छिल्गदेह में जो चिदाभास पड़ा हुआ दै, इन तीनों 
का संघ ही “जीव” कहा जाता है । 
माहेखवरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्‌ । 
विद्यते मोहश्चक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसो ॥१२॥ 
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महेरवर की जो साया है, उस में जैसे जगत्‌ के सर्जन 
का साम्ये है, इसी प्रकार उस में सोहन का साम्य भी 
रहता हे । उस माया की वह मोहन शक्ति उस बिचारे जीव 
को मोहित कर देती है। [उस के मोहन प्रभाव में आकर 
उसे अपने चिदानन्दादिस्वरूप का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। 

मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति । 

इंशसृष्टभिदं देते सर्व्चक्तं समासतः ॥१३॥ 

मोह में फंसकर अनीश बनकर [ इष्टकी प्राप्ति म और 
अनिष्ट के परित्याग में बेबस ( असमथ ) होकर ] शरीर में 
ही अहंभाव से डूबकर, शोक किया करता हे किवा [ इसकी 
दट फूट ओर इसको आवश्यकताओं से] अपने आपको दुःखी 
मान वेठता है। यही बात 'समाने दृक्षे पुरुषो निममोडनीशया शोचति 
मुह्यमानः? [ झु० ३-२-१ ] इस श्रुति में कही गयी है । ईश्वर 
के बनाये हुए द्वैतको यहाँ तक संक्षेप से कह दिया गया है. | 

सप्तालत्राह्मणे देतं जीवसृष्ट प्रपञ्चितम्‌ । | 

अन्नानि सप्त ज्ञानेन कमेणाञ्जनयत्‌ पिता ॥१४॥ ` 

'यत्‌ सताज्ञानि मेधया तपसाऽजनयत्‌ पिता’ (ब्रृ० १-५-१) इस 
श्रुति वाळे सप्तान्न ब्राह्मण में जीव के बनाये हुए द्वेत का प्रपंच 
किया हे कि पिता [ अर्थात्‌ अदृष्ट रूपी भाग (अपना हिस्सा) 
देकर उसके द्वारा इस जगत्‌ को उत्पन्न करके सकळ लोक के 
पाळने वाळे इस जीव ] ने ज्ञान और अपने कमे के द्वारा सात 
अन्ना को उत्पन्न किया | 

मत्यान्नमेकं देवान्ने डे पश्चन्नं चतुर्थकम्‌ । 

अन्यत्त्रितयमात्मार्थ मन्नानां विनियोजनम्‌ ॥१५॥ 


. B.A, 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
ब {4 


ET 


९६ पन्चदशी 


“एकमस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत्‌ त्रीण्यात्मनेऽकुरुत पशुभ्य 
एकं प्रायच्छत्‌? ( ब्रु १-५-२ ) इस वाक्य में उन सातां अज्ञों 
का विनियोग यों किया गया है कि--उनमें से एक तो सत्यान्न 
हे । दो देवताओं के अन्न है । एक पशुओं का अन्न हे । शेष 
तीन को उसने केवळ आत्मा के लिये रख छिया हे । 

्रीह्यादिकं दर्शपूर्णमासौ क्षीरं तथा मनः । 
वाळ ग्राणश्वेति सप्तत्व मन्नाना मवगम्यताम्‌ ॥१६॥ 
ब्रीद्यादिक, दशे, पूणेमास, दुग्ध, मन, वाक्‌ तथा प्राण ये 
सात अन्न कहाते हें । 
इंशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः । 
तथापि ज्ञानकमेभ्यां जीवोऽक्ाषींत्तदन्नताम्‌ ॥१७॥ 
इश्वर ने यद्यपि इनका स्वरूप ही बनाया था। परन्तु: 
इनका अन्नपन अथात्‌ भोग्याकारः तो जीव ने ही बना लिया 
है । उसने ज्ञान ओर कमे के सहारे से इन व्रीही आदि प्राणान्त 
पदार्था को अपना अन्न किवा भोग्य वना डाला हे । 
जब उस जीव को देवताध्यान आदि विहित ज्ञान तथा 
परस्नीध्यानादि प्रतिषिद्ध ज्ञान होता हे, जब यह जीव यज्ञादि 
विहित कमे और हिसा आदि प्रतिषिद्ध कमे कर बैठता है तब 
इश्वर की बनाइ ये सब चस्तुयें उसके भोग के साधन बन जाती 
हें । फिर ये चीज़ें भोग्य बन कर उसके काम में आने लगती 
हें । यदि उस जीव को वैसा ज्ञान न हो और उस ज्ञान से वह 
जीव वैसे-वैसे कमे न करे तो ये वस्तुयें उसकी भोग्य किंवा 
उस.के अन्न कदापि नबनें। इसी से कहा गया है कि 
इदवर ने तो इनका केल स्वरूप ही बनाया था। 
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ज्ञानों से और अपने कर्मों से जीव ने इन को अपना अन्न बना 
लिया है | 

इशकार्य जीवभोग्यं जगद्‌ द्वाभ्यां समन्वितम्‌ | 

पिठृजन्या भदृभोग्या यथा योषित्‌ तथेष्यताम्‌।। १८॥ 

[ सप्तान्नरूप में वणेन किया हुआ | जगत्‌ ईइबर का 
उत्पन्न किया हुआ हे ओर जीव का भोग्य है । यों यह जगत्‌ 
इश्वर ओर जीव दो से सम्बद्ध है । एक तो इस जगत्‌ का 
बनान वाळा है ओर दूसरा इसको भोगने वाढा है [ एक चीज 
दो से सम्बद्ध रहती है इसके लिय दृष्टान्त यह हे कि ] जैसे 
स्री अपने पिता से तो उत्पन्न होती है और पति की भोग्य 


' होती है । इसी तरह इस जगत्‌ को भी दो से सम्बद्ध समझ 


लेना चाहिये। | र 
मायावृत्यात्मको हीशसंकल्पः साधनं जनौ । 
मनोद्त्यात्मको जीवसंकरपो भोगसाधनम्‌ ॥१९॥ 
जब इश्वर मायावृत्यात्मक संकल्प करता हे, तब तो यह 

जगत्‌ उत्पन्न हुआ करता है । जब यह जीव मनोवृत्ति नाम 

का संकल्प करता है, तब यह जगत्‌ उस का भोग्य बन जाता 
हे [यों इश्वर ओर जीव के संकल्प से ही इस जगत्‌ का 
सजेन ओर भोग होता है । अज्ञान से यह जगत्‌ बनता हे. 
ओर मन से यह जगत्‌ भोगा जाता है ]।. 
इंशनिर्मेतमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते । 
भोक्तृधीतृत्तिनानात्वात्‌ तद्भोगो बहुधेष्यते ॥२०॥ 
हृष्यत्येको माणि लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो ह्यलाभतः । 
पञ्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न. कुप्यति ॥२१॥ 
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आकार होता है इसे निश्चय करना हो तो या समझना 
चाहिये कि ] जभी तो ईश्वर की बनायी हुईं मणि आदि वस्तु, 
भले ही एक प्रकार की रहो, परन्तु भोक्ता लोगों की बुद्धि- 
वृत्तिया के नाना प्रकार को होने पर, उस एक ही मणि का 
नाना प्रकार का भोग होजाता है ।।२०॥ देखते हैँ कि मणि का 
लळाळची तो उसे पाकर हृष्ट होता हे, दूसरे लाछची को जब 
वह मणि नहीं मिळती तब उसे क्रोध आता है, मणि के विषय 
में जो ळापरवाह हे वह तीसरा उदास मनुष्य तो उस मणि 
को देखता ही देखता है [ मणि मिलने से ] न उसे हषे होता 


हे ओर [ मणि के न मिळने से] उस क्रोध भी नहीं आता हे । 


प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चत्याकारा मणिगास्रयः । 

सृष्टा जीवे रीशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 
[ जीव के बनाये हुए आकारभेदों का वर्णन इस श्लोक 
. में किया गया हे ] प्रिय, अप्रिय तथा उपेक्ष्य ये तीन आकार 


मणि में पाय जाते हैं । ये तीनों ही आकार जीवों के बनाये - 


हुए हैँ। इन तीनों में साधारण रीति से अनुस्यूत जो मणि 
का स्वरूप है वही इश्वर का बनाया हुआ रूप कहाताहे । 
भाया स्नुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा । 
प्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न खरूपतः ॥२३॥ 
[ एक ही वस्तु में जीव के बनाये हुए आकार किस प्रकार 
भिन्न भिन्न होते हैं, यही बात इस जछोक में दूसरा उदाहरण 
. देकर समझायी गयी है ] देखा जाता है कि सम्बन्धियाँ की 


भिन्न भिन्न बुद्धि के कारण एक ही ख्रीशरीर “भाया? भी 
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कहाता हे 'स्तुषा? [ पुत्रवधू ] भी कहा जाता है “ननान्दा? भी 
समझा जाता है “याता? [ देवर की स्री ] भी मान लिया जाता 
हे ओर “माता? भी कहलाने लगता है । इश्वर ने इसे स्वरूप 
सेतो केवळ खी ही बनाया था परन्तु प्राणियों ने अपने 
भिन्न भिन्न भावो के अनुसार उस एक ही स्त्री को पत्नी, 
पुत्रवधू. ननान्दा | पति की बहन ] याता, तथा माता मान 
लिया है । | 
ननु ज्ञानानि भिद्यन्ता माकारस्तु न भिद्यते । 
योषिद्टपुष्यतिशयो न दष्टो जीवतिमिंतः ॥२४॥ 
शंका होती है कि--खी विषयक ज्ञान ही तो भिन्न भिन्न 
उपलब्ध होते हैं, उन ज्ञानों का विषय बनी हुई खरी का स्वरूप 
तो भिन्न नहीं होता हे । बह तो वैसे का वैसा ही रहता है । 
[ फिर यह क्यों कहा जाता हे कि सम्बन्धियों की भिन्न भिन्न 
बुद्धि से ज्जी भी भिन्न भिन्न हो जाती है ? ] 
मेवं मांसमयी योषित्‌ काचिदन्या मनोमयी । 
मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥२५॥ 
[ ज्ञेय पदार्थ की विलक्षणता के विना ज्ञान में विळक्षणता 
आती ही नहीं इस सिद्धान्त क कारण ज्ञेय में आकार का भेद 
मानना ही चाहिये, इस अभिप्राय से पूर्वोक्त आक्षेप का परिहार 
इस जोक में किया जाता है कि] तुम्हारा आक्षेप ठीक 
नहीं । क्योंकि एक स्री में दो स्रिया रहती हे, एक मांसमयी 
दूसरी 'मनोमयी?। 'मनोमयी? खी उस 'मांसमयी” खत्री से 
सवेथा भिन्न होती है । “मांसमयी” खी तो यद्यपि एक ही 
रहती हे परन्तु “मनोमयी? खी भिन्न भिन्न हो जाती हें । 
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आन्तिखभमनोराज्यस्मृतिष्वस्तु मनोमयम्‌ । 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥२६॥ 
फिर शंका होती है कि भ्रान्ति, स्वप्न, मनोराज्य तथा स्मृति 
के समय [ जब कि वाह्य विषय नहीं होते ] तब वहां की वस्तुयें 
“मनोमय? हुआ करें, परन्तु जो वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रमेय 
हे उस वस्तु को “मनोमय? क्याकर मान लिया जाय ? 
बाढं, माने तु मेयेन योगात्‌ स्यादू विषयाकृतिः । 
भाष्यवार्तेककाराभ्या मयम्थ उदीरितः ॥२७॥ 
यह तो ठीक हे कि प्रमिति के स्थळ में बाह्य विषय रहता 
हे [ उस विषय को जव हम मनोमय कहते हैं तव उसका 
कारण हमसे सुन लो कि ] मान [ प्रमाण ] में जो विषयाकार 
आता है वह तो मेय पदार्थ के संयोग से ही आता है [ उस 
को ( सान में आये हुए विषयाकार को) ही हम मनोमय पदार्थ . 
कहते हैं ] भाष्यकार श्री शंकराचार्य तथा वार्तिककार सुरेश्वरा- 
चाये ने भी यही बात कही है । 
: मूषासिक्त यथा ताम्रं तानिभं जायते यथा। 
रूपादीन्‌ व्याप्नुवचित्तं तान्नेभं इश्यते ध्रवम्‌ ॥२८॥ 
भाष्यकार ने कहा हे कि जैस पिघला हुआ तांबा मूषा 
[ मूस ] में जब ढाळ दिया जाता है तब बह उसी के आकार 
का होजाता है इसी प्रकार रूपादि विषयों को व्याप्त करने 
`किंवा अपना विषय बनाने वाळा चित्त भी अवश्य ही उन 
जेसा ही दीखने लगता हे । 
व्यञ्को वा यथाऽऽलोको. व्यङ्गचस्याकारतामियात्‌ | 


सवार्थ व्यञ्ज कत्वाद्वीरंथाका ~ 
व्यञ्जकत्वाद्धीरंथाकारा प्रहङ्यते ॥२९॥ 
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[ विषय को व्याप्त करने वाली बुद्धि स्वयं भी विषय के 
आकार की हो जाती है इस बात को सिद्ध करनेवाला दूसरा 
दृष्टान्त यह हे कि] जिस प्रकार व्यञ्जक [ आतप आदि ] 
प्रकाश व्यङ्गय [ घटादि] के आकार का हो जाता है, इसी 
प्रकार, सकळ पदार्थों का व्यञ्जक होने के कारण यह बुद्धि भी 
पदार्थ के आकार की सी दीखने लगती है। जैसा आकार 
पदार्थे का होता है वैसा ही आकार उस पदार्थ को देखनेवाली 
बुद्धि का भी हो जाता हे । [ बुद्धि का वह आकार ही मनोमय 


पदार्थ कहाता हे । यही जीवों का बन्धक होता है। जिन 


पदार्थों का हम अधिक संकल्प करते हैं उन पदार्थों के आकार 
हमारी बुद्धि में जम जाते हैं। फिर उनके विषय के बहुत से 
संकल्प बनते हें । वे ही हमें बाँध रखते हैं । यों ईश्वर की 
बनायी वस्तु हमें नहीं बॉधती किन्तु हमारी बनाई सनोमय 
वस्तु ही हमें वांधनेवाली हे ।] 
मातु मोनाभिनिष्पत्ति निष्पन्नं मेयमेति तत्‌ । 

मेयाभिसगत तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ।।३०॥ 

इसी विषय में वार्तिककार ने भी कहा है कि--पहले माता 
[ अथोत्‌ प्रमात ] से [ अन्तःकरणवृत्ति रूपी ] प्रमाण की उत्पत्ति 
हुआ करती है । जब वह प्रमाण उत्पन्न हो. जाता है तब वह 
[ घटादि ] मेय पदार्थो के पास जाता है । मेय पदाथ से सम्बद्ध 
हुआ वह्‌ प्रमाण उसी आकार का दीखने ळग पड़ता है, जिस 
आकार का कि प्रमेय पदार्थ होता हे । 


सत्येवं विषयौ दवौ स्तो घटौ सृन्मयधीमयौ । _ 
सृन्मयो मानमेयः स्थात्‌ साश्षिमास्यस्तु धीमयः॥३१॥ 
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इस सब कथन से यही सिद्ध होता हे कि--घट दो प्रकार 
का होता है--एक 'स्रन्मय? दूसरा 'धीमय? । सृन्मय घट तो 
` प्रमाणों से जाना जाता है तथा धीमय घट साक्षिभास्य होता हे 
आजब किसी घडे को देखते ह. तव वहा दो घड़े होते ह एक 
तो मिट्टी का घड़ा तथा दूसरा मनोमय घडा, मिट्टी के घड़ों को 
तो हम प्रमाणां से जानते हे । उस मिट्टी के घड़े से जो मनो 
मय घड, घनता है उसको तो हम साक्षीतत्व से जाना 
करते हैं । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबन्धकृत्‌ । 
` . सत्यान्‌ सुखदुःख स्त स्तासन्नसति न इयम्‌ ॥२२॥ 
` अन्वय और व्यतिरेक से यह बात सिद्ध हो जाती हे कि 
जीव का बनाया हुआ धीमय ( मनोमय ) हेत ही जीव को 
बन्धन में डाळनेवाळा है [इस लिये वही हेय सी है । ] वे 
अन्वय व्यतिरेक ये हैं कि--जीव के बनाये हुए इस मानस- 
जगत्‌ के विद्यमान रहने पर ही सुख दुःख होते हैं । उसके न 
होने पर तो सुख या दुःख कुछ भी नहीं होते । 
असत्यपि च बाह्यार्थे स्वम्मादौ बध्यते नरः 1 
समाधिसुसिमूछासु सत्यप्यसिन्न बध्यते ॥३३॥ 
सुपने आदि में बाह्य पदार्थं के न होने पर भी, मलुष्य 
सुखी दुःखी होता है । समाधि सुप्ति या मूछो में बाह्यार्थे के 
होने पर भी सुखी दुःखी नहीं होता हे । 
मनुष्यादि प्राणी स्वप्न या स्मृति आदि के समय, जव किं 
अनुकूल खी आदि सच्चा बाह्याथे नहीं होता, अथवा जब 
प्रतिकूल व्याघ्रादि सच्चा पदार्थ नहीं होता तो भी सुखी या 5 खी 
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nen 
हुआ ही करता हे । इसके विपरीत समाधि सुषुप्ति तथा मूछो 


के समय, इन बाह्य पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी, सुखी 
या दुःखी नहीं होता । इससे यही सिद्ध होता है कि सुख दुःख 
के साथ बाह्य पदार्थ के अन्वय व्यतिरेक हैँ ही नहीं । , किन्तु 
सुख दुःख के साथ मानस पदार्थ के ही अन्वय व्यतिरेक हैं। 
उन्हीं से जीव सुखी या दुःखी हुआ करता है । केवळ बाझ्ार्थ 
से कोई भी सुखी या दुःखी नहीं होता है । 
द्रदेश गते पुत्रे जीवत्येवात्र तत्पिता । 
विग्ररस्भकवाक्येन सृतं मत्वा प्ररोदिति ॥३४॥ 
मृतेऽपि तसन्‌ वार्ताया मश्चृतायां न रोदिति । 
अतः सवस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्‌ ॥३५॥ 

[ मनोमय प्रपंच ही बन्धक होता है । उसी के साथ सुख 
दुःख का अन्वयव्यतिरेक हे । यह बात एक अत्यन्त स्पष्ट उदा- 
हरण से इस 'छोक में समझायी गयी है. ] जब किसी का पुत्र 
किसी दूरदेश को चला गया होता है और वहाँ भळा चंगा ही 


“रहता हे परन्तु घर बैठा हुआ उसका पिता किसी घोखेबाज़ के 
झूठ-मूठ ही यह कह देने से कि तुम्हारा पुत्र तो मर गया अपने . 
मनोमय पुत्र को मरा हुआ मान कर, फूट फूट कर रोने लगता है। 


[३४] तथा उसी पुत्रे के परदेश में यथार्थे ही मर जाने पर भी 


. उसके मरने की बात न सुनने पर रोता नहीं हे । इस बात को देख 


कर यही निश्चय करना पड़ता हे कि जीव का मानस जगत्‌ ही 
सब को बन्धन में डाला करता है । | 
विज्ञानवादो बा्यार्थेवैयथ्यात्‌ स्यादिहेति चेत्‌ । 
: न हृद्याकारमाधातुं बाह्स्यापेक्षितत्वतः ॥२६॥ 
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“यदि धीमय जगत्‌ को ही बन्धन का कारण मानें तो 
बाह्यार्थं की कुछ ज़रूरत नहीं रह जाती । फिर एसी अवस्था 
में विज्ञानवाद आ खड़ा होता है? ऐसी किसी को शंका हो तो 
उस से कहो कि--हृदय में आकार को वेठाने [ जमाने ] के 
लिये तो बाह्य पदार्थ की अपेक्षा होती ही है । [ तात्पये यह: 
है कि यद्यपि बन्ध का कारण तो मानस प्रपंच ही हे । परन्तु 
सानस प्रपंच को उत्पन्न करने वाला तो वाह्य प्रपंच ही होता 
हे । याँ बाह्याथं को भी स्वीकार करने के कारण हम विज्ञान- 
वादी नहीं हो जाते है | । 
वैयथ्येमस्तु वा, बाह्य न वारयितुमीइमहे । 
प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि स्थितिः ॥३७॥ 
अथवा बाह्याथे व्यथे भी रहो, तो भी हम [विज्ञानवादी | 
की तरह] बाह्य पदार्थ का वारण नहीं कर सकते है । [ विज्ञान- 
वादी तो बाह्याथे का अपलाप करते हैं । वैसा हम नहीं करते। 
यही हमारा उन का भेद है] सिद्धान्त तो यह हे कि प्रमाण , 
प्रयोजन की अपक्षा (परवाह) ही नहीं करते हे । Fat 
किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रयोजन के अधीन नहीं होती 
` हे । किन्तु प्रमाण के अधीन होती है । जिस पदार्थ को प्रमाणो | 
ने सिद्ध कर दिया हो, फिर भळे ही उस का कुछ भी 
न हो, उस को असत्‌ नहीं माना जा सकता है । 
बन्धश्चन्मानसद्वेतं तन्निरोधेन शाम्यति । 
अभ्यसेद्‌ योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद ॥२८॥ 
मानस द्वैत ही यदि बन्ध का कारण है, तो बस 
उस मन का निरोध करने से ही बह बन्ध शान्त हो सकता 
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ह । इस कारण मनोनिरोध रूपी योग का ही अभ्यास कर 
दाक Ra | स्त विचारे बरह्मज्ञान से क्‍या होगासो 
` बताओ ¦ [ब्रह्मज्ञान को बन्ध का निवरसक 
र| बन्थ का निवतक मानना टीक बात 
तात्कालिकद्वैतशान्तावप्यागा मिजनिक्षयः । 
ब्रझज्ञान विना न स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९॥| 
सुनो, योग से तात्कालिक देत तो शान्त हो सकता है, 
परन्तु आगामी जन्मों का नाश तो ब्रह्मज्ञान के बिना हो ही 
नहीं सकता । यह वात “ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपारौः (वे० ५-१ ३) इ 
जञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति | यदा चर्मवदाकादा वेष्टयिष्यन्ति मानवा; |. 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति |? ( इवे० ६-२ ०) इत्यादि 
डुतियाँ में डंके की चोट कही गई हे । ये श्रुतियां ब्रह्मज्ञान से. 
वन्ध की निवृत्ति को कहती हैं । ह 
अनिवृत्ते उपीशसृष्टे हेते तस्य मृषात्मताम्‌ । 

: ` बुदूधूवा ब्रह्म यं बोदूघुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः॥४०॥ 
`. एकबस्तुवादी के मत में, ईश्वर का बनाया हुआ. द्वैत 
भरे ही बना रहो, उस को तो मिथ्या समझ लेने मात्र से ही 
अद्वितीय ब्रह्म का बोध हो सकता है । [इश्वर के. बनाये इए 
इत की मौजूदगी में ही यदि उस द्वेत को मिथ्या समझ छिया ` 
' जाय. तभी अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व जाना जा सकता है । इश्वर का .. 
बनाया हुआ हेत न रहेगा तो अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व समझ में आंही _ 
नहीं सकेगा । क्योंकि तब उस को जानने का साधन कुछ भी ' 
नहीं रहेगा । इश्वर के हेत पर जब हम अपना द्वैत बनाने 

'हें तब तो-यह हमें बांधता है ।-जब हम इस को हटा कर 


> 
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इस के मूलाधार को टटोलते हैं तब हमारी दृष्टि जह्मतत्त्व पर 
जा पड़ती हे । यों इस की सत्यता से हम बंधते ह ओर इस के 
नकार से हम छुट जाते हैं । यों ईश्वर का दैत तो हमारे वड़े ही 
काम की वस्तु है] । | 
प्रख्ये तन्निइत्तो तु गुरुशास्राधभावतः । 

विरोधिद्वेताभावेषि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्‌ ॥४१॥ 

प्रळय काळ में, जब कि दैत छिप जाता है, और अद्ठेत 
ज्ञान का विरोधी हेत नहीं रहं जाता, तव भी अद्वय भाव को 
जाना नहीं जा सकता । क्योंकि अद्दय भाव को जताने वाढे 
गुरु या शास्र उस समय नहीं रहते । 

जो यह समझा बैठा है कि छैत को मिथ्या समझने से 
अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता | किन्तुं अद्वेत ज्ञान के लिए 
दवेत कां निवारण कर डाळना--ट्वेत को मार भगाना--ही अत्या- 
वञ्यक होता है, उसको यों समझाना चाहिये कि--प्रल्य- 
काळ में, जब कि तुम्हारे भी मत में द्वैत की निवृत्ति हो जाती 
है, जब कि विरोधी द्वैत का सवेथा निवारण हो जाता हे, जब .. 
कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करनेवाला दैत शेष ही नहीं रह 
जाता है, तब ज्ञान के साधन गुरु अथवा शास्त्रादि के न र जाने | 
*के कारण ही से,अद्वय वस्तु का बोध किसी को भी नहीं हो सकता। 
इसी से कहते हें कि द्वैत का निवारण करना कोई आवश्यक 
बात नहीं है । उसको तो मिथ्या समझने से ही साधक का काम 
. चळता है। यों मिथ्या समझने में ईश्वर के झैत का उपयोग दै.दी। 
अबाधकं साधकं च द्रेतमीश्वरनिसिंतस्‌। | 
अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तदू द्विष्यते कुतः ॥४२॥ . 
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[ ‘दवत के रहते रहते अद्वैतज्ञान कैसे हो सकता हे? इसका 


. क . 
समाधान यहद हे कि ] इश्वर का बनाया हुआ द्वैत तो अद्वैत के 


ज्ञान में वाधा नहीं डाळता । उसको ही तो मिथ्या समझने से 
अटत ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है । इस कारण वह तो अद्वैत 
ज्ञान की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाळ सकता । 
प्रत्युत रुरुशाख्नादिरूपी जो हेत है वह तो अद्वेत ज्ञान का साधक 
होता हे । इसके अतिरिक्त इश्वर के बनाये हुए आकाझादि 
रूप दत को हम क्षुद्र संकल्प वाळे लोग हटा भी तो नहीं सकते 
हे [ क्योंकि वह सत्य संकल्प है । उसका संकल्प हमसे नहीं 
तोड़ा जा सकता ] इन हेतुओं से उस बिचारे द्वैत को रहने दो, 
उससे द्वेष मत ठानो । 


जीवद्वेतं तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा । - 
उपाददीत शास्रीयमातत्वस्यावबोधनात्‌ ॥४३॥ 
_ झाखीय! ओर “अशाखीय?.भेद से जीव का बनाया हुआ 
ईत भी दो प्रकार का होता है । उसमें से तत्व का ज्ञान होने 


.. तक, शास्रीय हवेत को तो पकड़े ही रहना चाहिये । 


आत्मजक्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्‌ । 

बुद्ध तत्वे तच हेयमिति श्रृत्यनुश्ञासनम्‌ ॥४४॥ 
` प्रत्यग्ूप ब्रह्म का विचार या श्रवण आदि जिसको कहते हैं 
बह्‌ शास्रीय मानस जगत्‌ | द्वेत | कहाता है। जब तत्व का [ पूरा 


पूरा] परिज्ञान हो चुके तब तो उस शाखीय हवेत का परित्याग कर' 


ही डालना चाहिये। यह बात श्रति ने कही है । 
साधक लोग तत्व के समझ में आजाने पर भी झास्रवासना 
भ उळझे न रहकर त्रह्माश्यास को बढ़ाते जायें यही इसका भाव है । 
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शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्‌ तान्यथोत्सृजेत्‌ ॥४५॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेषतः ॥४६॥ .. 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुबींत ब्राह्मण: । 
नानुध्यायाद्‌ वहुञ्छ्ब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ।४७। 
. [तत्व बोध के बाद झाल्लीय देत को छोड़ ही देना चाहिये 
यह बात इन श्रुतियों में कही गयी हे | मेधावी पुरुष शास्त्रं को 
पढ़े, उनका बार बार अभ्यास करे, जब परब्रह्म को पहचान छे, 
उसके पश्चात्‌ मागे देखकर निकम्मी हुई उल्का के समान उन्हें 
तुरन्त फेक दे ॥४५॥ ग्रन्थों का अभ्यास करके जब ज्ञान तथा 
विज्ञान में तत्पर हो जाय तो फिर मेधावी पुरुष ग्रन्थों का पूण 
परित्याग इस प्रकार कर दे जैसे धान्यार्थी लोग धान्य निकाल 
कर्‌ पुराळ को कहीं भी पड़ा छोड़ देते हैं। [फिर साधकों को 
ग्रन्थव्यसन में नहीं उलझे रहना चाहिये; ग्रन्थ तो इस माग तक 


हमें पहुँचा देने के लिए थे। इस परमपद को देखकर भी ग्रन्थों :* 


में फसे रहना तो ऐसा हे जैसे पार जाकर नाव पर से कोई उतरना 
: ही न चाहता हो ] ॥४६॥ धीर ब्राह्मण उसी आत्म-तत्व को जान 
कर अपनी बुद्धि को सदा तदाकार बना डाळे। शास्त्रा की खटपट 
में या बहुत सी बातों की उलझन में फंसा न रह जाय । क्योंकि 
वह वाणी की कोरी कसरत ही तो है ॥४७। _ 

तमेंवेकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विश्चश्चथ । 

यच्छद्वाङ्‌ मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः-स्फुटाः । ४८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a 
PS AB EASA iE ~ EE OES PE कह 


४४.९४” ५८३५, #% €%,४”%.€"% /% “४ ८१% #% ८१ /"% “/”%./”७ ०२. »"७ 
SANNANNNANAN NS ~ 
“'*”*-”%*/% /'*./"५.”'%, Ar 
४२०” 


हृतविवेकप्रकरणम्‌ ` ` ५०९ 
“तमेवेक जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्य से [् 
२-२-५]इस श्रुति में कहा गया हे कि उसी एक तत्व को जान छो। 
उससे भिन्न समस्त वाणियों का परित्याग कर डालो | ८ यच्छेद्वाङ्‌ 
मनसी पराज्ञः? (कठ? -३-१३) ज्ञानी पुरुष वाणियों को रोककर मन 
मे वन्द कर दे [फिर निरर्थक हो चुके हुए वाग्व्यापार में फँसा न 
रह जाय |। इत्यादि भ्रुतियों में इसी बात का प्रतिपादन स्पट रीति 
से किया गया है । डळ 
अशास्त्रीयमपि ड्वैतं तीव्र मन्दमिति द्विधा । 
कामक्रोधादिकं तीज मनोराज्यं तथेरत्‌ ॥४९॥ 
उभर्य तत्वबोधात्‌ प्राङ्‌ निवारय बोधसिद्धये । 
शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रतं यतः ॥५०॥ 
` अशा्नीय द्वेत भी 'तीत्र! और “मन्द' दो प्रकार का होता है । 
कामक्रोधादि 'तीत्र इत’कद्दाता है। मनोराज्य को 'मन्दद्वेत? कहते | 
हू ॥४९॥ ज्ञान की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि--इन 
दोनां ही प्रकार के वेत का निवारण कर दिया जाय। क्योंकि बरह्म- 


८. ज्ञान के साधन जो निल्यानिलवस्तुविवेक आदि हैं, उनमें शान्ति 


ओर समाधि दोनों ही सुने जाते हें । [इसका अभिप्राय यही है 
कि जब तक शान्ति ओर समाधान नहीं होगा, तब तक तत्वज्ञान . 
उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा । इस कारण तत्वज्ञान से प्रथम प्रथम 
ही तीन आर मन्द्‌ दोचों प्रकार के हवेत का परित्याग कर देना 
चाहिये । ] "युर 
बोधादृध्वे च तद्धेयं जीवन्युक्तिप्रसिद्धये । 
कामादिझशवन्धेन युक्तस्य नहि युक्तता ॥५१॥ 
जब वोध हो चुके तब भी, इन दोनों प्रकार के द्वैतों का, परि- 
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त्याग ही रखना चाहिये । नहीं तो जीवन्झुक्ति का मजा हाथ ही 
नहीं आयगा। क्योंकि कामादि रूपी जो महाऊेडकारक बन्धन 
' हे, जो पुरुष उससे युक्त हो रहा है. वह पुरुष मुक्त केसे हो सकेगा ! 
[ बोध का इतना प्रताप तो होना ही चाहिये कि गीतोक्त देवी 
संपत्ति का ज्ञानी में विकास हो जाय। ज्ञान के वाद यदि देवी 
संपत्ति नहीं आयी है तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है ज्ञानाभास है । 
५नाविरतो दुश्ररितान्नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेन- 
माप्नुयात्‌’! । जो दुश्चरिता से हटा नहीं हे, जो शान्त नहीं है,जो 
समाधि नहीं करता है, जिसका मन शान्त नहीं हुआ हे ,वह पुरुष 
सूखे तत्वज्ञान से इस तत्व को पा नहीं सकता हे । कोरे तत्वज्ञान 
से तो तत्व ज्ञानी स्वयं ही आत्मवंचन करता रहता हे ओर परमाथ 
पद्‌ को पाने से वंचित रह जाता है ] 

'जीवन्युक्तिरियं मा भूज्जन्माभाषे त्वहं कृती । 

तहि जन्मापि तेऽस्त्वेव्‌ खगमात्रात्‌ कृती भवान्‌॥५२। 

“यह जीवन्मुक्ति न मिळे तो पड़ी मत मिलो, में तो केवळ 
. आगामी जन्म न मिलने से ही धन्य हो जाऊँगा” यह विचार दोष- 
युक्त है, क्योंकि स्वगे अर्थात्‌ वैषयिक सुख से धन्यता मान लेने 
वाळे तुम जन्म के बन्धन से छुट नहीं सकोगे । जन्म भी तुम्हारा 
होगा ही । 
. “जोम जन्म-मरण लक्षण संसार से घबरा उठा हू उस मुझे 
तो विदेह युक्ति ही चाहिये । मुझे बार बार जन्म ळेना न पड 


उसी से में कृतकृत्य हो जाऊंगा । इस,बीच की जीवन्सुक्ति से मुझे - 


क्या लेना हे ? यह मुझे न मिळे तो न सही ।? ऐसा जिसको भ्रम 
हो गया हो उससे कहो कि--ऐहिक तुच्छ भोगों के छूटने के डर 
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~ 
से जव कि तुम जीवन्मुक्ति जैसे पद्‌ का त्याग कर रहे हो, तब क्या 


तुम स्वग सुख के लोभ में फँसकर विदेहमुक्ति को छोड़ नहीं बैठोगे ! 


यां बार बार तुम्हारा जन्म होता ही रहेगा । क्‍योंकि तुम तो खगे . . 
मात्र स ही सन्तुष्ट होने वाळे प्राणी ठहरे। जो तुम ऐहिक 
भोगां का ळाळच भी नहीं छोड़ सकते हो उस तुम्हें मुक्ति का 
ढॉग छोड़ देना चाहिये । 
क्षयातिशयदोषेण खर्गो हेयो. यदा तदा। 
खय दोषतमात्मायं कामादिः किं न हीयते ॥५३॥ 
“क्षय की अधिकतारूपी दोष से [अथवा नाश और दूसरे की 
अधिकता की इंषां से] हम स्वगे का परित्याग करते हे” ऐसा 
यदि कहो तो बताओ फिर सकळ पुरुषार्था के विघातक इस दोषरूप 
कामादि को ही क्यों नहीं छोड़ देते हो ? [दोषी स्वग को 
छोड़ने वाळे को असन्तं दोषी कामादि तो छोड़ ही देने चाहियें ।] 
तत्व बुदूवापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चत्‌ । 
यथेष्टाचरणं ते स्यात्‌ कमेशास्त्रातिलङ्गिनः ॥५४॥ 
आत्मतत्व को जानकर भी यदि तू पू्णरूप से कामादि को 


. नहीं छोड़ेगा तो इस का परिणाम यही होगां कि तत्वज्ञानीपने 


के अभिमान में आकर तू कमैझास्त्र [कतव्य बताने वाले शास्त्र] 
की आज्ञाओं को टाळने लगेगा और याँ तू एक यथेष्टाचारी हो 
जायगा [सो भाई ! यह भला तत्वज्ञान हुआ यो तो तू संसारियों 
से भी गया बीता हो जायगा । तीथे के कव्वो की तरह तू भी ज्ञान 
का भांड, या राम राम रटने वाला तोता हो जायगा |] 
बुद्धाद्वैतखतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तत्वदशां चेव को भेदोऽछचिभक्षणे ॥५५॥ 
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सुरेश्वराचायै ने कहा कि--अद्ठेतरूप आत्मतत्व को जान | 
चुका हुआ भी यदि अभी तक यथेष्टाचारी ही हे, तो फिर वह | 
अशुचिभक्षणादि गर्हित से गर्हित काम भी करेगा ही | फिर | 
बताओ कि विधि निषेध की आज्ञा न मानने वाले एसे तत्व 
ज्ञानियाँ में और कुत्तों में क्या भेद रह गया ? | 
“सवे ब्रह्म वदिष्यन्ति संग्रासे हि कलौ युगे । तानुतिष्ठन्ति मेत्रेय शिरनो- | 
दरपरायणा:” कंळ्युग जब आयगा तब ब्रह्म की चचो तोवहुतायत | 
होगी, परन्तु उपस्थ आर पेट क गुलाम बनकर करं धरगे 
कुछ सी नहीं । ऐसी शोचनीय अवस्था जिस की है वह ज्ञानी | 
नहीं हे वह तो ज्ञात्तिविदूषक हे । ऐसे ज्ञानी से तो अज्ञानी | 
` ही अच्छे हैं। क्योंकि वे अपने दोष को स्वीकार तो करतेहे। | 
औषध खाकर जेसे पथ्य न किया जाय ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी हो 


कर यदि व्यवहार शुद्धि नहीं है, यदि दैवी संपत्ति नहीं आयी 

तो इस सूखे ब्रह्मज्ञान से क्या होना हे ? प्रत्युत ऐसा ब्रह्मज्ञान 
घातक हो सकता है । सरकण्डें के फूल पर जैसे फल नहीं लगता 
इसी प्रकार एसे शुष्क ब्रह्मज्ञान रूपी पुष्प पर सुक्तिरूपी फल 
नहीं लगता । 


बोधात्‌ पुरा मनोदोषमात्रात्‌ ङ्लिइनास्यथा्ुना । 


अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवैभवम्‌ ॥५६॥ 
जब तक तुझे तत्वज्ञान नहीं हुआ था तब तक तो तुझे 
केवळ काम क्रोधादि मनोदोष ही क्लेश पहुंचाया करते थे। 
परन्तु अब तत्वज्ञान हो जाने पर वे कामादि मनोदोष तो दै. 
ही, उनके साथ ही साथ अब तेरी सभैलोकनिन्दा भी होने लगी दै. 
[कि देखो तत्वज्ञानी हो कर भी यह बुरे बुरे काम करता है] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हेतविवेकप्रकणस्‌ ११३ 


Be #'९ ४९ #'९ “१२ “0१% an a a TT TYTN NISSAN, SN, 


~ 


तुझे दुगना क्लेश अब हो गया है ।-अरे भाई, तेरा बोधवैभव 
:भी विचित्र ही हे [ परमात्मा करे ऐसा बोध किसी को 
भी नहो।] 

बिड्वराह्मादितुर्यत्वं मा कांक्षीस्तत्वचिदू भवान्‌ । 

सवंधीदोपसन्त्यागाह्रोकेः पूज्यख देववत्‌ ॥५७॥ 

तुम अब तत्वज्ञानी हो गये हो तो मैला खाने वाळे सूकरादि 
अधम प्राणियों के समान होना मत चाहो । किन्तु सब ही दोषों 
को छोड़ कर देवताओं की तरह पुजो । 

यादि तुम तत्वज्ञानी हो गये हो-सवोधिक उत्कषे का कारण 
ज्ञान यदि तुम्हें प्राप्न हो गया हे--तो कामादि को त्याग देने की . 
असमता के कारण, निकृष्ट से निकृष्ट आमसूकर आदि के | 
तुल्य मत हो जाओ । जिन काम क्रोधादि में माम के सूकर 
आदि अधम प्राणी भी फँस रहे हैं, तत्वज्ञानी होकर तुम उन 
काम क्रोधादि में मत फॅसे रहो । किन्तु कामादि नाम के जितने 
भी मनोदोष हें, उन सब को छोड़ कर देवता के समान सब लोगों 
के पूज्य हो जाओ । तत्वज्ञान का इतना तो दृष्ट फल भी होना 
ही चाहिये । तत्वज्ञान की चार बातें मुँह से निकालकर भी 
यथेष्टाचारी होने से हमारी अपनी ही हानि नहीं होती, प्रत्युत 
तत्वज्ञान का मागे बदनाम होता है । इससे लोगों को घृणा होती है 
ओर बहुत से साधक हमारे पापाचार को देखकर इस मागे म 
आने से परहेज करने ळगते हैं। यों हमारे यथेष्टाचरण से. 
अकल्पित अनन्त हानियाँ होती हैं । हूं 

काम्यादिदोषदष्टचाद्याः कामादित्यागहेतवः । 

प्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्व सुखी भव ॥५८॥ - 
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काम्य और द्वेष्य पदार्थो में जो (अनित्यता तथा साति- 
शयता आदि) दोष भरे पढ़े हैं, उन दोषों पर दृष्टि रखना आदि | 
बातें, कामादि के त्याग करने के साधन हैं। ये साधन मोक्ष या 
शास्त्रों में जहां तहां कहे गये हें । उन सब साधनों को वहां | 
से ढूँढ लो [वैसे बनो] और सुखी हो जाओ । 
त्यज्यतामेष कामादि मेनोराज्ये तु का क्षतिः । 
अशेषदोषबीजत्वात्‌ क्षतिभेगवतेरिता ॥५९॥ 
अनै के कारण इन कामादियों को तो हम स्याज्य मान | 
लेते हैं । परन्तु मनोराज्य तो वैसा नहीं है। सो हम मनोराज्य | 
करते रहें, उस में भळा क्या हानि है १” यह विचार भी ठीक | 
नहीं है क्योंकि--यद्यपि मनोराज्य से साक्षात्‌ तो कोई अनथ | 
नहीं होता है, परन्तु परम्परा से तो सम्पूर्णे दोषों का मूलकारण 
यह भनोराज्य ही है । इस से मनोराज्य से बड़ी हानि होतीह | 
यह बात भगवान्‌ कृष्ण ने कही है । 
च्यायतो विषयात्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते॥६°। 
जो पुरुषःविषयों का ध्यान करता [किबा मनोराज्य करता] 


NNN ~ 


रहता है , वह फिर उन विषयों को अच्छा समझने लगता wo 
[अथात्‌ उसे उन विषयों में संग हो जाता हे ] ॥ संग से 
की उत्पत्ति होती है [वह फिर उन विषयों को अपने लिये 

था चाहने लगता है] उस कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है 
[उस कामना के पूरा होने में जो रुकावट डालता है उस हर 
क्रोध आता है ] यों मनोराज्य ही तो सम्पूणे अनर्थों 


जड़ हे । 


- &! 
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शक्यं जतु मनोराज्यं निर्विकरपसमाधितः । 
सुसपादः क्रमात्‌ सोऽपि सविकरपसमाधिना ॥६१॥ 
केवळ निर्विकल्प समाधि से ही मनोराज्य जीता जा सकता 
हे । वह निर्विकल्प समाधि धीरे धीरे सविकल्प समाधि करते 
करते प्राप्त हो सकती हे । 
बुद्धतत्वेन धीदोषशान्येनेकान्तवासिना । 
दीष प्रणवश्चञचार्य मनोराज्यं विजीयते. ॥६२॥ 
जिस को आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका हो--जिस को 
आत्मद्रव्य की सूचना सद्गुरु से मिळ चुकी हो--बुद्धि के 
काम क्रोधादि दोषों से जो रहित हो चुका हो, जो विजन देश 
(हृदय) में रहने लगा हो, ऐसा पुरुष [चार छ आठ दस किंवा 
बारह मात्रा] लम्वे प्रणव का उच्चारण कर करके सनोरांज्य को 
जीत सकता है । 
जिते तिन्‌ वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 
एतत्पद वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्‌ ॥६३॥ . 
उस मनोराज्य के जीत छेने पर मन के सकळ व्यापार इस 
प्रकार बन्द हो जाते हैं जैसे कि गूंगा आदमी सम्मूणे वार्व्यव- 
हार से रहित होकर चुपचाप बैठा होता है । ऐसे शान्त पद का 
वर्णेन वशिष्ठ ने राम के प्रति अनेक प्रकार से किया है । [इस 
कारण इस दशा को परम पुरुषार्थ मानना चाहिये ] । 
इङ्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजनम्‌ | 
संपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिब्वतिः ॥६४॥ . 
“निह नानास्ति क्रिंचन' (ब्र०४-४-१९) इस श्रुति के अनुसार 
जब यह्‌ ज्ञान हो जाय कि दृश्य नहीं है और इस ज्ञान के 
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प्रताप से जब मन में से दृश्य का निवारण हो चुका हो [जव 
बोधरूपी झाडू से मनरूपी घर में र हृश्यरूपी i को बुहार 
डाला हो] तब यह जान लेना च कि परा निवाण निवेति 
किंवा निरतिशय मोक्ष सुख प्राप्त हो चुका दे । 
विचारितमलं शास्त्रे चिरमुद्ग्राहित मिथः । 
सन्त्यक्तवासनान्मौनादृते नास्त्युत्तमं पदस्‌ ॥६५॥ 
अद्वैत शास्त्र को हमने खूब विचार कर देख छिया है, गुरु 
शिष्यादि संवाद के द्वारा,आपस में बहुत दिनों तक एक दूसरे 
को समझा देखा है, इतना सब करने पर हम तो इसी जिश्चय 
पर पहुँचे हैं कि वासनारहित मौन से उत्तम कोई पद ही नहीं 
है [तात्पर्ये यह है कि कामादि वासनाओं के निकल जाने से 
मन में जव तूष्णींभाव किवा .मौनावस्था आ जाती हे तब इस 
दशा से उत्तम दक्षा कोई भी नहीं हे] । 
` विक्षिप्यते-कदाचिद्धी! कर्मणा भोगदायिना । 


पुनः समाहिता सा स्यात्‌ तदैवास्यासपाटवात्‌॥६९॥ 


[ बृत्तिरहित हुआ भी चित्त प्रारब्ध कर्मा से जब कभी 
विक्षिप्त होने लगे तव उस का इलाज बताया जाता है. कि | 
भोगदायी प्रारब्ध कमे के बळ से यदि कभी बुद्धि विक्षि हो 
जाती हो तो वह बुद्धि प्रबळ अभ्यास के सामथ्ये से फिर भी 
समाहित हो जाती है । [इस से साधकों को अभ्यास को बढ़ाना 
चाद्ये] 

विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्व न मन्यते । 

्रह्मेचायमिति प्राहुभुनयः पारदाशिनः ॥६७॥ 


जिस को कभी विक्षेप ही नहीं होता हे उस को तो ब्रह्मवि 
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नद माना जाता । वेदान्त के पारदर्शी मुनि लोग तो कहते हे 
कि बह तो साक्षात्‌ ब्रह्म ही है । [उस महापुरुष को पूर्वाभ्यास- 
वश गोणरूप से ही “ब्रह्मवित्‌? कहा जा सकता ह्‌]। 


दशनादशने हित्वा खयं केवलरूपतः | 
यस्तिष्ठति स तु र्न्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्खरयम्‌॥६८॥ 
वशिष्ठ ने भी कहा हे कि---ब्रह्म को. जानता हुँ या ब्रह्म 
को नहीं जानता हूँ इन दोनों ही झगड़ों को छोड़ कर जो महा 
पुरुष स्वयं केवळ अद्वितीय चेतन्य रूप से अवस्थित हो बैठताः 
अथवा केवळ वन जाता है हे ब्रह्मन्‌ ! वह तो साक्षात्‌ ब्रह्म 
ही है [ऐसे महापुरुष को त्रह्मज्ञानी कह कर छोटा सा बना देना 
ठीक नहीं हे ]1 उ क 
जीवन्युक्तेः पराकाष्ठा जीवद्देतबिवर्जनात ।. 
लभ्यतेञ्सावतोःत्रेद मीशदेताद्विवेचितम ॥६९॥ 

व उक्त प्रकार की जीवन्मुक्ति की अन्तिम अवस्था किसी को 
वी मिल सकती है जव वह जीव के दैत [किंबा मनोमय 
अपच | का परित्याग कर चुका हो । इसी कारण से हमने ईश्वर: 
के. बनाये हुए छेत से जीव के द्वैत को प्रथक्‌ करके सुसुश्च छोगों 
को. दिखा दिया है । | 


१५१७ 


इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितं द्वेतविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌. 


ड 
eo 
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येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । 
खादखादू विजानाति. तत्मरज्ञानमुदीरितस्‌ ॥१॥ 
' जिस से देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोळता है, स्वादु 
अस्वादु को जानता है, उसी को 'प्रज्ञान कहा जाता है । 
व्यज्ञाने ब्रह्मः (ऐत० ५-१) “अहई ब्रह्मास्मि' (द्रु १-४-१०) 

।तत्वमति' (छा० ६-८-७) “अयमात्मा ब्रह्म (ब्रु० २-५-९ ९) ये 
' चार महावाक्य हैं। जिन से मुमुक्ष को मोक्ष के साधन र्ते 
कता का ज्ञान हो जाता है । इन्हीं चारों वाक्यों के अर्था का 
निरूपण इस प्रकरण में किया है । सब से प्रथम ऋकशाखा के 
ऐतरेयारण्यक के प्रज्ञानं ब्रह्म इस महावाक्य का अथे करत हु 
प्रज्ञान शब्द का अर्थ बताया जाता है कि--चक्लु और श्रोत्र 
के द्वारा बाहर निकली हुईं अन्तःकरण की बृत्ति से उपहित 
जिस चैतन्य से यह संसार रूपादि पदार्थो को देखा करता 
और शब्दों को सुना करता है, नासिका के द्वारा बाहर न. 
हुई अन्तःकरण .बृत्ति को उपाधि बनाये हुए जिस चेतन्य स 
भले बुरे गन्ध सूंघे जाते हैं, वागिन्द्रिय से ढके हुए जिस चैतन्य 
से शब्द बोळे जाते हैं, रसना से निकले हुए अन्तःकरण 
* वृत्ति को अपनी उपाधि बनाये हुए जिस चैतन्य से स्वाढु 
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अस्वादु रस पहचाने जाते हे, एवं ओर भी उडू ए. . 


_अन्तःकरण की भिन्न भिन्न वत्तियों से जिस चैतन्य की सूचना 
तत्वदर्शी को जव तब मिला करती है, उसी चैतन्य को इस 
महावाक्य में “ज्ञान? कहा गया हे । 

चतुसखेन्ट्रदेवेचु मनुष्याश्रगवादिषु । _ 
चतन्यमक बह्मातः म्रज्ञान ब्रह्म मय्यपि ॥२॥ 

ड अब ब्रह्म शब्द का अथे बताया जाता.हे [उत्तम कहाने 
वाढे) चठुसुख इन्द्र तथा देवों में [मध्यम कहाने वाळे] मनुष्यों 
म तथा [ अधम कहाने वाळे ] .घोड़े गाय. आदि में [ एवं 
आकाशादि भूतों में] जो एक चैतन्य व्याप्त हो रहा हे [जिस से ह 
इस जगत्‌ के जन्म स्थिति ओर प्रलय हो भी रहे हैं और प्रतीत 
भी हो रहे हें] वही ब्रह्मतत्व है । क्योंकि सब जगह रहने वाळा 
ज्ञान’ ही “ब्रह्म! हे इसी से -कहता हूँ किमुझ में भी जो . 
ज्ञान? हे वह भी “त्रह्म? ही है [क्योंकि मेरे और उनके 'प्रज्ञान? 
में कोई भी भेद नहीं है |। 

परिपूणेः परात्माखिन्‌ देहे विद्याधिकारिणि । ` 
बुद्धेः साक्षितया खित्वा स्फुरनहमितीयते ॥३॥ ` 

[अब यज्जुः शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के “अह ब्रह्मास्मि! 
इस वाक्य के अथे को प्रकट करने के लिये इस छोक में “अह? शब्द 
का अथे बताया जाता है] यों तो संभी देहों में परात्मा परिपूर्ण 
हो रहा है और वह सभी की बुद्धियों का साक्षी भी है, परन्तु 
जब किसी अधिकारी देह में परिपूर्ण हुआ ब्रह परमात्मा, बुद्धि 

साक्षिरूप.में अधिकारी को भासने भी ळग पड़ता है तब उसी 
स्फूतियुक्त परात्मा को इस वाक्य में “अहु [मैं] कहा गया दै ।' 
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यद्यपि परात्मतत्व समस्त देशों, सम्पूर्ण काळी, तथा सकळ 
वस्तुओं से अपरिच्छिन्न ही.हे, परन्तु वह इस , मायाकल्पित 
जगत्‌ में माया की ओढ़नी ओढ़.कर छिप कर बैठ गया है | 
जब तो वही परमात्मा शमदमादि साधनों से युक्त होने के 
कारण, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के योग्य वने हुए, और श्रवण मननादि 
किये हुए, भनुष्यादि के अधिकारिशरीर में, बुद्धि किवा सूक्ष्म 
शरीर का भासक होकर फिर प्रकाशित होने छग पड़ता हँ-- 


, ` अंपनी माया की ओढ़नी को उतार कर फेंक देता है--इस महा- 


वाक्य का “अह? शब्द उसी पंरात्मा की ओर को इशारा कर 
रहाहे। | 
सतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः । 
अस्मीत्यैक्यपराम्श स्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 
[अब इसी "अहे ब्रह्मासि महावाक्य भे के त्रह्म शब्द का 
अथे बताया जाता है ] स्वभाव से ही [ देशकालादि . क परि 


च्छेद में न आने वाले] परिपूणे परात्मा को इस महावाक्य म॑ 


ब्रह्म” कहा गया है । इसी महावाक्य में जो कि “अस्मि! [ई] 
पद है, उस से जीव और ब्रह्म की एकता का परामश किया 
गया है । जिस का यही सारांश होता है कि में ब्रह्म ही हूँ । 
[मनुष्यादि देहों की दुबेलताओं से दव कर मरने वाला मझ 


'ष्यादि देहो के परिच्छेद में आकर क्रेदी बना हुआ-ईन 
' देहेन्द्रियादिरूपी उपनेत्र की क्षुद्र और संकीणे दृष्टि से ही विचार 


करने वाळा-श्लुद्र प्राणी स नहीं हू ]॥ . 
एकमेवाद्वितीय सन्नामरूपबिवजितम्‌ | 
से पुराधुनाप्यस्यः तादक्लं .तदितीयते ॥५॥ 
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rene 
[अव सामवेद शाखा के छान्दोग्य उपनिषत्‌ के “तत्वमसि? 
इस महावाक्य का अथे बताने के लिये पहले “तत्‌? पद्‌ का रक्ष्य 
अथ वताया जाता है] स्ष्टि से पहले जो सजातीयं, विजातीय 
और स्वगत भेद से शुन्य, तथा नामरूप से रहित सहस्तु “सदेव . 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुति में बतायी गई है, सृष्टि 
यन जाने के वाद अब भी बह्‌ सद्स्तु वैसी की वैसी ही है , यह 
बात विचार दृष्टि से ही देखने की है । उस सइस्तु में अंब भी . . 


` कोई विकार नहीं आया है “तत्वमसि? इस महावाक्य का “तत्‌? ', ` 


शब्द उसी की ओर को इशारा कर रहा हे. [तत्‌ शब्द के उस ' 
लक्ष्याथ तक केवळ अधिकारी की ही उदार दृष्टि पहुंच सकती 
है । जिसका यह देह अन्तिम देह हो,ज़िसको इस देह के पश्चात्‌ 
दूसरा देह. मिलना ही न हो,उसी को हम अधिकारी देह कहते हैं। 
सब से पिछले देह को ही विद्याधिकारी देह भी कहा जाता है। ] 
श्रोतुदहिन्द्रियातीत वस्त्वत्र त्वंपदेरितस्‌ 
एकता ग्राह्तेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥६॥ 

[अब “तत्वमसि’ के “त्वे पद का लक्ष्याथे बताया जाता है] 
श्रवणादि का अनुष्ठान करके जिसने इस महावाक्य को समझना 
है, उसके देहेन्द्रियो किंबा तीनों देहों से अळग रहने वाळा, उसके 
'तीनां देहा का साक्षी, जो कोई भी पदाथे है, उसीको इस महा 
वाक्य का “त्व? पद्‌ लक्षणा से कह रहा हे। इसी वाक्य के 
“असि? पद से 'ततू? ओर “स्व? दोनों पदों में रहने वाळी एकता 
का अहण अधिकारी को कराया जाता है। मसुक्ष लोगो. को 
चाहिये कि उन “ततः ओर “त्व पदार्थों की जो एकता अब प्रमाण- 


यष्ट हो चुकी है उसंकां दिव्यानुभव वे भी ठे ठें। 
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स्प्रकाञ्ञापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो. मतम्‌ । 
अहंकारादिदेहान्तात्‌ प्रत्यगात्मेति गीयते ॥७॥ 
[अब क्रमानुगत अथर्ववेद के अयमाः्मात्र इस वाक्य के 


.-- अथै को व्याख्यान करते हुए “अयस्‌? और “आत्मा? इन दोनों 


का जो अभिप्राय है उसको क्रम से दिखाया जाता है] जो तत्व 
स्वयं प्रकाश होने के कारण ही प्रत्यक्ष हो रहा हो, उसको इस 
महावाक्य का “अयम्‌? शब्द कह रहा है। क्योंकि यह तत्व 
धमोधमोदि के समान सदा परोक्ष रहने वाळा नहीं हे तथा 
घटादि के समान दृश्य पदार्थ भी नहीं हे । अहंकार से लेकर 
देहपरयैन्त (अहंकार प्राण मन इन्द्रिय तथा देह का) जो संघात 
है,उस सभी का अधिष्ठान तथा सभी का साक्षी होने के कारण 
जो तत्व सभी से प्रत्यक्‌ है, किंवा सभी का आन्तर हे, इस 
महावाक्य में उसी को “आत्मा” कहा राया ह । क्योंकि वह 
तो सभी के अन्दर व्याप्त रहने वाळी बस्तु है । 
इ्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्वमीयते। 
ब्रह्मशब्देन, तद्‌ ब्रह्म खप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥८॥ 
[अब “अयमात्मा ब्रह्म! इस महावाक्य के ब्रह्म शब्द का जो 
अथे विवक्षित है उसका वणन किया जाता है].इस दृश्यमान 
क्षणभंगुर जगत्‌ का जो सत्य तत्व है, उसी को श्रह्म/ शब्द 
कह रहा है । स्वयंप्रकाश तथा आत्मरूप जो ब्रह्म हे वह पर्द 
आत्मा ही. तो हे । सब को सदा प्रत्यक्ष रहने वाळे इस 
से भिन्न कोई भी ब्रह्म नामका तत्व नहीं हे । 
आकाझादि जगत्‌, जो कि दृश्य होने कें कारंण दी मिथ्या 
है, इस जगंत्‌ का जो अधिष्ठान. हे--इस .जगत्‌ की मा 
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. सञ्चिदानन्द्स्वरूप्र.भी कहा जाता है, वही तो इस चाक्य के 
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'अह्म' शब्द का अथे हे । महावाक्य का संपिण्डित अभे तो यह्‌ 


- इुआ कि--ऐसा जो स्वयं प्रकाश तथा आत्मरूप ब्रहम हे वह 


यही आत्मा है । इस आत्मा से भिन्न किसी को 
२ > रः नह्य 
भारी भूल हे। | ५.९७० 


इति श्रीमद्विारण्यसुनिविरचितं मंहावाक्यविवेकग्रकरणं -समाम्‌ 


कर 


है 
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. यथा चित्रपटे दष्टमतरस्थानां चतुष्टयम्‌ । 
` परमात्मनि विज्ञेयं तथावस्थाचतुष्टयस्‌॥१। ` 
चित्रयुक्त पट में जैसे [आगे कही हुई] चार अवस्थाय 
देखी जाती हैं, इसी प्रकार परमात्मा की भी [आगे कही] चार 
अवस्थायें जाननी चाहिये । | 
८अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपञ्च्यते? क्योकि आत्मतत्व 
निष्प्रपंच है, इस कारण उसका सीधा निरूपण तो दोही नहीं 
सकता, परन्तु अध्यारोप तथा अपवाद नाम के दो ऐसे सहारे 
अध्यात्मशाञ्र ने ढूँढ निकाले हें कि उन से उसका वर्णन र्वी 


हो गया है । इस न्याय के अनुसार जो जगत्‌ परमात्मा म 


आरोपित हो रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, इस' का स्पष्ट 
` करण इस प्रकरण में किया गया है । इस निरूपण से यरद 
होगा कि इस आरोपित जगत्‌ का निषेध करने में बड़ी सुकरता 
हो जायगी । 5 र 
यथा धौतो घडितश्व लाञ्छितो रञ्जितः पट । 


चिदन्तयामी सन्नात्मा विराद चात्मा तथेयते 
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जैसे (१) घुला हुआ, (२) मांडी दिया हुआ, (३) चि | 
की रेखा वाळा, तथा (४) रंग भरा हुआ--ये चार. अवस्थाये . 
छींट के कपड़े की होती हैं, इसी प्रकार परमात्मा में भी पहळी ` 
चित्‌, दूसरी अन्तयामी, तीसरी सूत्रात्मा, चौथी. विराट्‌, ये . . 
चार अवस्थायें होती हैं । | Je 

खतः शुओज्त्र धौतः स्याद्‌ घड्ितोऽन्नविरूपनात्‌ । 

मष्याकारेलाञ्छितः स्याद्‌ रञ्जितो वर्णपूरणात्‌ ॥३॥ 

जो वख स्वतः [अथोत्‌ दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध हुए बिना] 
ही शुभ्र है उसको यहाँ “धौत? कहा जाता है। अन्न [अथोत ` 
मांडी] से पुतने पर उसको “घट्टित कहते हैं । स्याही से जिस 
पर [खाली] आकार बना दिये गये हों वह “छाङिछित' कहाता , 
हे । [यथायोग्य] रंग भर देने पर वही “रञ्जित? कहाने लगता है। 

खतश्चिदन्तयोमी तु मायावी, सक्ष्मसृष्टितः । 

सत्रात्मा, स्थूलसृष्टयैव विराडित्युच्यते परः ॥४॥ 

वह्‌. परमात्मा जब स्वतः हो [जब उसमें माया और माया 
के कार्यों का मिश्रण न हुआ दो ] तब “चित्‌? कहाता है । 
माया का योग हो जाने पर वही परात्मा 'अन्तर्यामी? हो जाता 
है । जब उसका सूक्ष्म सृष्टि से योग हो जाता है [किवा जब उसे 
अपंचीकृत भूतो से बना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर मिल जाता 
है| तब वही “सूत्रात्मा” कहा जाता है । स्थूळ सृष्टि [ किंवा 
पंचीकृत भूतां के बने हुए.समष्टि स्थूळ शरीर] के कारण वही 
परमात्मा अन्त में “विराद! कहाने लगता हे । , Fr Mea 

ब्रझाद्याः स्तम्बपर्यन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि | 

उत्तमाधमभावेन वतन्ते पटचित्रवत्‌ ॥५। . 
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ब्रह्मा से छेकर स्तम्बपयेन्त चेतन प्राणी तथा गिरि नदी 
आदि जड जगत्‌, जो कि इस परमात्मा में ऊच नीच आव से 
रह रहा है, ठीक ऐसा ही हे जैसे कि कपड़े के चित्र हों ओर 
वे आपस में एक दूसरे से उत्तम वा अधम हों। [कपड़े के चित्रों 
का उच्च नीच भाव जैसे परिणाम में निकम्मा हे इसी प्रकार 
प्राणियों का उच्च नीच भाव भी बेमतलब हे । उच्च नीच कोई 
नहीं है,ये सब जीव अनन्त को पाने में लगे हुए हैं, जिसने उसे 
जितना पा छिया है वह उतना उच्च है। न पानेवाला नीच हे । 
उच्च नीच उसको पाने या न पाने की ही अवस्थायें हें । विद्या- 


es “ज 


ळय ओर महाविद्यालय में पढ़ने वाळे छोटे बड़े छात्रों में जेसे 


उच्च नीच भाव नहीं गिना जाता है । यही अवस्था इस संसार 


रूपी महाविद्यालय के विद्यार्थी सब प्राणियों की हे । | 
चित्रापितमनुष्याणां वख्राभासाः एथक पथक | 
चित्राधारेण वस्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥६॥। 
पृथक, पृथक चिदाभासाश्चैतन्याध्यस्तदे हिनाम्‌ । 
करप्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ॥७॥ 
[ याँ तो चित्र मे पव॑त, वृक्ष, मनुष्य आदि सभी होते हैं 
परन्तु | चित्र में जो मचुष्यश्चरीर होते हें उस चित्र में केवळ 


उनके ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ रंग बिरंगें कपड़े, उस चित्र के आधार- 


वस्त्र के समान दीखनेवाळे बनाये जाते हैं [ उस चित्र में पवे- 
तादि के कपड़े नहीं बनाये जाते | चित्र के वे कपड़े भी कपड़े 
नहीं होते । वे तो बनावटी कपड़े होते हैं। उन कपड़ों से किसी 
के शीत आदि का निवारण नहीं होता ]। ठीक इसी प्रकार 


| परमात्मा में यद्यपि देव पवेतादि सभी. आरोपित हैं, परन्तु 
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पर्वेतादि का चिदाभास नहीं होता है किन्तु]जो देवादि देहधारी 
चेतन्य मे अध्यस्त हे,उन्हीं के प्थक्‌-प्रथक्‌ जीवनामक चिदाभास 
कल्पित कर लिये जाते हैं । [ उनके चिदाभास की कल्पना का . 
कारण तो यह है कि देव, तियेडू, मनुष्यादि के शरीर को पाकर] 
ये जीव ही तो अनेक प्रकार से संसार में चक्कर छगाया करते 
` हुँ [ निर्विकार रहने के कारण वह परमात्मा संसार में नहीं 
फंसता ] । | | 
वस्राभासस्थितान्‌ वणान्‌ यद्ददाधारवख्रगान्‌ । 
वदन्त्यज्ञासथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः ॥८॥ 
उन बनावटी कपड़ों में जो रंग भरे हैं उनको भी जैसे 
अज्ञ लोग आधार वस्न के हो रंग कहने छगते हैं, ठीक इसी : 
प्रकार सम्पूणे यादी लोग तथा सव लौकिक लोग मिलकर, 
अपने अज्ञान से बृथा ही कहने लगे हैं कि चेतन आत्मा ही 
ससार में फंस गया है [विचार कर देखने से तो यह संसार जीव 
का ही हे । आत्मा नाम का तत्व कभी संसार में नहीं फंसता |] 
चित्रस्थपवंतादीनां व्ाभासो न लिख्यते । 
सृष्टि्सृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा न हि ॥९॥ 
चित्र में जो पेताद़ि. होते हें उनका जैसे चित्र में वखा- 
भास नहीं खींचा जाता, इसी प्रकार सृष्टि में जो मिट्टी आदि है | 


उनमें भी चिदाभास नहीं होतां। . > 

संसारः परमार्थेड्य संछुभः खात्मवस्तुनि। | 
इति भ्रान्तिरविद्या स्यादूःविद्ययेषा निवतेते ॥१०॥. 
[देहादि को ही आत्मा मानने वाले कहते हैं कि] यह संसार 

परमाथे है । अपने आत्मा में [आत्माराधन में] ही यह संसार ' 
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लगा हुआ है । बस उनकी यह भ्रान्ति ही | इस संसार का 
मूळ कारण ] अविद्या कहाती दे | [ इस आन्ति न ही इस 
संसार को चला रक्खा है ] विद्या से ही यह अविद्या निवृत्त 
हुआ करती है । 

आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः | 


इति बोधो भवेद विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌ ॥११॥ 


“यह संसार तो आत्माभास [चिदाभास] जीव का ही है । 
आत्मवस्तु का संसार नहीं है? ऐसा ज्ञान ही विद्या’ कहाती 
हे । अध्यात्म विचार करते रहने से [कालान्तर में] यह विद्या 
हाथ आजाती हे | [सूखे अध्ययन से इसकी प्राप्ति 
नहीं होती |] | 

सदा विचारयेत्‌ तसाज्जगज्जीवपरात्मनः । 

जीवभावजगड्भावबाधे स्वात्मेव शिष्यते ॥१२॥ 

क्योंकि विचार से विद्या मिलती हे, इसलिये सदा ही 
जगंतू, जीव और परात्मा का विचार करता रहे [ कि इनका 
केसा केसा स्वरूप हे इत्यादि। यहाँ पर प्रश्न होता हे कि मोक्षा- 
. वस्था मिल जाने पर फलरूप में हाथ आने वाळे परात्मा का 

विचार तो ठीक है, परन्तु जगत्‌ ओर 'जीव का विचार करके हम 
क्या करें! उसका उत्तर यह है कि--] जीव भाव और जग- 
द्वाव की जब बाधा होजाती है, किया जब. जीवभाव और जग- 
द्राव का अपवाद डो कर दिया जाता है उस समय केवल 
“अपना आत्मा ही शेष रह जाता हे [ इसी से कहते हैं कि पर- 
मात्मा के विचार.के साथ जीव और जगत्‌ का विचार भी 


४ क 2. करता. चाहिये ५ क 
करेज्ञा.ही चाहिये ] । 
न प्र > 
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नाप्रतीति स्तयोबोधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः 
नो चेत्‌ सुषुसतिमूछांदौ शुच्येतायल्लतो जनः. ॥१३॥ 
जीव ओर जगत्‌ की प्रतीति क बन्द हो जाने को हम 
उनका “वाध” नहीं कहते हे । किन्तु उन दोनों के मिथ्याभाव 
का निश्चय कर लेना ही हमारे मत में “बाध” कहाता है । यदि 
तो प्रतीति न होने को ही वाध कहते हों तब तो सुषुप्ति या 
मूछो आदि के समय [ जब कि स्वतः ही छेत की प्रतीति नहीं 
होती ] तव विना ही यत्न किये [ तत्वज्ञान का सम्पादन विना 
किये ही ] मनुष्य मुक्त हो जाया करें । 
परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः । 
न जगद्विस्म्रतिनों चेज्जीवन्युक्तिने संभवेत्‌ ॥१४। 
पिछले बारहबें होक में जो कि 'स्वात्मेव शिष्यते' कहा गया 
है उस स्वात्ममात्र रोष रहजाने का मतलब भी केवळ उसी को 
सत्य समझ लेने से ही है । “परमात्मा से भिन्न सब जगत्‌ को 
भूल जाना उसका मतळब कदापि नहीं है । यदि स्वात्ममात्र 
शेष रह जाने का अभिप्राय जगद्डिस्मरण से हो तब तो जीवन्‌: 
युक्ति कोई चीज ही. न रहे। [जीवन्मुक्ति का मतलब यही _ 
है कि--संसार की खटपट में भी बुद्धि स्थिर रह सके। गम्भीर | 
से गम्भीर और उत्तेजक से उत्तेजक अवस्था में भी परमात्म- 
तरव को याद रखते हुए .उस पर मजबूत दृष्टि जमाये हुए 
संसार की यात्रा की. जायं..] 
परोक्षा चापरोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा | 
तत्रापरोक्ष्विद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते ॥१५॥ 


[ जीव जगत्‌ तथा परात्मा का विचार कब तक करत 


+ 
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उसकी अवधि इस छ्लोक में बतायी गयी है |--विचार से 
उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार की है--एक “परोक्ष” दूसरी 
“अपरोक्ष? । जब अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति किसी को हो जाती 
है, तभी विचार की यह खटपट बन्द हो जाती है । 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ । 
अह ब्रह्मेति चेद्‌ वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥१६॥ 
यदि कोई [किसी के समझाने से] यह समझ जाय कि 
_ ब्रह्म तत्व हे? बस इसी को “परोक्ष ज्ञान' समझा जाता हे । 
जब तो किसी को यह दृढ विश्वास हो जाय कि 'में ही ब्रह्म हूँ? 
) इसी को 'साक्षात्कार' कहते हैं । 
तत्साक्षात्कारसिद्धयर्थ मात्मतत्व॑ विविच्यते । 
येनायं सर्वससारात्‌ सद्य एवं विमुच्यते ॥१७॥ 
जिस साक्षात्कार के प्रभाव से यह मनुष्य सब संसार से 
तुरन्त ही [ साक्षात्कार होते ही ] मुक्त हो जाता है ,उसी साक्षा- 
त्कार को सिद्ध करने के लिये अब हम आत्मतत्व का विवेचन 
करते हैं | | 
कूटस्थो, ब्रह्म, जीवेशावित्येव॑ चिच्चतुर्विधा । 
घटाकाशमहाकाशो जलाकाशाअखे यथा ॥१८॥ 
जैसे एक ही आकाश घटाकाइा: ,महाकाश, जलाकाश, 
तथा मेघाकाश चार श्रकार का होता इ., इसी प्रकार एक ही 
चेतन कूटस्थ, ब्रह्म, जीव तथा इंशे-भेद से, चार प्रकार का है । 
. ` . घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिस्बितः । 
' साअ्रनक्षत्र आकाशो जंछाकाश उदीर्यत्ते ॥१९॥ 
` प्रसिद्ध होने के कारण 'घटाकाश” और 'महाकाश?” का 
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निरूपण करना छोड़कर जलाकाश का निरूपण इस जोक में किया 
जाता हे ] घट के अन्द्र के आकाश में जो जल भरा हे, उस 
जल में जो मेघ और नक्षत्र सहित आकाश प्रतिबिम्बित हो 
रहा हे, उसी को यहाँ 'जछाकाश?” कहा जाता है । 
महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते । 

प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले खितः ॥२०। 

इस महाकाश में जो मेघमण्डळ दीखता हे [ उस मेघ- 
मण्डल में जो जळ रहता हे ] उस जल में प्रतिबिम्बित जो 
आकाश ह वही 'सेघाकाश” कहाता है । | 

मेघांशरूपसुदक तुपाराकारसंखितम्‌ । 
तत्र खग्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुंसीयते ॥२१॥ 

मेघ का अंश रूपी जो जल होता है वह तुषार के [ बहुत 
छोटे से ] आकार में रहता है । जळ होने के कारण यह अनु- 
मान कर लिया जाता हे कि उसमें भी आकाशा का प्रतिबिम्ब 
होगा ही । 

अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नंचेतनः । 

कूटवन्निविकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ।।२२॥ 

[ स्थूळ ओर सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के देह अविद्याकल्पित 
है, उन ] दोनों देहों का. अधिष्ठान होने से जो चेतन दोनों देहो 
से अवच्छिन्न (विरा-हुआ) हो रहा है, उसी चेतन को कूटस्थ” 
कहते हें । क्योंकिंवंह लुहारे:क कूट [ ऐरन- जिस लोहे पर. 
रखकर दूसरे लोहे ठोके पीटे जाते हैं, परन्तु जो स्वयं सदां: 
एक.सा बना रहता है ] के समान निर्विकार रहता है इससे. 
उसे 'कूटस्थ' कहा जाता है । | 


A, 
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कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिम्बकः । 
प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२२॥ 
बुद्धि उस कूटस्थ में कल्पित हे । उस बुद्धि में चेतन का 
. जो प्रतिबिम्ब है, वह जब प्राणों को धारण कर लेता हे तब 
' उसको “जीव? कहने लगते हें । यह जीव ही संसार में फसा 
करता है । [कूटस्थ आत्मा संसार से युक्त कभी नहीं होता ] 
जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वेस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योऽन्याध्यास उच्यते ॥२४॥ 
जैसे जळाकाश सम्पूण घटाकाश को ढक देता हे [ उसे 
दीखने नहीं देता | इसी प्रकार इस जीव ने कूटस्थ आत्मा को 
तिरोहित कर डाला है! [उसे प्रकट नहीं रहने दिया है. ] इसी 
तिरोधान को [ भाष्यादि में ] 'अन्योन्याध्यास' कहा गया है । 
अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन । | 
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ॥२५॥ 
' यह जीव कभी भी उस कूटस्थ तत्व को प्रथक्‌ नहीं पहचा- 
नता हे । अनादि काळ से चली आने वाळली उसकी यह जीव 
ओर कूटस्थ की भेदा प्रतीति ही “मूळाविद्या' कहाती हे [इस 
' अविद्या से ही अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हुआ करती है ] 
'विक्षेपाबृतिरूपाभ्या द्विघाऽविद्या व्यवस्थिता । 
न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः ।।२६॥ 
“विक्षेपः और “आवृत्ति? इन दो भेदा .सेःअविद्या दो प्रकार 
, कीः्दोती है । “कूटस्थ नाम की चीज नःतो प्रतीत ही होती 
हो ओर न वह हे ही? ऐसा मिथ्या व्यवहार 'करानेवाला “आव- 
रंण? कहाता है । | 
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अज्ञानी विदुषा एष्ट; कूटस्थं न प्रबुध्यते । 
`न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा बदत्यपि ॥२७॥ 
अज्ञानी से जब विद्वान्‌ पूछता है तो बह कूटस्थ को नहीं 
जानता [ यही उसका अविद्या का अनुभव हुआ ] मुझे कूटस्थ 
न तो प्रतीत ही होता है और न वह है ही, यों आवरण को' _ 
अनुभव करके उसका वणन भी वह करता ही हे । ‘i 
अविद्या तथा उसके आवरण का प्रमाण जानना हो तो 
छोकानुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये यही बात इस होक 
में कही हे--जव कोई विद्वान्‌ किसी अज्ञानी से यह पूछता हे 
कि 'क्या तू कूटस्थ को जानता है ?? बह्द;अज्ञानी उस कूटस्थ 
को नहीं जानता--अथात्‌ उसे कूटस्थ का अज्ञान रहता हे । इस 
अज्ञान किबा अविद्या को अनुभव करके ही वह चुप नहीं हो 
जाता । वह यह भी कह देता है कि-तुम्हारा बूझा हुआ वह 
कूटस्थ न तो मुझे प्रतीत ही होता हे और नवह हे .ही । यों इस 
रूप में उस आवरण का भी अनुभव होता है। यों अविद्या और ' 
आवरण दोनों में अनुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये । 
खप्रकाशे कुतोऽविद्या तां चिना कथमावृति! । 
इत्यादितकजालानि खालुभूतिग्रसत्यसी ॥२८॥ 
स्वप्रकाश पदार्थ में अविद्या कहाँ से आयी! तथा अविद्या 
के विना आवरंण कैसे हुआ ? इत्यादि तका को तो स्वानुभव 
दी ग्रस लेता है । .. | 
आप आत्मा को स्वयंप्रकाश मानते हो । इसी:से उससे, 
अविद्या का होना ठीक नहीं है । प्रकाश और अन्धकार कै, 
समान विरुद्ध स्वभाव वाळे होने से इन दोनों का परस्पर 
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सम्बन्ध ही नहीं बनता । उस आत्मा में जब अविद्या नहीं रह 
सकती तब अविद्या का किया हुआ आवरण भी कैसा ? जव 
आवरण ही नहीं रहा तो विक्षेप भी कहाँ ठहरेगा ? जब विक्षेप 
न रहेगा तब ज्ञान से नष्ट करने योग्य अनथ भी नहीं रहेंगे । 
यों ज्ञान भो व्यर्थे हो जायगा तथा ज्ञान को बनानेवाळे शाख 
~ भी प्रमाण नहीं रहेंगे । इन सव झंकाओं का एकमात्र समाधान 
स्वानुभव ही है। जब यह सब अनुभव में आ ही रहा है तो 
< इसे अनुपपन्न कैसे कह बैठें । अनुभव से बड़ा तो कोई प्रमाण 
हे ही नहीं । अन्तिम निर्णय तो अनुभव ही करता हे । 
खानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थितेः । 
कथं वा तार्किकेमन्य स्तत्वनिश्रयमाप्लुयात्‌ ॥२९॥ 
. यदि तो [तकं के मुक्ताबळे में | अपने अनुभव पर विश्वास 
नहीं किया जायगा तो तर्क भी तो अनवस्थित है । फिर ताकिक- 
` समन्य को तत्व का निश्चय केसे हुआ करेगा ! 
` ' जो जितना बड़ा तार्किक होता हे उसका तके उतना ही 
प्रबळ होता जाता है । ऐसी अवस्था में केवळ अपना अनुभव 
ही एक एसी वस्तु हे जिससे किसी बात का निर्णय किया जा 


सकता है । जब उस अनुभव पर ही तार्किक विश्वास न करेगा 


तो उसे तत्व का निश्चय कैस होगा ? 
बुद्ध्यारोहाय तकश्चेदपे्षेत तथा सति । 
खानुभूत्यनुसारेण तकर्थतां मा कुतक्थताम ॥३०॥ 
>" बुद्धि में आने के लिये तके की अपेक्षा आवश्यक हो 
.तो अपने अनुभव के अनुसार ही तर्क करना चाहिये । कुतर्क 
करना ठीक नहीं है । 


| 
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यद्यपि अनुभव से ही तत्व का निश्चय होता है । परन्तु 
“अनुभव किया हुआ पदार्थ हो भी सकता है. या नहीं” यह 
सभावना जव करनी हो तब तो तके को मानना ही पड़ेगा ऐसा 
यादे कहा जाय तो हम कहेंगे कि अनुभव. के अनुसार ही तर्क 
का वणन करना चाहिये । अनुभव के विरोधी तर्को का करना 
ठीक नहीं है । री 

स्वानुभूति रविद्यायां मावृतो च ग्रदर्शिता । 

अतः कूटस्थचेतन्य मविरोधीति तक्यताम्‌ ॥३१॥ 

अविद्या तथा आवरण के विषय के अनुभव का प्रदशन 
हमने इसी प्रकरण के “अज्ञानी विदुषा :पृष्टः? इस २७वें शोक में 
किया हे । इससे ऐसी तकेणा करनी चाहिये कि वह कूटस्थ 
चेतन्य आद्वृति का तो विरोधी ही नहीं हे । [ जैसे सूरज अपना 
आवरण करनेवाळ मेघमण्डल का भी विरोधी नहीं है,इसी रकार 
कूटस्थतत्व आवरण का भी विरोधी नहीं हे किन्तु बह तो उस - 
आवरण को भी जतळाता रहता है । ] 

_ तञ्चेद्विरोधि, केनेयमावृतिह्यनुभूयताम । 

विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्वज्ञानिनि इञ्यताम्‌ ॥२॥ 

[ वह तके ऐसा होना चाहिये ] यदि वह कूटस्थ चैतन्य इस 
अविद्या नाम के आवरण का विरोधी है तो इस आवरण को कोन 
अनुभव करता है उसे बताओ ? [कूटस्थ चैतन्य इसका विरोधी 
नहीं है] इस अविद्या का विरोधी तो विवेक ही है यह बात तत्व- 
ज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ही देख छो कि उसके विवेक ने अविद्या को 
मार डाला है । [ जो चैतन्य अविद्या के आवरण को सिद्ध किया 
करता है ,वही यदि उसका विरोधी भी हो, तब तो अविद्या की 
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प्रतीति ही नहीं होनी चाहिये । विवेक [ अथात्‌ उपानषदा के 
विचार से उत्पन्न हुआ ज्ञान ] ही अविद्या का विरोधी होता-हे 
यह बातें तत्वज्ञानी में देखी जा सकती दै । 
` अविद्याबृतकूटखे देहदययुता चितिः। ` 
शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एवं हि ॥२२॥ 
. . [अब क्रमप्राप्त विक्षेपाध्यास को कहते है “दोनों दहा से 
युक्त जो चेतन है. वह अविद्या से आइत जो कूटप्र्याःहे ल्क 
. शक्ति में रूप्य की तरह अध्यस्त हो जाता है ,बस उसी को 'विक्षे- 
पाध्यास? कहते है. | 
इदमंशश्र सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते । ` 
स्वयन्त्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्षयतेऽन्यगस्‌ ।२४।। 

. जैसे सीप का इदं भाग तथा सत्यता [अबाधितता ] 'दोनों दी 
घर्म उस सें आरोपित रजत में प्रतीत होने लगते हैं, इसी प्रकार 
चिदाभास में भी दूसरे [कूटस्थ] की सयन्ता तथा चस्तुता दीख 
पड़ रही हैं। | 

शुक्ति की इद्न्ता [ अर्थात्‌ पुरोदेशादि से सम्वन्धित्व | 
तथा सत्यता [ अर्थात्‌ अबाधितत्व ] जैसे आरोपित रजत में 
भासा करता हे इसी प्रकार कूटस्थ की स्वयन्ता तथा वस्तुता 
भी आरोपित चिदाभास में भासने लगी हैं । | 

नीरडृष्ठत्रिकोणत्वं यथाशुक्तो तिरोहितम्‌ । 

असङ्गानन्द्ताद्ेवं कूटखेऽपि तिरोहितम्‌ ॥३५॥ .. 
जैसे शुक्ति की नीली पीठ ओर त्रिकोणपना ढक गया दै, इसी प्रकार 

“ कूटस्थ की असङ्घता तथा आनन्दता आदि भी तिरोहित हो गयी 

हैं।[थों दोनों ही अध्यासों में विश्ेषअंश की अप्रतीति हो रही दे |] 
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आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा । | 

झटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ॥३६॥ 
| ई के दृष्टान्त में जसे आरोपित पदार्थ का नास 
रूप्य होता हैँ इसी प्रकार कूटस्थ में कल्पित जों विक्षेप 

[चिदाभास] है उसका ही नास. “अहम्‌? होता है । 

ईदमश स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते । 

तथा स्व च स्यतः पञ्यत्रहमित्यभिमन्यते ॥३७॥ 

'इद्‌' भाग को स्वतः [आंखों से] देखता हुआ भी जैसे 
; थैठ मूठ ही यह अभिमान कर लेता है कि यह तो 'रूप्य? हे 

इसी प्रकार अपने आपको स्वतः देखकर भी वृथा ही “में ण 
अभिमान कर बैठता हे । [जब हम अपने आप को देखते हां 
तब हमको “अहं” आदि कोई भी शब्द बोलने की आवश्यकता 
नहीं होती हे तो भी यह जीव “भें? कह ही बैठता हे] 

इदन्त्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम्‌ । 
सामान्यं च विशेषश्च द्युमयत्रांपि गम्यते ॥३८॥ 

, इदृन्ता तथा रूप्यता जैसे भिन्न भिन्न हैं, इसी प्रकारं स्वत्व 
जर अहन्ता भी भिन्न भिन्न ही हैं। परन्तु इन दोनों [दृष्टान्त 
पथा दाष्टान्तिक] में ही सामान्यविशेषभाव तो समान ही है। 

राका यह हे कि स्वयं और अहं शब्द एकार्थक हैं, फिर 

देशान्त ओर दाष्टीन्तिक में समता कैसे होगी ? इसका उत्तर यह 

दिया गया कि-इदं और और रूप्य शब्दार्था में तथा स्वयं 

_ * आर अह्‌ राब्दार्थो में सामान्य विशेष भाब तो समान ही है । . 
' ` उसी समता को लेकर यह दृष्टान्त दिया गया है। 
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देवदत्तः स्वयं गच्छेत्‌ तं वीक्षस्व स्वयं तथा । 
अहं स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यत ।।२९॥ 
देबदत्त स्वयं जाता दै तो जाय, तू खयं देखता हे तो देख 
पर में तो स्वयं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे प्रयोग छोक म 
होते हैं [इससे स्वयं शब्दार्थ सामान्यरूप होता ह आर अहे 
[सैं] उसका विशेष है यह बात प्रकट होगयी | | 
, इदं . रूप्यमिदं वस्नमिति यद्वदिदं तथा । 
असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥४०॥ 
“यह रूप्य दे? 'यह्‌ बल्न है? इत्यादि उदाइरणों में जेसे इद 
` ज्ञब्दार्थ सामान्य हे, इसी प्रकार असौ [यह ] त्वम्‌ [तू] 
अहम [में] इन तीनों ही में [ के साथ] स्वयं यह शब्द कहा 
जाता है । [ इससे स्वयं का अथे भी सामान्य ही समझना 
चाहिये और अहं का अथे विशेष लेना चाहिये ] । 
अहन्त्वाद्धियतां स्वत्वं कूटस्थे तेन कि तव । 
स्वयंशब्दार्थ एवेष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥४१॥. 
प्रश्रकत्तो पूछता है कि--'स्वपन? अहं? से भिन्न हे तो हुआ 
करो, इससे कूटस्थ आत्मा के विषय में क्या सिद्ध करना | 
चाहते हो ? उत्तर यह है. कि--“यह सामान्य रूप जो खयं 
शब्दार्थ हे वह ही तो कूटस्थ हे? यह मेरी बात सिद्ध दो 
जाती है । व 
अन्यत्ववारक स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ । 
कूटस्यात्मतां वक्तु रिष्टमेव हि तद्भवेत्‌ ॥४२॥ 
खत्व तो अन्यत्व का वारण किया करता है, ऐसा यदि 
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कहा जाय तो कूटस्थ को आत्मा बतानेवाडे सेयह 
अन्यत्व का वारण तो इष्ट ही होता है । ०७ 
शंका यह हे कि स्वत्वरूपी धम,अन्यता का वारण करता 
हे अथात्‌ जो 'ख! हे वह अन्य नहीं हो सकता, परन्तु वह 
कूटस्थता का बोध तो नहीं कराता । इसका समाधान यह है 
के स्वथ शब्द का अथ जो कूटस्थ तत्व हे वही तो आत्मा हे 
क कारण स्वत्व से यदि अन्य का वारण होता है तो यह इष्ट 
ही हे | [जो अनात्मा हे उसका वारण कर देने से आत्मा तो 
स्वयं ही शेष रह जाता हे फिर उसके लिये कुछ भी करना नहीं 
पडता । या जब यह स्वयं शब्द अन्या को हटा देता है तब 
अथात्‌ ही इससे कूटस्थ का बोध हो जाता हे । | 

खयमात्मेति पर्यायौ, तेन लोके तयोः सह । 

गपा नास्त्यतः खत्वमात्मत्वं चान्यवारकम ॥४३॥ 

ख्यम्‌ ओर आत्मा इन दोनों शब्दों का अथे एक ही हे । 
यही कारण हे कि छोक में इन दोनों शदों का एक साथ 
प्रयोग नहीं होता । निचोड़ तो यही है कि स्वत्व और आत्मत्व 
दोनों ही अन्य के वारक हें. यों खयं शब्द का अथे कूटस्थ 
आत्मा ही है, क्योंकि ये दोनों पर्यायवाचक हैं । 

धटः खयं न जानातीत्येवं खत्वं घरा दिषु । 

अचेतनेषु इष्टं चेद्‌ इञ्यतामात्मसत््तः॥४४।। 

_ यदि कहो कि “घट स्वयं नहीं जानता” इस वाक्य में 
अचेतन घटादि पदार्थों में भी स्वत्व देखा जाता है फिर स्वत्व 
जर आत्मत्व भिन्न भिन्न क्यों नहीं है ? तो इसका समाधान 
यह हे कि--घटादि जड पदार्थो में. भी स्फुरण रूप से आत्म 
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चैतन्य तो रहता ही है [ इस कारण उन जड पदार्थो को 
भी स्वयं कह देने से कोई विरोध नहीं होता । यों भी स्वयन्ता 
और आरमता एक ही वात दो जाती है । | 


चेतनाचेतनभिदा कूटख्यात्मकृता न हि । 

किन्तु बुद्धिकृता भासकृतेवेत्यवगम्यतास्‌ ॥४५॥ 

घट आदि जड पदार्थो में भी जब आत्मचेतन्य है तो 
फिर चेतन और अचेतन का भेद क्यों है ? इसका उत्तर दिया 
जाता है कि--चेतन और अचेतन का भेद बुद्धिकत आभास 
. [चिदाभास ] के कारण से ही है [ जहाँ चिदामास होता है 
` इसे चेतन कहा जाता है । जहाँ चिदाभास नहीं होता उसे 
अचेतन कहते हैं । यह चेतन और अचेतन का भेद तो चेतन 
के आभास के पड़ने और न पड़ने से हो जाता है । यह भेद 
कूटस्थ आत्मा का किया हुआ नहीं हे ] 


यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रान्तिकल्पितः । 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रेव कल्पितः ॥४६॥ 
जैसे चेतन आभास कूटस्थ में आन्ति से कल्पित हे, 
ठीक इसी तरह अचेतन घटादि भी उसी कूटस्थ में श्रान्त 
से कल्पित हे । . त 
भाव यह हे कि यह तो ठीक है कि चेतन और अचेतन के 
विभाग का कारण कूटस्थ तत्व नहीं हे, परन्तु अचेतन पदार्थो 
की कल्पना का अधिष्ठान तो बह ठीक बैसे ही है जैसे कि वह 
चिदाभास की कल्पना का अधिष्ठान है । इस कारण से अघे 
तनों में भी आत्मा की सत्ता को मानना पड़ता है.। 
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तत्तेदन्ते अपि खत्वमिव त्वमहमादिषु । 

सवत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७।। 

ते आत्मत्वेऽप्यचुगते तत्तदन्ते ततस्तयोः । 

आत्मत्वं नेव संभाव्यं सम्यक्त्वादेर्यथा तथा ॥४८॥ 
शका रज हे कि--यदि स्वपन और आत्मा एक ही पदार्थ 
ह तो यह बताओ कि--त्वम्‌ [ तू ] अहम्‌ [में] आदि में 
सर्वत्र रहने वाळे स्वपन को जैसे तुम आत्मा मानते हो इसी 
प्रकार सवत्र अनुगत तत्ता ओर इदन्ता [बह और यहपने] को 
भी तुम आत्मा क्यों नहीं मान लेते हो ?।४७॥ इसका समा- 
धाने तत्त ओर इदन्ता तो आत्मत्व रूपी जाति में भी 
रहते इ । यां आत्मा में तथा आत्मा से अन्यत्र भी रहने के 
कारण इन को ठीक इसी प्रकार आत्मरूप नहीं माना जा सकता 
जसे कि सम्यकूपन आदि को आत्मा नहीं मानते हैं। [ 'आत्मत्व 
सम्यक्‌ है? “आत्मत्व असम्यक्‌ है? इस व्यवहार के प्रताप से 
आत्मत्व में भी अनुवृत्त हुए हुए सम्यक्त्व और असम्यक्त्त्व 
को जेसे कोई आत्मा नहीं मानता, इसी प्रकार आत्मा में रहने 
वाळी इन तत्ता और इदन्ता को आत्मा नहीं मान सकते हैं ] 

तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्‌ । 

ग्रतिद्वन्द्रितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥४९॥ 
तत्ता और इदन्ता [ वह और यह ] स्वत्व तथा अन्यत्व 
खुद ओर दूसरा] त्वन्ता और अहन्ता [तू और मैं] ये परस्पर 
पतिइन्द्दी [विरोधी] रूप से प्रसिद्ध हैं । इन में तो कोई संशय 
ही नहीं है । 
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अन्यतायाः प्रतिइन्द्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । 
त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽहमित्यात्मानि कल्पितः ॥५०॥ 
अन्यता [दूसरेपन] का प्रतिहनन्द्दी [प्रतियोगी] जो स्वयं 
[खुदपन] है उस को तो कूटस्थ मानना चाहिये । त्वन्ता का 
प्रतियोगी जो कि अहम्‌ है [जिस को चिदाभास कहा जाता है] 
बह तो कूटस्थ आत्मा में कल्पित कर लिया हुआ हे । 
अहन्तास्वत्वयोभेंदे रूप्यतेदन्तयोरिव । 
स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे ॥५१॥ ` 
रूप्यता और इदन्ता में जिस तरह का भेद है, उसी तरह 
का भेद अहन्ता और स्वत्व में भी स्पष्ट ही हे, तो भी भ्रान्त 
लोगों ने इन्हें एक ही मान लिया हे । [तात्पये यह है कि जीव 
और कूटस्थ का भेद होने पर भी, सब किसी को इस बात का 
ज्ञान न होने को कारण तो यह है कि बुद्धि का साक्षी जो 
कूटस्थ है उसका प्रतक्ष बुद्धि से नहीं हो सकता, इस कारण 
. “अह? इस शब्द से जोकि जीव और कूटस्थ दोनों प्रतीत हो 
रहे हें उन दोनों को भन्ति से एक मान लिया गया दे। ] 
तादात्म्याच्यास एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृत! । 
अविद्यायां निवृत्तायां तत्क्रायं विनिवतते ॥५२! 


[जीव और कूटस्थ की एकता का जो भ्रम हो गया है. अब 
उस का कारण बताया जाता है]'अनादिरविवेक्रोऽयम्‌? इस २५ वें 
>होक में जिस अविद्या का कथन किया है, उस अविद्या ने ही 
तादात्म्याध्यास [एकत्व का भ्रम] कर रक्खा हे | यह अविद्या. 
जब निवृत्त हो जाती हे तब अविद्या का [कार्य यह एकत्वश्रम 
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भी] र) जाता हे । तात्पये यह कि जो ज्ञान अविद्या को 
हटाता हे उस ज्ञान से ही यह तादात्म्याध 
होनार रो जम ह. तादात्म्याध्यास [ एकत्व भ्रम ] 
अविद्यादृतितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः । 
विक्षपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥५३॥ 

ड अविद्या का उत्पन्न किया हुआ आवरण और तादात्म्य थे 
तीनों तो विद्या [ज्ञान] से ही नष्ट हो जाते हैं । परन्तु विक्षेप 
“का जो स्वरूप हे वह तो प्रारब्धक्षय की वाट देखा ही करता है] 

_ शंका यह है कि--अविद्या का काये होने से, अविद्या के 
हटते ही, अध्यास भी हट जाता है, यह कहना ठीक नहीं । 
क्योंकि त्रह्मात्मेकत्वविद्या जव उत्पन्न हो जाती है, तब भी 
अविद्या के कार्ये देहादि तो दीखते ही रहते हें । इसका समा- 
धान यह हे कि--केवल अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो 
आवरण और तादात्म्य हैं वे तो विद्या [ज्ञान] के उत्पन्न होते 
ही निवृत्त हो जाते हैं । परन्तु जिस विक्षेप के बनने में अकेली 
अविद्या ही नहीं किन्तु कमे और अविद्या दोनों मिल कर कारण. 
होते हें वह “विक्षेप तो तब तक वना ही रहेगा, जब तक कि 
भोग के द्वारा उस विक्षेप को बनाने वाले प्रारब्ध कर्भ पूरे पूरे 
क्षीण नहीं हो जायंगे। तात्पये यह है कि अकेली अविद्या के 
नष्ट होने से ही विक्षेप नष्ट नहीं होगा, किन्तु कमे और अविद्या 
दोनों ही जब नष्ट हो चुकेंगे तसी इस 'विक्षेपः की निवृत्ति होगी। 

उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते । 
इत्याहुस्ताकिका सद्॒दसाक किं न संभवेत ॥५४॥ 
[प्रश्न यह हे.कि--प्रारूध कमे तो निमित्त कारण ही है, 
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फिर वे कमे बने भी रहें, परन्तु जब विक्षेप का उपादान 
(अविद्या) ही नष्ट हो गया तत्र विक्षेप रूपी काये केसे बना रह 
जाता है ? सो वताओ ? इसका उत्तर न्यायांसद्धान्त क अनु- 
सार दिया जाता है] उपादान के नष्ट हो जाने पर भी क्षणभर 
कार्ये ठहरा रहता है । [कार्यकारणभाव को सिद्ध करने के 
लिये] यह बात तार्किको ने मानी है। फिर ऐसा ही हमारे 
सिद्धान्ता में क्यों नहीं हो सकता ह । 
तन्तूनां दनसख्यानां तस्तार क्षण हरत! । 
श्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ ॥५५॥ 

जिन तन्तुओं की अबस्था दिनों में गिनी जा सकती हे 
उनकी अवस्था के अनुसार ही उनका क्षण भी उन्हाने छोटा सा . 
साना हे । परन्तु असंख्य कल्पां की आयु वाळे इस भ्रम का 
क्षण तो इसी अनुपात से कुछ लम्बा होना ही चाहिये । 

ऐसी अवस्था में यह आक्षेप ठीक नहीं है कि ताकिकों ने 
तो काये को क्षणमात्र रहनेवाळा माना है । उनके विपरीत तुम 
काये को चिरकाळ तक रहने वाळा क्‍यों सानते हो ? देखो 
कि यह संसार अनादिकाळ से चला आ रहा है । कुम्हार 
जब अपने चक्र को घुमाकर छोड़ देता हे, तब वह पीछे भी 
चिरकाळ तक धूमा ही करता हे । इसी प्रकार अनादि काळ फे 
संस्कारों की प्रबळता से यह विक्षेप भी कुछ दिनों तो बिना 
चलाये भी चलता ही रहेगा। वह ज्ञान होते ही तुरन्त नष्ट 
नहीं हो जायगा । 
निना क्षोदक्षमं मानं तेईथा परिकल्प्यते | 

श्रुतियुकत्यनुभूतिस्यो वदतां किं नु दुःशकम्‌ ॥५९॥ 
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जो प्रमाण क्षोद अर्थात्‌ विचार को सह लेते ` हे--विचार 

करने पर जिनका निर्णय उलट पुळट नहीं हो जाता--उन 
प्रमाणों के बिना ही उन तार्किकों ने तो मिथ्या की कल्पना कर 
रक्खी है, परन्तु श्रुति [ तस्य तावदेव चिरं यावन्न विभीोक्ष्येऽथ 
संपत्स्ये ] युक्ति [ चक्र अ्रमादि के दृष्टान्त ] तथा विद्वान्‌ लोगों के 
अनुभव रूपी प्रमाणा के सहारे से ही बोलने वाळे हमको 
क्या दुःशक है | 1 तात्पये यह है कि तार्किको में और हममें 
इतना भेद हे कि वे तो विचारसह प्रमाण के बिना ऐसा कहते 
ह तथा हम श्रुति, युक्ति ओर विठ्ठदनुभव के आधार से ऐसा 
बोलते हैँ । ] 

आसतां दुस्तार्किकेः साक विवादः परकृतं ब्रुवे । 

खाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ॥५७॥ 

दुस्ताकिंकों के साथ विवाद को यंहीं छोड़कर अब हम 
प्रकृत पर आते हें । स्व जो कूटस्थ है तथा अहं जो परिणामी 
है उन दोनों की एकता [ श्रान्तिसे ] हो जाती है, यह बात दो 
सिद्ध की जा चुकी है । 

भ्राम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः । 

अनाहत्य श्रुतिं मौ र्यात्‌ केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥५८॥ 

जितने भी छोकिक ओर तेर्थिक लोग हैं, वे सभी अपने 

आप को महाज्ञानी मानते हे और भ्रम सें ही गोते खाया करते 
हे । ये छोग अपनी मूखेता से श्रुति का अनादर करके केवळ 
युक्ति पर निर्भर हो गये हें । [ इसी कारण से कूटस्थ और 
जीव की जो भ्रान्तिसिद्ध एकता है उसको वे पहचानते नहीं 
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हें । यदि चे श्रुति के तात्पये का विचार करते तो इस भ्रान्ति- 
सिद्ध एकता को पहचान जाते । ] 
पूर्वापरपरामर्शविकलास्तत्र केचन | 
चाक्याभासान्‌ खखपक्षे योजयन्त्यप्यलञ्जया ।५९॥ 
उन्हीं लोगों में से कुछ लोग पूबोपर्‌ का विचार तक 
नहीं करते हैं और निळ होकर श्रुति के वाक्याभासों को 
अपने अपने पक्ष में लगाया भी करते है | 
कूटस्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः । 
लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः ॥६०॥। 
प्रयक्षामास का आश्रय लिये हुए छोकायतों ने तथा पामर 
[ महामूख ] लोगों ने, कूटस्थ से लेकर शरीर पयन्त अनेक 
पदार्थो के इस संघात [ जमघट्ट ] को ही आत्मा कह डाला है । 
श्रौतीकतु खपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा । 
विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥६१॥ 
उन्होंने अपने पक्ष पर श्रुति की मोहर लगाने के लिये, 
अन्नमय कोश का प्रतिपादन करनेवाले 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” 
इस वाक्य का उद्धरण किया है। तथा विरोचन के “आत्मेव 
देहमयः? इस सिद्धान्त को प्रमाण मान लिया है [परन्तु प्रकरण- 
विरोध के कारण ऐसा उपपादन करने का सामथ्ये उनमें नहीं दे] 
जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दशनात्‌ । 
देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुलाकायताः परे॥६२॥ 
जीवात्मा जब निकळ जाता है. तब यह देह मर जाता हे । 
इस कारण आत्मा देह से भिन्न है, यह बात दूसरे लोकायत 
मानत ० क 
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्त्यक्षत्वेनाभिमताहंधी दहातिरेकिणम्‌ । 
गमयादिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादिग्रयोगतः॥६३॥ 
अह वच्मि अहं पञ्यामि=्मे बोलता हू में देखता हूँ इत्यादि 
प्रयोगां से प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष मानी हुईं यह अहंबुद्धि 
देह स भिन्न इन्द्रियां को आत्मा बता रही है । 
। वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रतिषु श्रतः 
तन चतन्यमेतेषा मात्मत्व तत एव हि !!६४॥ 
श्रुतियों में वाणी आदि इन्द्रियों का कलह सुना गया हे । 
इस कारण ये इन्द्रिया चेतन है । चेतन होने के कारण ही ये 
इन्द्रियां आत्मा भी हैं । 
हेरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनस्त्वेवमूचिरे । 
चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्वे तु जीवति ॥६५॥ 
प्राणात्मवादी हरण्यगर्भ तो यह कहते हैँ कि चक्षु आदि 
इन्द्रिया जब टूट फूट भी जाती ह, तब भी प्राण के रहने पर 
जीता ही रहता हे, इस कारण प्राण ही आत्मा हे । 
प्राणो जागति सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्ठयादिकं श्रुतम्‌ । 
कोशः प्राणमयः सम्यग्विस्तरेण प्रपञ्चितः ॥६६॥ 
| प्राणादय एंवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति ( प्रश्न ४-३) इसमें कहा 
| गया हे कि सो जाने पर भी प्राण जागता रहता हे । तदेदुतक्थम्‌ 
| (छा० १-७-५ ) इसमें प्राण को श्रेष्ठ बताया गया हे । अन्यो- 
| ऽन्तर आत्मा प्राणमयः ( ते० २-२) इसमें प्राणमय कोश का 
है मु विस्तार से किया गया है। यों प्राण को आत्मा सिद्ध 
करने वाळे अनेक श्रौत लिंग हैं । 
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मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः | 
ग्राणस्याभोक्तुता स्पष्टा भोकतृत्व॑ मनसस्ततः ॥६७॥ 
उपासना करने वाळे मन को ही आत्मा मानते हैं । क्योंकि 
प्राण का अभोक्ता पन तो सबको विदित ही है। इस कारण 
मन ही भोक्ता है (और वही आत्मा हे) । 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
श्रतो मनोमयो. कोश स्तेनात्मेतीरित मनः ॥६८॥ 
मन ही मनुष्यों के बन्धन ओर मोक्ष का कारण हे। तस्माद्रा 
एतस्मात्‌ प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः (ते० २-३) इस 
श्रुति में मनोमय कोश का वणन भी आता है। इसी से मन 
को आत्मा कहा जाता है | 
विज्ञान मात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः । 
यतो बिज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥६९॥ 
दूसरे क्षणिकवादी बोड लोग विज्ञान को ही आत्मा कहते 
ह । क्योंकि यह मन विज्ञानमूळक है, यह तो सभी को प्रत्यक्ष 
. होता हे । 
वृत्ति रिदवृत्ति रित्यन्तःकरणं द्विधा । 
बिज्ञानं स्यादइबृत्ति रिदंवृत्तिमनो भवेत्‌ ॥७०॥ 
अन्तःकरण दो प्रकार का होता है--एक “अहंबृत्ति! दूसरा 
“इदुवृत्ति!। विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धि को “अहुंवृत्तिः कहते हे,मन को 
“इदंबृत्ति’ कहा जाता है । इस प्रकार एक होने पर भी दृत्ति- 
भेद के कारण 'मन? ओर “विज्ञान? कहाने लगता है । 
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[जब वाहर के पदार्थो का ज्ञान होता है, तब मन उत्पन्न 
हो जाता है । जय बाहर के पदार्थो का ज्ञान नहीं होता जब केवळ 
अपने आपे का बोध ही रहता है तब बुद्धि का राज्य रहता 
है । बुद्धि का काम आपे को जानना है मन का काम बाहर 
के पदार्थों की देख भाळ करना है !] | 
अहंप्रत्ययवीजत्व भिद्‌बृत्तरिति स्फुटम्‌ । 
अविदित्वा खमात्मानं बाहय वेत्ति न तु कचित्‌॥७१॥ 
[मन ओर विज्ञान का कायेकारणभाव इस उ्होक में 
बताया गया है ] यह 'इदंवृत्ति' [ बाहर के पदार्थो की 
प्रतीति ] “अहे प्रयय’ से [ में इस ज्ञान के अन्दर से ] उत्पन्न 
हुआ करती है । जभी तो अपने आपे को पहले बिना जाने 
कहीं भी कोई बाह्य पदार्थ को नहीं जानता । [तात्पय यह कि 
पहले अहंबृत्ति [ में भाव ] उदय हो ळेती हे, तब पीछे से 
इदंवृत्ति पैदा हुआ करती है। यों इन दोनों में काये कारण 
भाव हे ।] | | 
क्षण क्षणे जन्मनाशावहंबत्तेमितौ यतः । 
विज्ञानं क्षणिकं तेन, खग्नकाश स्वतो मितेः ॥७२॥ 
इस अहंबृत्ति का जन्म ओर नाझ क्षण क्षण में होता 
रहता हे । कभी यह पेदा होती हे, क्षण भर बाद फिर मर 
जाती है । यों अनुभव से विज्ञान (अहंबृत्ति ) की क्षणिकता 
सिद्ध हो जाती है । अपने से ही प्रमित होने के कारण यह 
विज्ञान स्वयं प्रकाश भी हे । [क्योंकि यह ज्ञान ही अपने 
आपको जानता है, इसलिये यह. खयं प्रकाश है |] 
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विज्ञानमयकोशोयं जीव इत्यागमा जगु! । 
सबेससार एतस्य जन्मनाशसुखादक' ॥9३॥ 
“तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्योडन्तरआत्मा विज्ञानमय:!(ते० २-४) 
“विज्ञानं यज्ञ तनुतेः (तै० २-५) इत्यादि आगमों ने विज्ञानमय 
कोष को ही “जीव? कहा है । जन्म, नाश तथा सुखादि नामक 
यह सम्पूण संसार इस विज्ञानमय कहाने चारं जीव का 
हीतोहे। 
बिज्ञान क्षणिक नात्मा विद्यदभ्रानसपदत्‌ , 
अन्यस्यानुपलब्धत्वाच्छन्यं माध्यमिका जगु: ॥७४॥ 
माध्यमिक नाम के शून्यवादी बौद्ध तो कहते हें कि-- 
बिजली, बादळ, तथा निमेष के समान क्षण भर में नष्ट हो 
जाने वाळा क्षणिक विज्ञान, आत्मा नहीं हे । इसके अतिरिक्त 
और तो कुछ दीखता ही नहीं, इसलिये 'शून्य? ही आत्मा हे । 
असदेवेदमित्यादाविदमेव श्रुतं ततः । 
ज्ञानज्ञेयात्मकं सवं जगद्‌ श्रान्तिप्रकरिपितस्‌ ॥७५॥ 
निरधिष्ठानविश्रान्ते रभावादात्मनोऽस्तिता । 
शून्यस्यापि ससाक्षित्वा दन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥७६॥ 
उन शून्यवादियाँ का यह मत ठीक नहीं हे । क्योंकि मिना 
अधिष्ठान का तो. कोई भ्रम होता ही नहीं । इस कारण से इस 
श्रान्त जगत्कल्पना के अधिष्ठान आत्मा को तो मानना ही पड़ता 
हे । शून्यवादी का यह शून्य भी तो ससाक्षिक ही होना 
चाहिये । [इस शून्य का साक्षी अर्थात्‌ शून्य को जानने वाला 
भी तो कोई होना ही चाहिये] यदि उस साक्षी को न मानोगे 
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तो तुम्हारे [बोद्ध के] मत में शून्य का कहना भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । [याँ शून्य को जानने वाळा तत्व तो तुम्हें भी 
मानना ही पड़ेगा ।] 
अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तर! | 
अस्तीत्येबोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनम्‌ ।।७७॥। 

[सभी को मना करते जाते हो फिर आत्मा क्या चीज़ 
है ? इस वात का उत्तर इस श्होक में दिया हे] तस्माद्वा एतस्मा 
दविज्ञानमयादन्योऽन्तर आसानन्दमयः (ते० २-५) अस्तीस्येवोपळव्ध- 
व्यस्तत्वमावेन (क० २-६-१३) इन श्रुतियों के आधार से इन 
सव से भिन्न आनन्दमय आत्मा मानना चाहिये । ऐसा वैदिक 
सिद्धान्त हे । 

अणुमेहान्‌ मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः । 
बहुधा विवदन्ते हि श्रुतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥७८॥ 

[ आत्मस्वरूप में ही नहीं उसके परिमाण में भी लोगों 
के अनेक मत हें? यह अब दिखाया जाता हे ] श्रुति और युक्ति 
के सहारे से वादी छोग आत्मा को अणु, महान्‌ या मध्यम 
बनाते हैं और आपस में एक दूसरे से अनेक प्रकार के विवाद 
करते हैं । 

अणुं वदन्त्यन्तरालाः सूक्ष्मनाडीप्रचारत) । 

_ रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७९॥ 
अणुत्ववादी लोग सूक्ष्म नाडियों में प्रचार के कारण 
आतमा को अणु कहते हे । रोम के सहस्र भाग के तुस्य जो 


सूक्ष्म नाडियां हैं उनमें भी वह घूमा करता है। [ऐसी सूक्ष्म 


नाडियों में अणु होने के बिना आत्मा का प्रचार केसे हो ! | 
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अणोरणीयानेषोऽणुः सक्ष्मात्‌ घक्ष्मतर स्विति । 
अणुत्वमाहुः श्रतयः शतशोऽथ सहस ॥८०॥ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ( कठ० १-२-२० ) एषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर खिति (सुण्ड० ३-१-९ ) इत्यादि ` 
श्रुतियों में अनेक स्थान पर आत्मा को अणु से भी अणीयान्‌ 
तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कहा गया है । 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञय इति चाहापरा श्रुतिः ॥८१॥ 
बालाग् का सौवां भाग लिया जाय, फिर उसके भी सोवें 
भाग की कल्पना की जाय तो उस अत्यन्त छोटे भाग को ही जीव ' 
जानना चाहिये । यह भी एक श्रुति में कहा हे । 
दिगम्बरा मध्यमत्व माहुरापादमस्तकस्‌ । 
चेतन्यव्याप्िसंदष्टे रान खाग्रश्रृतेरपि ॥८२॥ 
दिगम्मर [जैन] लोग आत्मा को मध्यम परिमाण वाळा 
मानते हैं। क्योंकि चेतन्य की व्याप्ति पैर स लेकर चोटी पयेन्त 
देखी जाती है | स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेम्यः इस श्रुति से भी 
वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाळा सिद्ध करते हैं. । 
सक्ष्मनाडीग्रचारस्तु सक्ष्मेरवयवेभवेत्‌ । 
स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कज्चुकप्रतिमोकवत्‌ ॥८२॥ 
आत्मा को मध्यम परिमाण वाढा मानने. पर भी उस 
आत्मा का सूक्ष्म नाडियों में प्रचार तो सूक्ष्म अबयवों के द्वारा 
ठीक इसी प्रकार हो जायगा जैसे कि देह के हाथ आदि अवयव _ 
जब कुरते में घुस जाते हें तब वह देह का ही कुरते में घुसना 
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| साना जाता है.[ आत्मा के अवयव जब सूक्ष्म नाडियों में 
| प्रचार करेंगे तव उसे आत्मा का ही प्रचार मान लिया जायगा ।] 
न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशो पि गमागमे; । | 
| आत्मांशानां भवेत्‌, तेन मध्यमत्वं विनिश्चितस्‌॥८४॥ 
आत्मा का जब एक नियत मध्यम परिमाण मानेंगे तब 
जब वह छोटे बड़े शरीरों में प्रवेश करेगा, उस समय आत्मा 
| के कुछ अवयव घट बढ़ जाया करेंगे। फिर जैसे देह छोटे 
| बड़े हो जाते हें इसी प्रकार आत्मा के अंश भी घट बढ़ जायेंगे । 
।' यों आत्मा तो मध्यम परिमाण ही हे एसा उन्हांन अपने मन 
को समझा रक्खा हे । 
सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव, तथा सति । 
कृतनाशाक्ृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥८५॥ 
| आत्मा को सावयव मानने पर घटादि की तरह उसका 
नाझ होगा ही । फिर कृतनाश ओर अकृताभ्यागम नाम के 
दोषों को हटानेवाला कौन होगा उसे बताओ ? [ किये हुए 
पुण्य पाप जब बिना भोग दिये नष्ट हो जाते हें तब उसे 'कृत- 
नाश? कहते हें । जब तो बिना किये ही कुछ भोगना पड़ जाता 
है तब वह 'अक्कताभ्यागम? कहा जाता है । आत्मा को अनित्य 
मानने में ये दो दोष आते हैं । ] 
तस्मादात्मा महानेव नेवाणुनापि मध्यमः । 
आकाशवत्‌ संगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः ॥८६॥ 
यों परिशेष से यही सिद्ध होता है कि यह आत्पा.तो 
महान्‌ [ विसु=व्यापक] ही है। यह न.तो अणु हे ओर न यह 
मध्यम परिमाण वाळा ही हे । आकाझवत्‌ सवंगतश्र नित्यः 
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निष्कं निष्क्रियम्‌ [ श्वेता” ६-१९ ] इत्यादि श्रुतियें आत्मा को 
आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक तथा निरवयव मानती हैं । 
इत्युकत्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलह ययुः । 
„अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिदूप इत्यपि ॥८७॥ 

. यों आत्मा की विभुता तो सिद्ध हो गयी। परन्तु अव 
उसके विशेष धर्मा के विषय में भी अनेक विवाद चळत ह । 
कोई कहता है आत्मा 'अचिद्रप' हे। दूसरा आत्मा को “चिद्रूप” 
मानता है। कोई उसे चिदचिद्रूप भी बता देता है । 

ग्राभाकरास्ताकिकाश्च ग्राइुरस्याचिदात्मतास्‌ । 
आकाशवदू द्रव्यमात्मा शब्दवत्‌ तहूणश्चितिः ॥८८॥ 
प्रामाकर ओर तार्किक दोनों दी इसको अचिद्ूप बताते 
हें । वे कहते हैं कि--आत्मा भी आकाश की तरह एक द्रव्य है। 
शब्द जैसे आकाश का गुण है इसी प्रकार चिति [ चेतन्य ] 
उस आत्मा का गुण हे । [ इस चैतन्य गुण ने ही इस आत्मा 
को प्रथिवी आदि सब से भिन्न कर दिया है ] । 
इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च धमोधमों ` सुखासुखे । 

` तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिवदीरिताः ॥८९॥ _ 
"इच्छा, दष, प्रयत्न, धमोधमे, सुख, दुःख, तथा उनके 
संस्कार ये सब चेतना के समान ही आत्मा के गुण हैं । 

आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो शुणाः। 
जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते ,सुषुभेऽदष्टसंक्षयात्‌ ॥९०॥ 
आत्मा का जब मन से योग हो जाता दै, तब अपने अदृष्ट 
के प्रताप से ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तथा सुषुप्ति के समय 
जब अदृष्ट का क्षय हो जाता हे तब ये गुण नष्ट हो जाते हें । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चिन्नदी पम्रकरणस्‌ १५५ 


ANNAN ANNAN INISNAANANIN, 
NISSAN NNN NN 


1 


४५०४१५” %५४०%/९/० /"९५/"९५.४*९५/०९७/*५५/"९ /२ /'७ /"९,/'२ NNNNNNN 


चितिमत्वाच्चेतनोऽयमिच्छादवषप्रयत्तवान्‌ | 
स्याद्धमाधमयोः कता भोक्ता दुःखादिमत््तः ॥९१॥ 
चिति नामक शुणवाला होने से यह चेतन हे [ यों स्वय 
त पर भी इसको चेतन मान छिया जाता है ] 
चेतन होने का एक और भी प्रमाण हे कि इसमें इच्छा, हेष 
तथा प्रय्न नाम के गुण विद्यमान हें । यह आत्मा धमोघर्म 
का कतो है । दुःखादिवाळा होने से इसे भोक्ता माना जाता है 
[ यों उसमें इश्वर तत्व से विळक्षणता पायी जाती है । ] 
यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 
तथा लोकान्तरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥९२॥ 
जेस कमें के वश यहा ( इस लोक में ) कभी कभी होने 
वाले सुखादि होते हैं, इसी प्रकार लोकान्तर में [ मिळे हुए ] 
दूसरे देह में भी, कमे से ही इच्छादि हो जाते हैं । 
विसु होने पर आत्मा लोकान्तर गमन आदि कैसे करेगा ? 
इसका समाधान यह हे कि--जेसे इस देह में कमे के, बझ ` 
इच्छा आदि उत्पन्न होते हैं तो इसे यहाँ आत्मा का रहना भान 
छिया जाता है, इसी प्रकार कर्मे के वश जब लोकान्तर में 
देहान्तर मिळता हे. तब उस देहावच्छिन्न आत्मा के प्रदेश में 
ही सुखादि उत्पन्न होने गते हें और वहाँ आत्मा का गमनादि 
सान छिया जाता हे । वस्तुतः आत्मा में गमनादि कुछ 
नहीं होता । 
एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ । 
कर्मकाण्डः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥९२॥ 
इस प्रकार सवेग [ सबेत्र व्यापक .| आत्मा का भी आना 


| 
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जाना संभव हो जाता है । आत्मा में कठेत्वादि धमे रहते हे 
इस बात में सम्पूणे कर्मकाण्ड प्रमाण है एसा वे कहत हे । 
[ यदि आत्मा कती नहीं है तो कमेकाण्ड की रचना क्‍यों की 
गयी हे ! ] 
आनन्दमयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते । 
अस्पष्टचित्‌ स आत्मैषां पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः ॥९४॥ 
प्ति के समय जो 'आनन्दमय कोश? शेष रह जाता है 
जिसमें चेतनता अस्पष्ट रूप .से रहती है, कोशों में सबसे 
पहला कोश यह आनन्दमय कोश ही इन प्रभाकर आदियां का 
आत्मा हे | वे पूर्वोक्त इच्छा आदि इसी के गुण हें । [ तात्पर्य 
यह कि जिस आत्मा को हमने पहले आनन्दमय कहा था 
इच्छादि वाला वही उनका सम्मत आत्मा है। ] 
गूढं चेतन्यमुत्मेश््य जडबोधस्वरूपताम्‌ । 
आत्मनो ब्रुचते भाझाश्रिदुत्मरेक्षीत्यितस्मृतेः ॥९५॥ 
` कुमारिळ भट्ट के अनुयायी तो इसी आत्मा क गूढ़ अथात्‌ 
अस्पष्ट चैतन्य की ऊहना कर लेते हें फिर इसको चेतन्य ओर 
. जड उभय रूप मानते हैं । वे कहते हैं कि सोकर उठे हुए पुरुष 
को जो स्मृति होती हे उससे चेतन्य की उत्प्रक्षा होती हे । सो 
कर उठा हुआ पुरुष जब स्मरण करता हे तब उससे सुषुप्त 
के समय के चैतन्य की ऊहना कर ली जाती हे । 
जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाडचस्सृतिस्तदा । 
विना जांड्यानुभूतिं न कर्थेचिदुपपद्यते ॥९६॥ 
[चैतन्य की उत्प्रेक्षा करने की उनकी परिपाटी यह दै 
कि |--सुषुप्ति के समय 'में जड होकर सोया पड़ा था' ऐसा 
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एक जडता का स्मरण सोकर उठे हुए पुरुषों को होता है। सो 
यह स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक फि सुषुप्ति काळ 
की जडता को उसने अनुभव न किया हो [ बस इसी से उस 
समय की जड़ता का अनुभव मान छिया जाता है। ] | 
रष्टुधेरलोपश्च श्वतः सुप्तौ ततस्त्वयम्‌ । 
अप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवद युतः ॥९७॥ 
नहि द्रष्टुहशेबॅपरिलोपो विद्यते अविनाश्चित्वात्‌ [बृह० ४-३-२३] 
इस श्रुति में कहा है कि द्रष्टा आत्मा की जो स्वरूपभूत दृष्टि 
है उसका लोप कभी नहीं होता । क्योंकि बह दृष्टि विनाझ- 
रहित स्वभाव वाळी है। इस प्रमाण से भी यही सिद्ध होता 
है कि यह आत्मा खद्योत के समान प्रकाश और अभ्रकाझ 
[ स्फुरण औरं अस्फुरण ] दोनों ही से युक्त है । 
निरंशस्यो भयात्मत्वं न कर्थचिद्धटिष्यते । 
तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्यविवेकिनः ॥९८॥ 
निरंश [ निरवयव ] पदार्थ किसी प्रकार भी उभय रूप 
नहीं हो सकता । इस कारण सांख्यविबेकी यह मानते हैं कि 
आत्मा तो केवळ चिद्रूप ही है । 
जाड्यांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत्‌ । 
चितो मोगापवर्गाथ प्रकृतिः सा ग्रवतते ॥९९॥ . 
[जाडय का जो स्मरण उठे हुए पुरुषों को होता है उस 
स्मरण में] जो जाडय भाग है वह तो प्रकृति का रूप है । वह 
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विकारी हे । वह सत्व रज तम इन त्रिगुणात्मक है । चेतन 
पुरुष को भोग और अपवगे दिलाने के लिये बह प्रकृति प्रवृत्त 


हुआ करती है । [ जब तक यह पुरुष.मूखे बना रहता दै तब 
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तक यह प्रकृति उसे भोग देती हे जब यह पुरुष भोगों से उकता 
जाता है, विवेकी हो जाता है, तब यही उसे अपवग अथात्‌ 
' मुक्ति दे देती है ] 
असङ्गायाश्चिते बन्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतो । 
बन्धमुक्तिव्यवस्थाथ पूर्वेषामिव चिह्लिदा ॥११०॥ 
~ यद्यपि चिति असंग ही हे। परन्तु भदाग्रह के कारण 
- बंध भी जाती हे ओर मुक्त भी हो जाती हं । बन्ध ओर 
मुक्ति की व्यवस्था के लिये ये सांख्य भी पहलों [ नेयायिकां, 
प्राभाकरों, भाट्टा ] की तरह चेतना का भेद मानते ह । 
- ग्रे यह था कि चिति जब असंग हे ओर प्रकृति तथा 
पुरुष अत्यन्त विविक्त है, फिर बिचारी प्रकृति की प्रवृत्ति 
से असंग पुरुष को भोग और अपवगे कैसे होगय ! इसका 
उत्तर यह हे कि--प्रकृति और पुरुष के भेद को ग्रहण न करने 
से भोग और अपवगे [ बन्ध और मोक्ष ] दोनों ही हो 
गये ` 
महतः पंरमव्यक्तमिति प्रकृति रुच्यते । 
श्रतावसङ्गता तद्वदसङ्गो हीत्यतः स्फुटा ॥१११॥ 
महतः परमंब्यक्तम्‌ [ कठ० ३-११ ] इस श्रुति में प्रकृति 
के होने का वणेन है। असङ्गो हय॑ पुरुषः [ बृ० ४-२-१५ ] 
इस श्रुति में पुरुष की असंगता का प्रतिपादन किया गया है | 
चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेहि नियामकम्‌ । 
ईश्वरं बुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रतः ॥१०२॥ 
[ जीव के विषय में ही नहीं इश्वर विषय में भी वादियों 
के बड़े उलटे सीधे विचार हें । उन्हीं को अब दिखाया जाता 
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हे ] योग वाळे कहते हैं कि--चेतन आत्माओं की सन्निधि में 
जो प्रकृति प्रवृत्त होती है उस प्रकृति को नियम में रखनेबाळा 
इश्वर? है । उसी को श्रुति में जीवों से “पर? कहा गया है | 
ग्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश इति हि श्रतिः 
आरण्यके संभ्रमेण झन्तर्याम्युपपादितः ।।१०३॥ 
भधानक्चत्रज्तपतिगुणेशः [ श्वे० ६-१६ ] इस श्रुति में जीव से 
पर इश्वर का प्रतिपादन किया गया है कि प्रधान तथा क्षेत्रज्ञों 
[ जीवों | का पाळक, सत्वादि गुणों का ईश, किंवा नियामक 
हे । बृहदारण्यक क अन्तयोसि ब्राह्मण में तो बड़ी तत्परता से 
तयामी? का उपपादन किया गया है । 
अत्रापि कलहायन्ते पादिनः स्वस्वयुक्तिभिः 
वाक्यान्यापि यथाप्रज्ञं दाढ्यायोदाहरन्ति हिः॥१०४।। 
इस इश्वर विषय में भी वादी लोग.अपनी अपनी युक्तियों 
से विवाद करते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसारःअपने 
सत की दृढ़ता के लिये श्रुति वाक्यों का उद्धार भी करते हें । 
कुशकमंत्रिपाके स्तदाशयैरप्यसयुतः। . „ . 
पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्‌ सोप्यसंगतित्‌ः॥।१०५॥ 


अविद्या आदि पाँच छेशों, चारों प्रकारके; कर्मा, कर्ष- ' 


' विपाकों तथा इन सब के संस्कारों: से अस्पष्टः रहनेवाला, जो 


कोई पुरुषविशेष हे, वही इश्वर है । -वह भी जीव के समान 
ही असङ्ग ओर चिद्रूप हैं। ,. . 
तथापि पुंविशेषत्वाद्‌ घटतेऽस्य नियन्तृता । 
अव्यवस्थौ बन्धमोक्षाःवापतेतामिहान्यथा ॥१०६॥ 
यद्यपि वह ईश्वर असङ्गचित्‌ है तो भी, पुरुषविशेष होने 
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के कारण, यह नियामक हो सकता हे1 ईश्वर को यदि निया- 
मक न मानें तो बन्ध मोक्ष की कोई व्यवस्था ही इस लोक 
सें न रहेगी। [ फिर इस व्यवस्था को कोन करेगा ! ] 
भीषासादित्येवमादा वसङ्गस्य परात्मनः । 
श्रतं तद्युक्तमप्यस्य क्लेशकमीद्यसंगमात्‌ ॥१०७॥ 
भीषास्माद्वातः पवते [ ते० २-८. ] इत्यादि श्रुतियों में इस 
असंग परमात्मा को नियन्ता बताया गया है। उसमें जीवां 
` में पाये जाने वाळे छेशादि के न होने से उसकी नियामकता 
युक्तिसंगत भी है। 
जीवानामप्यसङ्गत्वात्‌ क्केशादिने ह्यथापि च । ` 
विवेकाग्रहतः झेशकमादि प्रागुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 
असङ्ग होने के कारण यद्यपि जीव भी छेशादि से रहित दी 
हँ परन्तु विवेकांग्रह [ प्रकृति और पुरुष के भेद को न 
समझने | के कारण इन जीवों को शादि होते हैं, यह बात हम 
पहले कह चुके हैं । 
नित्यज्ञानप्रयल्लेच्छा गुणानीशस्य मन्वते । 
असङ्गस्य नियन्तृत्व मयुक्तमिति तार्किकाः ॥१०९॥ 
तार्किक छोग तो असंग आत्मा के नियामकपने को सहन 
'ही नहीं करते इससे उन्होंने तो जीवों से विलक्षण रखने के लिये 
इश्वर में निय ज्ञान, नित्य प्रयत्न तथा नित्य इच्छा को माना है । 
ुब्रिशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा । 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादि श्रुतिजंगौ ॥११०॥ 
“ [गुणों ही के कारण उसको पुरुष विज्ञेष मान. लिया हे । 
जीवों के इच्छा. आदि गुण अनित्य हैं । इंदवर के इच्छा आदि : 
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तीनों गुण नित्य हैं।'] इनके . अतिरिक्त . जीव और इंइवर के. 
' विलक्षण होने का और कोई कारण नहीं है। इन गुणों की 
नित्यता के विषय में श्रुति ने स्वयं कहा है: कि बह सत्य काम 
है सत्य संकल्प है। * 
नित्यज्ञानादिमस्वेऽस्य सृष्टिरिव सदा भवेत्‌ । 
हिरण्यगर्भ ईशोऽतो -लिङ्गदेहेन संयुतः ॥१११॥ 
इंशवर को यदि नित्यज्ञानादिवाळा मानें तो वह सदा 
सृष्टि ही बनाता रहे इस कारण छिङ्गदेह से युक्त हिरण्यगभे 
को ही इश्वर मानना चाहिये । [ समष्टि लिङ्ग शरीर के अभि- 
मानी परमात्मा को हिरण्यगर्भे कहते हैं । उसके लिंगदेह अर्थात्‌ 
मन में जब इच्छा होगी तभी वह सृष्टि बनायेगा, यों सदा 
सृष्टि नहीं रहेगी । कभी कभी होगी। ] 
उद्गीथब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम्‌ । 
लिङ्गसत्वेऽपि जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः ॥११२॥ 
इस हिरण्यगर्भे की महत्ता उद्गीथ ब्राह्मण में. विस्तारपूर्वक 
बर्णित है । छिङ्ग शरीर होने पर भी इसमें जीवभाव तो इस 
लिये नहीं आता कि इसके अविद्या,काम तथा कमे नहीं होते हैं । 
. स्थूलदेहं विना लिङ्गदेहो न क्कापि इश्यते । 
. वैराजो देह ईशोऽतः सर्वतो मस्तकादिमान्‌ ॥११३॥ 
स्थूळ देह के विना तो केवळ लिङ्गदेह कहीं भी दीखता नहीं 
है, इस कारण स्थूळ शरीरों की समष्टि का अभिमानी जो 'विराद 
है बही इश्वर है । 
सहस्र॒शीर्षत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि । 
श्र॒तमित्याहुरनिश विश्वरूपस्य चिन्तकाः ॥ ११४ 
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- विराट्‌ के उपासक अपने समर्थन में कहते हैं कि सइख 
शीर्षो पुरुषः [ खे०. ३-४ ] तथा विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतस्पात्‌ [ श्वे० 
३-३ ] इत्यादि वाक्य अनेक वार श्रुतियों में आये हैं । इन 
वाक्यां से विराद के ईश्वरभाव का समर्थन होता है । 

सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता । . 
ततश्चतुर्शुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥११५।। ; 
उपयुक्त श्रुति के अनुसार यदि उस इश्वर को सब ओर 
हाथ पैर वाळा मान ळें तो ऐसी कीड़ियां भी हें जिनके चारों 
ओर हाथ पैर होते हैं वे भी इश्वर हो जांयगी । इस कारण 
' चार मुख वाला देवता ही ईश्वर है दूसरा कोई नहीं । 
पुत्रार्थं तञ्चुपासीना एवमाहुः, प्रजापतिः । | 
प्रजा असृजतेत्यादिश्रुति चोदाहरन्त्यमी ॥११६॥ ` 
सन्तान के लिये उसके उपासक छोगों ने यह बात कही 
हे । वे लोग अपनी पुष्टि में “प्रजापतिः प्रजा -असूजत' इत्यादि 
श्रुति का प्रमाण भी देते हे । 
` विष्णोनोभेः समुडठतो वेधाः कमलजस्ततः । 
विष्णुरेवेश इत्याहुलांके भागवता जनाः ॥११७॥ ` 
भारावतों का कहना हे कि--कमळ्योनि विधाता तो विष्णु 
की नाभि से उत्पन्न हुआ हे । इस कारण “विष्णु! ही इधर ह । 
शिवस्य पादावन्वेष्टु शाङ्गयशक्तस्ततः शिवः । 
इंशो न विष्णु रित्याुः शेवा आगममानिनः ॥ ११८ 
आरममानी शेव तो कहते हैं कि--शिव के पेरों को 
ढूंढते ढूंढते शाङ्गी अशक्त हो गया था । इस कारण विष्णु 
इश्वर नहीं हे किन्तु शिव ही ईश्वर हे । 
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पुरत्रयं सादयितुं विभेश सोऽप्यपूजयत्‌ । 
विनायक प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥११९॥ 
गणेश के उपासकों का तो कहना हे कि--त्रिपुर को नष्ट 
करने के लिये शिव ने भी विघ्नेश की पूजा की थी। इस 
कारण वे 'विनायक को ही इश्वर मानते हैं । 
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा । 
मन्त्राथवाद्‌करपादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥१२०॥ 
ओर सी भेरव आदि देवताओं के उपासकों ने अपने अपने 
पक्षों के अभिमान में आ आकर मन्त्रों, अथवादों, तथा कल्पों 
का [झूठ सूठ] सहारा लेकर, कुछ का कुछ वणेन कर डाला है। 
अन्तयोमिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः । 
सन्त्यश्वत्थाकवशादेः कुलदेवतदर्शनात्‌ ॥१२१॥ 
अन्तयामी से लेकर स्थावर पयन्तों को इश्वर माननेवाळे 
लोग संसार में है | क्योंकि अच्व॒त्थ, अके, तथा वंशादि भी 
कुळ के देवता पाये जाते ह । 
तत्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणास्‌ । 
एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साप्यत्र स्फुटसुच्यते ॥१२२॥ 
तत्व का निश्चय करने की इच्छा को लेकर जो भी कोई 
पुरुष न्याय तथा आगमो का विचार करेंगे, उन सब की तो 
एक ही प्रतिपत्ति [ निश्चय | होगी [ वे सब तो एक ही निश्चय 
पर पहुँचेंगे ] उसी निश्चय का वर्णन अब यहाँ. स्पष्ट किया 
जाता हे । | 
मायांतु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सवंमिदं जगत्‌ ॥१२२ ॥ 
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सम्पूण विचारको का एकमात्र निश्चय, श्रुति के शब्दों मे 
इंस प्रकार है कि--माया को ही प्रकृति [ अथात्‌ इस जयत्‌ 
का उपादान कारण ] जान लेना चाहिये | माया रूपी उपाधि 
चाळे उस अन्तयोमी को महेश्वर [ किंवा माया का अधिष्ठाता 
अथवा इस जगत्‌ का निमित्त कारण ] मान लेना चाहिये । 
इस मायी मददेश्वर के अंशरूप जीवां से यह सम्पूण जगत्‌ व्याप्त 
हो रहा है । 
इति श्रुत्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय इश्वरे । 
तथा सत्यविरोधः स्यात्‌ स्थावरान्तेशवादिनास्‌ ॥१२४॥ 
इस श्रति के अनुसार तो इश्वर के विषय में ऊपर कहे 
हुए सभी निणेय न्याय्य [ ठीक | हो जाते हैं ऐसी सूरत में 
जो. लोग स्थावरां तक को इश्वर मानते हे उन का भी 
कोई विरोध नहीं रह जाता हे । 
माया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 
अनुभूति तत्र मान प्रतिजज्ञे श्रतिः स्वयम्‌ ॥१२५॥ 
यह माया तमोरूपा हे । तापनीय उपनिषत्‌. में इसको 
' तमोरूप बताया गया हे । श्रुति .ने माया को तमोरूप सिद्ध 
करने के लिये अनुभव को भी प्रमाण माना है। 
जडं मोद्दात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रतिः 
आबालगोपं स्पष्टत्वादानन्त्यं तस्य सान्रबीत्‌ ॥१२६॥ 
श्रुति ने उस अनुभव को यों दिखाया है कि वह [ माया |] 
जड है और मोहरूप है। इस जड और मोहरूप माया को 
बच्चे ओर ग्वाळे तक सभी जानते हें । इसी कारण श्रुति ने 
इसः्माया को अनन्त भी कहा है । 
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अचिदात्मघटादीनां यत्‌ स्वरूपं जडं हि तत्‌। ` 
यत्र कुण्ठी भवेद्‌ बुद्धिः स मोह इति लौकिकाः ॥१२७॥ 
अचित्स्वरूप जो घटादि पदार्थे हैं, उन का जो स्वरूप है, 
वही “जड कहाता हे ।. जहा जाकर बुद्धि कुण्ठित हो जाय | 
वह “मोह? कहाता है, ऐसा लौकिक लोग कहते हैं । 
इत्थं लौकिकद्ष्ट्येतत्‌ सर्वेरप्यनुभूयते । 
युक्तिदृ्टया त्वनिवाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः॥१२८॥ 
इस प्रकार लौकिक दृष्टि से तो उस माया को सभी जड 
और मोहरूप अनुभव करत हें । परन्तु युक्ति की कसोटी पर 
तो वह अनिर्वाच्य ही सिद्ध होती है। [ युक्ति की दृष्टि में 
तो उसे सत्‌ या असत्‌ कुछ भी नहीं कह सकते ] । नासदासीत्‌ 
[ ऋग्वेद ] इस श्रुति में भी उस माया को सदसदनिवेचनीय 
ही कहा गया है । 
नासदासीदू विभातत्वाचो सदासीच बाधनात्‌ | 
_ विद्यादृष्ट्या श्रुत तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥१२९॥ 
[ ऊपर की श्रुति का अभिप्राय यह है ] विभात [ सब 
को ज्ञात ] होने से वह तत्व असत्‌ नहीं था । नेह नानास्ति किं _ 
चन '[ बृ० ४-४-१९ ] इस श्रुति में आत्मा से भिन्न सब तत्वों 
का बाध किया है, इस कारण वह तत्व सत्‌ भी नहीं था। 
[ सत्‌ और असत्‌ उभय रूप होना तो किसी की समझ में 
आनेवाली बात ही नहीं है। यों वह माया -नामक तत्व युक्ति 
की दृष्टि से अनिवेचनीय पदार्थ दै ] ज्ञानदृष्टि आ जाने पर 
तो उस माया की सदा के लिये निवृत्ति हो जाती हे इसी 
कारण श्रुति में उस को तुच्छ कहा दै। 'उच्छमिदे रूपमस्य 
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'' तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा । 
ज्ञया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौत-यौ क्तिक-रौ किकेः।। १३०॥ 
' श्रौत बोध को मानें तो वह माया “तुंच्छ' हे । योक्तिक 
बोध को मानें तो बह “अनिर्वचनीय? समझ में आती है । 
लौकिक बोध पर विश्वास कर बैठे तो उसको "वास्तविक ही 
मानना पड़ता है। [ श्रुति उसे तुच्छ कहती है, युक्ति 
उसे अनिर्वचनीय बताती है । लौकिक प्राणी उसे सच्चा 
मानते हैं । ] 
` अस्य सत्वमसत्वं च जगतो दृशयत्यसौ । 
प्रसारणाच्च संकोचाद्‌ यथा चित्रपटस्तथा ॥१३१॥ 
यह माया कभी तो इस जगत्‌ को सत्‌ दिखाती है ओर 
कभी इसको अंसत्‌ बता देती है । मानों रपेटने और फेळाने 
से कोई चित्रपट कभी चित्रों को सत्‌ और कभी उनको असत्‌ 
दिखाता हो । 
` अखतन्त्रा हि माया स्थादप्रतीतेर्धिना चितिम्‌ । 
खतन्त्रापि तथैव स्यादसङ्गस्यान्यथाकृतेः ॥१३२॥ 
चिति [ अथात्‌ अपने प्रकाशक चैतन्य ] के विना यह 
माया प्रतीत ही नहीं होती इस बात पर दृष्टि डालें तो कहना 
पड़ता है कि वह माया अख्वतन्त्र है-[ स्वाधीन नहीं हे ] 
परन्तु जब यह देखते हैं कि उसने असङ्ग आत्मा को दूसरी 
तरह का [ ससङ्ग ] बना डाला है तब कहना पड़ जाता है कि 
वह तो स्वतन्त्रभी है । ॒ 
कूटस्थासङ्गमात्मानं जगत्तेन करोति सा | 
चिदाभासखरूपेण जीवेशावपि निसेमे ॥१३३॥ 
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उस माया ने, कूटस्थ असङ्ग आत्मा को बिगाड़ कर, उस 
का जगतू बना दिया है। उसी ने चिदाभास स्वरूप से जीव 
ओर इश्वर का भी निर्माण किया है । [ यही उस का अन्यथा- 
करण कहाता है । ] ग; 
₹टस्थ सतुपद्रुत्य करोति जगदादिकम्‌ । 
दुधटकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥१३४॥ 
इस माया की होशियारी तो देखो कि--यह माया कूटस्थ 
में किसी प्रकार का उपद्रव भी नहीं करती है [ उसको 
जैसे का तेसा भी रहने देती है ] और उसी से जगदादि को 
भी बना डालती है । दुर्घट कामों को करने का बीड़ा उठाने 
चाळी इस माया में यह कोई चमत्कार की बात नहीं हे [ कि 
कूटस्थता को भी वना रहने दे ओर उसको जगदादिस्वरूप भी 
कर डाळे । ऐसा न करे तो उसे माया ही कौन कहे १] 
द्रवत्वसुदके बन्हावोष्ण्यं काठिन्यमश्मनि । 
मायाया दुषेटत्बं च खतः सिद्धयति नान्यतः ॥१३५॥ 
पानी में द्रवत्व, वह्नि में उष्णता, पत्थर में कठोरता, और 
माया में दुघटपना स्वभाव से ही सिद्ध हो रहा है। [ उसमें. 
यह्‌ दुघटता कहीं अन्यत्र से नहीं आयी है। ] 
न वेत्ति रोको यावत्‌ तां साक्षात्‌ तावञ्चमत्कृतिम्‌ । 
धत्ते मनसि, पश्चात्तु मायेषेत्युपशास्यति ॥१३६॥ 
यह ढोक जब तक उस माया का साक्षात्कार नहीं कर 
लेता, तभी तक मन में आश्रये किया करता है ॥ साक्षात्‌ 
कर छेने के पीछे तो “यह माया हे? ऐसा समझ कर शान्त हो 
जाता है । 
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. ग्रसरन्ति हि चोद्यानि जगडस्तुत्ववादिषु । 
न चोदनीयं मायायां तस्याश्रोबेकरूपतः ॥१३७॥ 
ये समस्त आक्षेप तो जगत्‌ को सत्य मानने वाळे नैयायिक 
आदियों पर ही हो सकते हें । मायावाद में ये आक्षेप नहीं 
चळते। क्योंकि यह माया तो स्वयं ही आक्षेपस्वरूप है [ इस 
माया का तो दुघैटपना ही रूप माना जाता हे । यदि यह किसी 
तरह से घटमान हो जाय, यदि समझ में आजाय तो फिर यह 
माया ही क्या रही ? जो बात बुद्धि को समझ न पड़े, जिस 
में सब दोष आते हों वही माया हे । ] 
चोद्येऽपि यदि चोद्यं स्यात्तच्चोद्ये चोद्यते मया । 
परिहायै ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥१३८॥ 
आक्षेप योग्य बात पर भी [ जिसका कोई उत्तर कभी 
दिया ही नहीं जा सकता] यदि आक्षेप करते ही जाओगे i तो 
फिर विवश हो कर तुम्हारे उन सिद्धान्तं पर आक्षप करने ळगूरा 
[जिनका तुम पर कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं है, जिनको 
` तुम अनादि आदि बताकर अपना पीछा छुड़ाया करते हो । फिर 
इसका परिणाम क्या होगा ] इस कारण:किसी तरह इस चोय- 
माया का परिहार करना चाहिये। इस माया पर आक्षेप करते 
जाना ठीक नहीं है [भला जब तुम्हारे वज्ज पर धब्बा पड़ गया 
हो तब क्या ? क्यों ? कैसे ? और कब ? करना भळा या कि 
उसे छुड़ाने के उपाय सोचना भला ? ] 
जिस कमी को में स्वयं मान रहा हूँ, जो कमी मुझ माया- 
'* वादी का भूषण दै, उसी पर अड़ कर बैठ जाने से मुझे तुम्हारे 
सिद्धान्त के ममेस्थळ दिखा कर अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा । 
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CT 


इस कारण में तो यही कहता हूँ कि किसी तरह इस माया से 


अपना पिण्ड छुड़ा लो । इस पर बार बार आक्षेप करते जाना 
ठीक नहीं है। इसी झगड़े में फंसे रहकर आत्महित में प्रतिबन्ध 
डाळ देना उचित नहीं हे । विचार कर तो देख लो कि साया के 


द्वारा जगद्रचना के जिस प्रश्न पर तुम विचार कर रहे हो वह प्रश्न - 


यादि यों बातचीत में ही हळ हो जाय तो फिर सभी सहसा सुक्त 
हदो जायेंगे । अजी ! यह प्रश्न ही तो भोग और मोक्ष की मध्य 
सीमा हे । जो इस प्रश्न का उत्तर निर्विकल्प समाधि से मांग छेते 
हैं वे मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें इस का सदुत्तर नहीं मिल पाता वे 
यहीं भोगों में फॅसे रह जाते हैं। फिर ऐसे असाधारण विषय को 
बाद्‌ विवाद से निर्णय कर लेने की दुराकांक्षा क्यों करते हो ? 
अर भाई! इस प्रभ को समाधिभावना के द्वारा सुलझाने का 
प्रयत्न करो । ऐसा यन्न करो कि किसी तरह इस माया का परि- 
हार हो जाय। जेसे अपने जागे बिना अपना स्वप्न नहीं टूटता 
इसी प्रकार आत्मद्शन हुए बिना केवळ युक्तिवाद से इस महा- 
प्रश्‍न का सुळझना किंवा इस महारवप्न का भंग हो जाना 
अत्यन्त असम्भव बात है। _ 


विसयेकशरीराया मायायाश्रोद्यरुपतः । 

अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रय्ततः ॥१३९॥ 

देखो कि विस्मयरूपिणी यह माया आक्षेपरूप ही है। 
बुद्धिमानों को इस विषय में केवळ यही करना चाहिये कि वे इस 
के परिहार का कोई उपाय सोच छे । 

बुद्धिमान्‌ लोग यह माळूम कर ळें कि किस रीति से इस 
माया का मोहक प्रभांव उनपर पड़ना बन्द हो जायगा? प्याज़ 
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को छीळने से जैसे पत्ते ही पत्ते हाथ लगते हैं. सार कुछ भी 
नहीं मिलता इसी प्रकार माया के स्वरूप का विचार करने से तो 
इसका कोई भी निर्णीत रूप हाथ नहीं आयगा । 
मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत्तहिं निश्चितु । 
लोकप्रसिद्धमायायां लक्षण यत्तदीक्ष्यताय्‌ ॥१४०॥ 
पूबपक्षी पूछता है कि--तो फिर क्या में इसे माया ही 
सान ळू और परिहार का उपाय सोचना प्रारम्भ कर दूँ ? सिद्धा- 
न्ती कहता हे कि हां, अवश्य ही इसको माया मान छो । देख लो 
कि लोकप्रसिद्ध माया के लक्षण इसमें भी पाये जाते ह । इसी से 
कहते हैं कि इसको भी साया ही मान लो । 
न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या। 
सा मायेतीन्द्रजालादौ लोका; संप्रतिपेदिरे ॥१४१॥ 
जिसका निरूपण न हो सकता हो, फिर सी जो स्पष्ट ही 
भासती हो, वह “माया? है, ऐसा इन्द्रजालादि में लोग माया को 
समझते हैं । 
स्पष्ट भाति जगच्चेद सशक्यं तन्निरूपणम्‌ । 
मायामय जगत्‌ तसादीक्षखापक्षपाततः॥ १४२।। 
यह जगत्‌ भी स्पष्ट ही दीख रहा हे । परन्तु इसका निरूपण 
कर सकना किसी के बूते की बात नहीं हे। इस कारण कहते हैं 
कि पक्षपात को छोड़ कर इस जगत्‌ को मायामय समझ छो । 
निरूपयितुमारब्धे निखिलेरापि पण्डितैः । 
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्‌॥ १४२ 
संसार कृ संम्पूणे पंण्डित, जब.इस जगत्‌ का निरूपण करना 
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प्रारम्भ करते हैं तो कुछ कक्षा चलने पर, उनके सामने अज्ञान 
दीखने लगता है। [वाद कथा की दो तीन श्रेणी चल चुकने .पर 
अन्त में उन्हें अज्ञान की शरण लेनी पड़ जाती है । उन्हें कहना 
पड़ जाता है “यह तो हमें माळूम ही नहीं हे कि ऐसा क्यों होता 
है? इत्यादि । ] | “ 
देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथस्‌ । 
कर्थं वा तत्र चैतन्य मित्युक्ते ते कि्चुत्तरम्‌ ॥१४ ४॥ 
देखो इस संसार का निरूपण यों नहीं हो सकता--कि बीई 


[ जेसी द्रव तथा एक वस्तु] से देह इन्द्रिय आदि नाना पदार्थ : 


क्योकर उत्पन्न हो जाते हैं ? तथा इन देह इन्द्रिय आदि में 
चेतनता क्योंकर आ जाती हैं ? इन प्रश्नों का तुम्हारे पास क्या 
समाधान हे ? 

वीर्यस्यैष स्व॒भावश्रेत्‌ कथे तद्‌ विदितं त्वया । 

अन्वयव्यतिरेकी यौ भग्नौ तो बन्ध्यचीर्यतः ॥१४५॥ 

यदि वीये का यह सब स्वभाव ही मानो तो बताओ कि उसे 
तुमने केसे पहचाना ? यदि कहो कि अन्वय व्यतिरेक से यह 
सब पहचानता हू तो तुम्हारे वे अन्वंय व्यतिरेक तो बन्ध्यवीये 
से भग्न हो चुके हैं [ वन्ध्या खी में जो वीये पड़ता है या जो वीये 
स्वयं ही वन्ध्य होता है, वह व्यर्थे हो जाता है । जहां जहां वीये 
हो वहां वहां देहादि हों ऐसा नहीं होता । ] 


न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तव । 
आत' एव महान्तोडस्य मवदन्तीन्दजालताम ।|१४६॥ 


यों बार बार पूछते जे फळ र याह 1 कुहृन्ा,पड़ 
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ज्ञायगा कि यह तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हे । यही कारण 
हे कि महापुरुष इसको [पहली बार ही] इन्द्रजाळ कह दते इ । 
एतसात्‌ किमिवेन्द्रजालमपरं यद्‌ गभवासास्थित | 
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदप्रोद्धूतनानाळूरम्‌ । 
पर्यायेण शिशुत्व-यौवन-जरोवपेरनेकेद्वृतं । 
पइ्यत्यत्तिशृणोतिजिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति। १४७ 
गर्भेपात्र में पड़ा हुआ वीये,चेतन होजाता है। उसमें हाथ, 
मस्तक,पैर आदि नाना अङ्कर फूट आते हैँ । वह फिर क्रम से कभी 
बाळपन, कभी योवन, तथा कभी वाधक्यं नाम के अनेक वषों 
को ओढा करतां हे और देखता,खाता,सुनता,सूघता, तथा आने 
जाने ळगता है। बताओ तो इससे बड़ा इन्द्रजाल ओर क्या होगा? 
देहवद्‌ वटधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम्‌ । 
' क घाना कुत्र वा बृक्षस्तसान्मायेति निश्चिनु ॥१४८॥ 
दृह के समान ही बढ़ं आदि वृक्षों के क्षुद्र बीजों पर भो 
भले प्रकार विचार कर देखं लो कि--कहां तो वह बिचारा क्षुद्र 
सा बीज ओर कहां वह विशाळ वृक्ष ? यहं सब देखकर निश्चय 
कर छो कि यह सब माया ही तो है। 
निरुक्तावभिमानं ये दधते तार्किक्रादयः। 
हषेमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः १४९॥ 
तुम्हें ही नहीं और भी जो बड़े बड़े तार्किक इस संसार की 
निर्साक्त का दम भरते हैं, खंण्डन आदि ग्रन्थों में हर्षमिश्र आदि 
ने उनक्री' खूब खबर ली हे [ उनके उस अभिमान को प्रबळ 
युक्तियों से चूणे चूणे कर दिया है । ] | 
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mma i व 
अचिन्त्या * खलु य भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । 
आचन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्‌ खलु ॥१५०॥ 

जो भाव अचिन्त्य हैं, उन्हें तकं की कसौटी पर कभी न 
कसना चाहिय। क्योंकि इस जगत्‌ की रचना तो ऐसी है कि मन 

से भी उसका चिन्तन नहीं हो सकता। . 
अचिन्त्यरचनाशक्तिवीजं मायेति निश्चिनु । - 
मायाबीजं तदेवेकं सुघुप्तावनुभूयते ॥ १५१ ॥ 

जिस कारण में अचिन्य रचनाशक्ति भरी हुई हे, जिस 

कारण की रचनाशक्ति का विचार भी नहीं कर सकते हैं, उसे ही 

माया? समझ लेना चाहिये । सुषुप्ति के समय उसी एक माया 
रूपी कारण का अनुभव प्रत्येक को हुआ करता है । 

जाग्रत्स्वम्नजगत्‌ तत्र लीनं बीज इव. ह॒मः । 

तसादशेषजगतो वासना स्तत्र संस्थिताः ॥१५२॥ 

छोटे स बीज में जैसे बड़ बड़े पड़ छिपे रहते हैं, इसी प्रकार 

उस माया बीज में जाग्रत्‌ तथा स्वप्न नाम का जगत्‌ छिपा रहता 

। जगत्‌ का कारण होने से इस सम्पूण जगत्‌ की वासनायें 

: उसी माया में छिपी बैठी रहती हैं । Sh 
या बुद्विवासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति । 
मेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम्‌ ॥१५३॥ 

उस माया में जो बुद्धि की वासनायें छिपी पड़ी हैं, उनमें 
चैतन्य का प्रतिविम्ब पड़ता रहता हे । मेघाकाश कें समान उन 

[ बुद्धियों ] में जो अस्पष्ट चिदाभास पड़ रहा है, उसका अनुः »' 

मान करलो [ क्योंकि वह किसी के अनुभव में नहीं आता हे 

इस क्रोरण अनुमान से ही उसे.जानते हैं । ] 
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साभासमेव तद्‌ बीजं धीरूपेण प्ररोहति । 
अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥१५४॥ 
चिदाभास से युक्त वह बीज [ अज्ञान ] ही बुद्धिरूप से 
परिणत हो जाता है इस कारण तब तो वह चिदाभास बुद्धि में स्पष्ट 
ही प्रतीत होने ळगता है । [तात्पये यह कि चिदाभासयुक्त 
बह अज्ञान, जब बुद्धिरूप को घारण कर छेता है तब तो उसमे 
स्पष्ट ही चिदाभास दीखने ळगता हे,परन्तु बुद्धि की वासनाओं 
में चिदाभास प्रतीत नहीं होता हे । ] | 
मायामासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रतस्‌ । 
भेघाकाशजलाकाशाबिव तौ सुव्यवस्थितौ ॥१५५॥ ` 
बह माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को बना देती 
है यह श्रुति में कहा गया हे । वे जीव ओर इश्वर, मेघाकाश 
तथा जछाकाश के समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवस्थित हो जाते हैं 
[ऐसी अवस्था मे यद्यपि जीव और इंश्वर दोनों मायिक ह, 
परन्तु अस्पष्ट और स्पष्ट उपाधि वाला होने से, क्रम से मेघाकाश 
और जळाकारा के समान, इन दोनों का अवान्तर भेद सिद्ध हो 
जाता है।] 
मेघवद्‌ बतते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 
 घीवासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थखवत्‌ स्थितः ॥१५६॥ 
माया तो मेघ के समान है। मेघ में जो तुषार होते हैं बुडि- 
वासनायें उनके समान होती हैं । . उन तुषारों भ॑ जो आकाश 
'. होता है उसके समान यह चिदाभास है । | | 
मायाधीनश्चिदाभासःः श्रतो मायी महेश्वरः। ` 
अन्तर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥१५७॥ 
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चिदाभास तो साया के अधीन होता है । महेश्वर को श्रतियों 
भें मायी अर्थात्‌ माया का स्वामी कहा है । वह महखर ही अन्त- 
यामी हे ,बही सर्बज्ञ है ,तथा वही इस जगत्‌ का मूळ कारण भी हे | 
सोबुपतमानन्दमयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिजंगौ । 
एवं सर्वेश्वर इति सोयं वेदोक्त ईश्वरः ॥१५८॥ 
सुपुप्ति के समय, अपने शुद्धरूप में प्रकट होनेवाळे, आनन्द 
मय क विषय स सुषुत्थाने एकीभूत: प्रज्ञानघनः मा. ५ इत्यादि. श्रुति 
ने कहा है कि यही 'सर्वेधर' है । यों यह कहा जा सकता है 
कि बुद्धिवासनाओं में प्रतिबिम्व रूप यह आनन्द्सय ही वेदोक्त 
इश्वर तत्व है । | 
सर्वेशत्वादिके तस्य नेव विग्नतिपद्यताम । 
श्रौताथस्यावितक्येत्वान्मायायां सर्वसंभवात्‌ !!१५९॥. 
इस आनन्दमय की सवेज्ञत आदि [ यद्यपि अनुभव में 
आत्ते वाळी बात नहीं है, तो भी उस ] में शंका नहीं करनी 
चाहिये। क्योंकि श्रुति का बताया हुआ पदार्थ अवितक्य होता 
हे । इसके अतिरिक्त माया में तो इतना सामर्थ्य है ही कि 
उसमें सब कुछ संभव हो जाता है । 
अयं यत्‌ सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान्‌ । 
न कोपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वरः इतीरितः ॥१६०॥ 
देखो यह “आनन्दमय? जिस [ मानस सृष्टि किंवा जिस 
जामदादि] "जगत्‌ को उत्पन्न कर ळेता हे, उसको कोइ भी पुरुष 
अन्यथा नहीं कर सकता । यही कारण हे कि उसको “सर्वे- 
धर कहा गया है । [ उस आनन्दमय की सर्वेश्वरता का यही 
अभिप्राय समझना चाहिये । ] fT 
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अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः । 
ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ इरितः ॥१६१॥ 
सुषुप्ति काळ के उस अज्ञान में [ जो कि सब का कारण 
है ] सम्पूर्ण प्राणियों की बुद्धियों की वासनाय निवास किये 
रहती हैं। उन सूक्ष्म वासनाओं ने इस सब जगत्‌ को ही अपना 
विषय बना रक्खा है, इस कारण से उसको सवेज्ञ कह दिया 
जाता है | [तात्प्रये यह हे,कि सम्पूण बुद्धियों की वासना वाळा 
अज्ञान उस आनन्दमय की उपाधि है इसी से उसको सवेज्ञ 
कहते हैं | ऐसा सववज्ञ यदि उसको समझें तो फिर उसकी सर्व- 
ज्ञता पर आक्षेप करने की कोई बात ही नहीं रह जाती । ] 
वासनानां परोक्षत्वात्‌ सबज्ञत्वं न हीक्ष्यते । 
: सर्वबुद्धिषु तद्‌ दष्ट्वा वासनास्वनुमीयतास्‌ ।। १६२॥ 
` उसकी उपाधि रूपी जो वासनायें हैं, वे तो सदा परोक्ष ही 
रहती हैं । इसी कारण उसकी सर्वज्ञता का अनुभव किसी को 
भी नहीं होता । परन्तु सम्पूर्ण बुद्धियो [को मिला कर फिर 
उन]में सवेज्ञता को देखकर,वासनाओं में भी सवेज्ञता को अनु- 
मान से ही जान लेना चाहिये | | 
विज्ञानमयमुख्येषु. कोशेष्वन्यत्र चेव हि । 
अन्तस्तिष्ठन्‌ यमयति तेनान्तर्यामितां ब्रजेत्‌ ॥१६२॥ 
विज्ञानमय आदि कोझों के तथा प्रथिव्यादि भूतों के अन्दर 
बैठकर, इन सब को नियम में रखता रहता हे, इसी से उसको 
'अन्तयामी' [अन्द्र रहकर नियमन करने वाळा] कहा जाता दै. 
यही अन्तयोमी प्राणियों के-पूर्वे कमो के.अनुसार चोर से 
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चोरी करने को उकसाता हे, मालिक को सावधान रहने की 
प्रेरणा किया करता है| बहादुर से तोप के मुह में सिर द 
को कहता है। भीरु को भाग जाने.की सम्मति देता है। यों सब 
जीवों की कमे की डोर को अन्दर बैठा ही बैठा हिलाता रहता है। 
वहीं से सब पर शासन किया करता हे। | 

बुद्धौ तिप्तच्नान्तरोज्स्या धियानीक्ष्यश्र धीवपुः । 
धियमन्तर्यमयतीत्येवं वेदेन घोषितम्‌ ॥१६४॥ ` 
वह अन्तयांमी बुद्धि के अन्दर रहता है । बुद्धि उसको 
देख नहीं सकती । बुद्धि ही उसका शरीर है । वह अन्दर रह 
कर इस बुद्धि को नियम में रख रहा हे । अन्तयांमी का ऐसा 
वणन यो विज्ञान तिष्ठन्‌ [ बृ० २-७-२२ ] इत्यादि श्रुतियों ने 
स्वयमेव किया हें । 
तन्तुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा । 
सवोपादानरूपत्त्रात्‌ स्वेत्रायमवस्थितः ॥१६५॥ 
जिस प्रकार तन्तु उपादानरूप स पट में स्थित रहता 
हे, इसी प्रकार सव का उपादान होने से यह [ अन्तयामी |] 
सब जगह स्थित हो रहा है । यह बात यः सर्वेषु तिन्‌ [ ब्र० 

३-७-१५ ] इत्यादि श्रुति में कही गयी है । 

पटादप्यान्तरस्तन्तु स्तन्तोरप्यशुरान्तरः 
आन्तरत्वस्य विश्रान्ति यत्रासावानुमीयताम्‌ ॥१६६॥ 
उपादान रूप से यद्यपि वह सवेत्र विराज रहा है, परन्तु 
उसका सवोन्तर होना ही उसे उपलब्ध नहीं होने देता । यही 
बात इस. लोक में कही गयी हे-- देखो, पट से .अन्द्र तन्तु 
होता है । तन्तु से भी आन्तर अंशु होता दै । इस आन्तरपते 
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की जहां समाप्ति हो जाती है, वहीं जाकर इस [ अन्तर्यांभी ] 
को अनुमान से टूँढ लेना चाहिये | 
डहवित्रान्तरत्वकक्षाणां दशनेऽप्ययमान्तरः । 
न वीक्ष्यते, ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निणयः । १६७॥। 
आन्तर भाव की दो तीन कक्षायें लौकिक [बाह्य] पटादि 
पदार्थों में दीख भी जायें, परन्तु यह अन्तयांमी तो आन्तर 
[अन्द्र का] होने से दीखता नहीं है । इस कारण युक्ति आर 
श्रुति के सहारे से ही इसकी सन्ता का निर्णय करना पड़ता है । 
[कोई भी अचेतन पदाथ किसी चेतन अधिष्ठाता के विना 
प्रवृत्त नहीं हुआ करता, यह युक्ति अन्तयांमी को सिद्ध कर 
देती हे | IR ° | OC 
पटरूपेण संस्थानात्‌ पट स्तन्तो वपुयथा | 
सर्वरूपेण संस्थानात समस्य वपुस्तथा ।। १६८ 
पट रूप में आ जाने पर वह पट, . उस तन्तु का शरीर 
माना जाता है । इसी प्रकार सवे रूप से स्थित हो जाने के 
कारण, यह सब जगत्‌, उस अन्तयामी का देह माना गया हे 
[ यही बात “यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌? [ब्र०३-७-१५ | इस 
श्रुति में कही गयी हे । ] | 
तन्तोः संकोचविस्तारचलनादो पटस्तथा । 
अवश्यमेव भवति, न स्वातन्त्र्यं पटे मनाक्‌ ॥१६९॥ 
तथान्तर्याम्ययं यत्र यया वासनयां यथा । 
विक्रियेत तथावश्य भवत्येव न संशयः ॥१७०॥ 
तन्तु को जब सकोड़ा जाय, फेलाया जाय, या चलाया 
जाय, तो पट में भी अवश्य ही संकोच, विस्तार, यां चलन 
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आ जाता है । पट में तो लेशमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं हे । 


ठीक इसी प्रकार उपादान रूप से प्रथ्वी आदियों में रहनेवाळा 
यह अन्तर्यामी, जिस जिस वासना से, जेसे जैसे घटादि रूप 
में विकृत हो जाता हे, वह वह काये अवश्य ही बन जाते हैं। 
इसमें कुछ भी संशय नहीं हे । [यही बात य: सर्बाणि भूतान्यन्तरो 
यमयति [ बृ० ३-७-१५ ] इत्यादि में कही गयी हे । 
इश्वरः सवभूतानां हृदेशेऽ्ुन तिष्ठति । 
श्रामयन्‌ सवभ्ूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ १७१॥ 
[ गीता में भी अन्तयांमी के विषय सें यों कहा है] हे 
अजुन ! इंश्वरतत्व तो सब भूतो के हृदय धाम में घुसा बेठा 
है। वह वहाँ बैठा बेठा ही अपनी माया के प्रताप से सब 
यन्त्रारूढ भूतों को घुमाता रहता है । 
सर्वेभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः । 
तदुपादानभूतेश स्तत्र विक्रियते खलु ॥१७२॥ 
गीता के इस होक में जो 'सबेभूतानि? शब्द है उसका 
अभिप्राय “विज्ञानमय” स ही हे । वे सब विज्ञानमय हृदय“ 
कमळ में ही रहते हें । क्योंकि उनका उपादान कारण इश्वर 
वहा हृदय में ही तो विकार को प्राप्त हुआ करता है [ वह 
अन्तर्यामी हृदय में ही विज्ञानमय का रूप धारण कर ळेता है। ] 
देहादि पञ्जरं यन्त्रं तदारोहोमिमानिता । 
'विहितग्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति श्रमणं भवेत्‌ ॥१७३॥ 
[रीता के 'यन्त्रारूढ' का अभिप्राय यह है कि] वेदादि 
नाम का यह पींजरा ही 'यन्त्र' कहाता है । इस पींजरे में अभि- 
मान कर बैठना [इसी को “में? मान ठेचा ] ही इस पर 'आरो- 
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हण? करना [ चढ़ना ] कहा जाता है । उसके पश्चात्‌ विहित 
और प्रतिषिद्ध वातों में प्रवृत्त हो जाना ही “भ्रमण? किवा घूमना 
कहाता है । 
विज्ञानमयरूपेण ततप्रवृत्तिखरूपतः । 
खशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत्‌ ॥१७४॥ 
अपनी ही शक्ति से प्रभावित होकर वह इंश्वरतत्व विज्ञान- 
मय रूप होकर तथा उसकी प्रवृत्ति रूप बनकर विकृत हुआ 
करता है । गीता के उपर्युक्त होक में इसी को “माया से जीवों 
का आमण, अथांतं घुमाना कहा जाता है । 
अन्तर्यमयतीत्युक्त्याऽयमेवार्थः श्रतौ श्रतः । 
पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥ १७५।। 
यही बात यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ यः प्रथिवीमन्तरो यमयति [ बु० 
३-७-२]इस श्रुति में कही गंयी हे । अन्य सब पदाथा में भी 
यही न्याय अपनी बुद्धि से लगा लेना चाहिये । 
जानामि धमं न मे प्रवृत्ति-- 
. जनाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन | 
यथा नियुक्तोसि तथा करोमि ॥१७६॥ 
में धमे को खूब पहचानता हूँ, परन्तु घे म॑ मेरी प्रवृत्ति 
ही नहीं होती । में अधमे को भी भळे प्रकार जानता हूँ, परन्तु 
में उससे बच' भी नहीं रहा हूँ। असली बात तो यह है कि कोई 
देवता मेरे हृदय में मेरा हृदयेश्वर बना बैठा हे । वह जैसे जैसे 
मुझे आज्ञा देता रहता है में वैसा वैसा करता रहता हूँ [ इससे 
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यह सिद्ध होता है कि सम्पूण प्रवृत्तिये उसी सर्वेश्वर के 
आधीन-ह्‌। ] 
नाथ; पुरुषकारणत्यव मा शक्यता यतः | 
इंशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥१७७॥ 
'जब सभी प्रवृत्तियां इश्वर के अधीन ह तब फिर पुरुष के 
प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? ऐसी शंका न 
करनी चाहिये । क्योकि वह ईश्वर ही तो पुरुषकार का रूप भी 
धारण कर लेता हे [ पुरुष का प्रयत्न भी इश्वर रूप ही है, यों 
पुरुषाथ करना भी सफळ हो जाता है। ] 
इहण्बोथेनेश्वरस्य प्रवृत्तिनेंच वार्यताम्‌ । | 
तथापीशस्य बोधेन खात्मासङ्गत्वधीजनिः ॥१७८॥ 
जब किसी को ऐसा बोध हो जाय [ कि इश्वर ही पुरुष- 
कारादि रूप में विवत हो जाता हे] तब भी इश्वर की अन्तयीमी 
रूप से प्रेरणा को वारण नहीं करना चाहिये [किंवा अन्तर्यामी 
की प्रेरणा को व्यथ नहीं मान लेना चाहिये] क्योंकि उस रूप से 
जब कोई ईश्वर तत्व को जान ळेंगा त उपे अपने आत्मा की 
असङ्गता का स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जायगा । 
तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुतयः स्मृतयस्तथा । 
` श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञ इत्यपीश्वरभाषितम्‌ ॥१७९॥ 
“आत्मा की असङ्गता का ज्ञान हो जाने से ही मुक्ति हो 
जाती है? यह बात श्रुतियां और स्पृतियो ने कही है । इश्वर 
ने यह भी कहा है कि ये श्रुतियां ओर स्मरतियां मेरी ही 
आज्ञायें हैं। ऐसी अवस्था में इन हें कहने को टाळना नहीं चाहिये। 
भ्रति स्मृतीममैवाज्ञ यस्ते उल्लध्य वरते । आशोच्छेदी ममद्वेषी न मद्भक्तो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८२ पञ्चदशी 


न मत्मिय: | अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ हमारा हाकिम हमारे अन्द्र 
बैठा हुवा है। जब हम कोई बुरा काम करने लगते हे तब अन्द्र से 
घृणा भय और संकोच आदि की आवाज़ आती हैं। जव हम कोई 
शुभ कार्य करते हैं तब अन्दर से प्रेम निर्भयता और उत्साह आदि 
की स्फूर्ति होती है। ये दी)सब इश्वर की आज्ञाये हैं! जो छोग 
सलुष्यसमाज में अधिक संस्कृत होते है. उन्हें ये आज्ञायें बडी 
स्पष्ट सुनाई पड़ा करती हैं ।,जो निरन्तर पापाचारी होते हे उन्हे 
ये आवाज सुनाई पड़नी बन्द हो जाती हं । जिन्हें ये आज्ञायें 
स्पष्ट सुनाई पड़ती हैं उन्होंने ही उन आवाजा को साधारण छोगों 
के उपकांर के लिये, उनके अन्दर की मुदा आवाज को जगान 
के लिए ओर उसके अनुकूछ उनका आचरण कराने के लिये, 
पुस्तकों में लिख दिया है। ऐसे ये लेख ही श्रुति! और'स्ृति' हैं। 
यों 'श्रुति! और'स्मृति' ईश्वर की आज्ञायें हैं । वेदों के अपोरुषेय 
होने का कारण भी यही है कि य आवाजें बनायी नहीं जाती 
किन्तु ऐसी की एसी ही साधक लोगों को--सत्यान्वषी लोगों 
को सुनाई पड़ा करती हें । सुनाई पड़ने के कारण ही उनको 
“श्रुति? कहा है । | 
आज्ञाया भीतिहेतुत्वं भीषासादिति हि श्र॒तम्‌ । 
स्वेश्वरत्वभेतत्‌ स्यादन्तयामित्वतः एथक्‌ ॥१८०॥ 
भीप्रास्माद्वातः पवते तै० २-८ इत्यादि श्रुतियों में आज्ञा के 
द्वारा ईश्वर को भय का कारण बताया गया हे । [ आज्ञा के 
कारण ] उस ईश्वर में जो “सर्वेश्वरता' आती है वह ' अन्तरयोसि- 
पने! से पथक ही एक घमे है। 
` ४अन्तयोमी? वह है जो हम सब को अन्दर से अपने बस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चित्रदीप्रकरणस्‌ १८३ 


Sf २४४४४४ १४४७ ASN Ss १७४" %७४ ५०७७४७ 
७+*९७/ ९० ४४० ४५४७० २० ७.० २७७ ४७७ १७७”क्- SSN २४ ४४४१७४१४७४ oS *५क 
we पक फेक 


में किये बैठा हे । “सर्वेश्वर? वह है जिसने इस बाह्य जगत्‌ पर 
आधिपत्य जमा रक्खा हे। वायु को बहने का, अभि को जलने 
का, सूय को चक्कर काटते रहने का, मृत्यु को मारने का आदेश 
जो दिया करता हे वही “सर्वेश्वर? है। वही एक तत्व शरीरों के 
अन्दर रहकर उनका नियमन करके “अन्तर्यामी? कहा जाता 
है । वही एक तत्व शरीरों से बाहर सब भूत भौतिक पदार्थो का 
नियमन करके 'सर्वेश्वर? कहान ळग जाता है । 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः । 
अन्तः प्रविष्टः शास्तायं जनानामिति च श्रतिः ॥१८१॥ 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने यार्गि सूऱ्यांचन्द्रमसौ विश्वृते तिष्ठतः 
( वृ. २-८-९ ) इस श्रुति में ईइवर को वाह्य नियामक किंवा 
'सवेर्वर' कहा हे । अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ इस श्रुति में 
इश्वर को अन्दर का नियामक किंवा “अन्तर्यामी? बताया 
गया हे । 
जगद्योनिर्भवेदेष प्रभत्राप्ययकृत्वतः । 
~ CQ 
आविभावतिरोभावाबुत्पत्तिप्रलयौ मतो ॥१८२॥ 
उत्पत्ति ओर विनाश दोनों ही को करने वाला होन से, 
यही जगत्‌ का योनि हे । यहां उत्पत्ति और प्रलय का अभिप्राय 
आविभोव ओर तिरोभाव हे [ यों तो उत्पत्ति ओर विनाश किसी 
वस्तु का होता हीं नहीं, केवळ इतना ही होता है कि कभी वह 
वस्तु प्रकट हो जाती है ओर कभी तिरोभूत हो जाती है ।] 
आविभोवयति खसिन्‌ विलीन सकलं जगत्‌ । 
प्राणिकर्मवश्चादेष पटो यद्वत्‌ प्रसारितः ॥१८३॥ 
जैसे छपेटा हुआ चित्रपट जब फेळा दिया जाता है तब 
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अपने में छिपे हुए चित्रों को प्रकट कर देता है [ बनाता नहीं] 
इसी प्रकार यह ईश्वर अपने में विळीन हुए सम्पूणे जगत्‌ को 
प्राणियों के कर्मों के अनुसार, आविभूत कर दिया करता है । 
पुनस्तिरो भावंयति खात्मन्येवाखिलं जगत्‌ । 
प्राणिकर्भक्षयवद्यात्‌ संकोचितपटो यथा ॥१८४॥ 
जिस प्रकार ळपेटा हुआ कपड़ा, अपने चित्रों को छिपा छता 
हे, इसी प्रकार जब प्राणियों के भोगदायी कम क्षीण होजाते हें 
तब फिर यही ईश्वर अपने आपे भें ही..इस सम्पूणे जगत्‌ को 
छिपा बैठता है । | 
रात्रिघस्रौ सुप्तिबोधा बुन्मीलननिमी रने | | 
तृष्णींभावमनोराज्ये इव सृष्टिलयाविमौ ॥१८५॥ 
ये सृष्टि तथां प्रय तो ठीक ऐसे ही हैं. जेसे कि दिन ओर 
रात, स्वप्न तथा जागरण, उन्मेष और निमेष, चुपचाप रहना 
और मनोराज्य करना होता है । [ये काम जीव के हैँ तथा सृष्टि 
प्रलय आदि इंश्वर के काम ह । ] 
आविभात्रतिरोमावशक्तिमत्वेन हेतुना । 
आरम्भपरिणामादिचोद्यानां नात्र संभवः ॥१८९॥ 
आविभोव और तिरोभाव दोनों ही शक्तियों वाळा होने के 
कारण, आरम्भवांदं और परिणामवाद आदि की तो संभावना 
ही नहीं दै । अद्वितीय पदाथे आरम्भक नहीं हो सकता तथा 
निरवयव का परिणामं होना भी सम्भव नहीं दै । केवळ विवते- 
वाद ही एक निष्कण्टक माग हे । 
अचेतनानां देतुः स्याज्जाइचांश नंश्वरस्तथा । 
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ ॥१८०॥ 
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वही इश्वर अपने जाड्यांश से तो अचेतनों का उपादान 
ह, तथा वही अपन चिदाभासांश से जीवों का कारण हो 
जाता है । 
तस *म्रधानः क्षत्राणां चित्मधानाश्वदात्मनाम्‌ । 
पर्‌$.. कारणतामेति भावनाज्ञानकमंभिः ॥ १८८] 
इति वातिककारेण जडचेतनहतुता । | 
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु ॥१८९॥ 
भावना [ संस्कार ] ज्ञान तथा [ पुण्यापुण्यरूपी] कर्मों « 
के निसित्त से, वह परमात्मा जब जब तमःप्रधान होता है तब 
तब तो क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरादि का कारण हो जाता है तथा जब 
जब चित्प्रधान होता है तब तव चिदात्माओं -का कारण बन 
जाता है । इस प्रकार वार्तिककार सुरेश्वराचाय ने तो जड और . 
चेतन का हेतु परमात्मा को ही बताया है, इंश्वर को नहीं, 
तो इस का उत्तर भी सुन लो । 
अन्योन्याष्यासमत्रांपि जीवकूटस्थयोरिव । 
इश्वरब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा जूते सुरेश्वरः ॥१९०॥ 
त्वंपद्‌ के अर्थ जीव और कूटस्थ में जैसे अन्योन्याध्यास 
होता है इसी प्रकार ततूपद के अथे जो इंगवर और ब्रह्म हे 
उनमें भी अन्योन्याध्यास की विवक्षा करके ही सुरेश्वराचाये 
ने परमात्मा को जड ओर चेतन का देतु कह दिया हे [ नहीं 
तो उनको जड और चेतन का कारंण इंइवर को ही कहना 
चाहिये था । ] | 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म तसात्‌ सञ्च॒त्थिताः | 
खं वास्व्र्मिजलोव्योंषध्यन्नदेहा इति श्रुति! ॥१९१॥ 


१ १२ | 
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सुरेश्वर ने ही नहीं श्रुति ने भी तो कहा हे कि सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त जो ब्रह्म है उससे आकाश, वायु, असि, जळ, प्रथिवी 
. ओषधि, अन्न, तथा देह उत्पन्न हो गये है. [श्रुति नें भी सुरेश्वरा- 
` चाथ की तरह ही ईश्वर और ब्रह्म तत्व का अन्योन्याध्यास 
` सानकर ही यह बात कही है |]. . 
आपातहष्टितस्तत्र व्रह्मणो भाति" इतुता । 
हेतोश्चं सत्यता तस्रादन्योन्याध्यास इष्यते ॥१९२॥ 
इस श्रति में बताया हुआ, सस'आ।द्‌ ळक्षणावाळा, नशुण 
« ब्रह्म, आपातदृष्टि से [ अधिक गम्भीर विचार न करें तो ] जगत्‌ 
का कारण प्रतीत होता हे और यों जगत्‌ को - बनाने वाळा जो 
मायाधीन त्रिदामास है, वही आपातदृष्टि से सल प्रतीत होता 
है। ये दोनों ही बातें [ प्रतीतियें | अन्योन्याध्यास के विना कसे 
बने ? इसी से इस श्रुति को देखकर अन्योन्याध्यास का होना 
हमने माना है । | 


अन्योन्याध्यासरूपोसावन्नलिप्तपटो यथा । 
घडधितेनेकतामेति तद्वद्‌ भ्रान्त्येकतां गतः ॥१९३॥ 
मांडी लगाया हुआ कपड़ा जैसे कूटने पीटन घोटने मांजने | 
स एक [ गफ़ ] हो.जाता है, इसी प्रकार अन्योन्याध्यासरूप यह * . | 
ईंइबर केवळ रान्ति. क्रे ही कारण एकभाव को प्राप्त हो गया है... 
` [वैसे तो ब्रह्म ओर साया के अधीन चिदाभांस एथक एथक्‌ 
ही ह]... किक 
मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरेः । 
ह ' तद्वद्‌ ब्रह्मशयोरेक्यं पञ्चन्त्यापातद्शिनः ॥१९%४॥, 
| ` पामर [ थोड़ी बुद्धिवाले ] लोग जैसे मेघाकाश ओर महा: 
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काश में विवेक नहीं किया करते, इसी प्रकार आपातदर्शी 
[ अथवा स्थूळ विचारक ] छोग ब्रह्म और इंदइवर'को एक ही 
समझ बठत ६। [इन दोनों के भेद को वे नहीं जानते] । - 
उपक्रमादिभिलिज्ञे स्तात्पर्यस्य विचारणात्‌ । 
` असज्ग ब्रह्म, मायावी. सृजत्येष महेश्वरः ॥१९५॥ 
-उपक्रमोपसंहारा वभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ | अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं | 
तापरयनिणये | इन उपक्रम-आदि छः छिंगों से जब याति के | 
तात्पर्यं का विचार किया जाता है, तब यह ज्ञात होता है कि. 
र्म तो असंग ही हे. [ यह कुछ भी करता धरतां नहीं हे | इस 
जगत्‌ का सज्जन तो यह मायावी महेश्‍वर ही किया करता हे । 
सत्य ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहृतम्‌ |. ;.- | 
यतो वाचो . निवर्तन्त इत्यसङ्गत्वनिणेयंः;। १९६॥ `. 
सत्यं. ज्ञान मनन्तं ब्रह्म(ते. २-१) यों इस वाक्य से प्रारम्भ ` 
करके 'यतो:वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? ( ते.. २-४ ) यहाँ = 
तक फे सन्दर्भ से ब्रह्म की असंगता का निर्णय किया गया है। 
[ फिर उस असंग ब्रह्म से जगत्‌ का सर्जन केसे हो सकेगा ] ? 
मायी सुजति विश्वं संनिरुद्धस्तत्र मायया। | 
अन्य इत्यपरा श्रते श्ुतिस्तेनेश्वरः, सृजेत्‌ ॥१९७॥ 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिश्रान्यो मायया संनिरुद्धः ( इवे. 
४-९ ) इस दूसरी श्रुति ने तो स्पष्ट ही कहां हे कि मायी तो '' 
इस जगत्‌ को बनाता है, परन्तु दूसरा बिचारा जीव, माया के | 
बस इस में क़्द हो गया हे । इस श्रुति से सिद्ध होता है कि. 
इरवर ही इस जगत्‌ का स्रष्टा हे ब्रह नहीं है [तथा जीव इस 
जगत्‌ सें.बध गया हे । ] 
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आनन्दमय. ईशोयं ` बहु स्यामित्यवैक्षत । 
हिरण्यगर्मरूपोऽभूत्‌ सुतिः स्वो यथा भवेत्‌ ॥ १९८॥ 
` `` [आनन्दमय इंदवर ही जगत्‌ का कारण हे यह सिद्ध हो 


{ चुका । उससे जगत्‌ की उतपत्ति केसे होती हे बह रीति अब 


: बतायी जाती दै] गाढ निद्रा का ही जैसे | पिछली रात में ] 


© 


स्वप्न हो जाता है , इसी प्रकार इस आनन्दमय इश्वर ने पड़े पड़े 
यह विचार किया कि “अब में बहुरूप हो जाऊँ?! इस विचार के 


` “करते.ही बस वह हिरण्यगभरूप हो गया। मानो सुपुप्ति का 
. हीं सुपना बन गया । 0 १ क 


क्रमेण युगपद्वैषा सुष्टिज्ञेया यथाथूति।) . 
५ दविविधश्रुतिसद्भावाद्‌ द्विविधस्वमदशनात्‌ ॥१९९॥ 


५ 


« ` श्रुतिके कथनालुसार क्रम से अथवा एक साथ ही यह सृष्टि 


उत्पन्न होगयी, यह जान लेना चाहिये । क्योंकि दोनों ही प्रकार 


की श्रुतियें बिद्यमान हैं, तथा दोनों दी प्रकार के स्वप्न भी देखे 


भूतः (ते. २-१) इत्यादि 


२-५ ) इत्यादियों में युगपत्‌ सृष्टि का वर्णन आता है । श्रुणु 
कूळ होने से दोनों ही बातें माननीय हें। लोक में भी दो तरह 


के स्वप्र देखे जाते हे--किसी स्वप्न में तो क्रम से पदार्थ उत्पन्न . 


होते हैं, तथा किसी में सब के सब पदार्थ एक साथ उत्पन्न हो 


पड़ते हैं] । ट 
.  सृत्रात्मा सरक्ष्देहाख्यः सवजीवघनात्मकः । 


सर्वाईमानधारिस्वात्‌ क्रियाज्ञानादिशक्तिमात्‌ ॥२०० 
(-पटःमे-नेसे, सू अहस्यूत/ोअह, हे जस,की तरह) जगत 
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म॑ अनुस्यूत रहनवाळे उस ] सूत्रात्मा [ हिरण्यगभे.] को सूक्ष्म ` 


दृह भी कहते ह । सम्पूण [व्यष्टि छिग-शरीरों | म॑ अहंभाव 
का अभिमान करने के कारण वह सूत्रात्मा [ लिंग शरीररूपी 


` उपाधि वाढे ] सम्पूण जीवों की समष्टि रूप है, उस सूत्रात्मा में 


इच्छा, ज्ञान, तथा फ्रिया' य तीन शक्तियें रहती ह । [ समष्टि 
का स्वभाव हम व्यष्टियाँ में भी पाया जाता हे । हमें पहले किसी 
पदाथ का ज्ञान होता है, फिर उसकी इच्छा होती हे फिर उसके 
लिये क्रिया या उद्योग किया जाता हे । यों यह सारा संसार . 
ज्ञान, इच्छा ओर , क्रिया के ही अनन्त भवर में चक्कर काटता' | 
रहता ह्‌ । तत्त्वज्ञान होजाने पर ज्ञान इच्छा ओर क्रिया का यह 
चक्कर वन्द्‌ हो जाता हे । | 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्दे तमस्ययम्‌। 


लोको भाति यथा ,तद्टदस्पष्ट जगदीक्ष्यते ॥२०१| . 


जसे प्रातःकाळ या सायंकाळ के समय यह जगत्‌ मन्द्‌ `": 


धकार में डूबा हुआ धुधळा धुधला दीखा करता हे, इसी प्रकार 


इस हिरण्यगभोवस्था में यह जगत्‌ अस्पष्ट रूप से दीखा करता है । 


[हिरण्यगभ की अवस्था हमारी मनोराज्य की अवस्था जेसी हे ]। 

सवतो लाञ्छितो मष्या यथा स्याद्‌ घट्टितः पटः , 
सक्ष्माकार स्तथेशस्य वपुः सवत्र लाञ्छितम्‌ ॥२०२॥ ` 

जिस प्रकार कलफ़ किये हुए सम्पूण कपड़े पर, [ रंग भरने 

के लिये ] स्याही से आकार धना दिये जाते हैँ, इसी प्रकार इस 
[ मायी हिरण्यगर्भ नाम के ] मह्देशवरं का शरीर भी [ अपंची- 

कृत भूतां से बने हुए] लिंग शरीरां से सभी जगह लाञ्छित . 


`. हुआ रहता हे । 
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सस्यं वा शाकजातं वा सवतोऽङ्करितं यथा । 
कोमलं... तट्टदेवैष पेलवो. जगदङ्करः ॥२०३॥ 
अथवा. दूसरे. दृष्टान्त सें इसी धात को यों समझो कि-- 
. ज्ञैसे अन्न के पेड़ या शाक के पोदे चारों ओर से बहुतायत से 
` . अंकुर फूंटते समय. कोमळ हो जाते हैं, इसी प्रकार यह [ हिरण्य- 
गर्भ नाम का ] जगदङ्कर भी [ सष्टिनिमोण के लिये ] नरम हो 
जाता हे। 
आतपाभातलोको वां पटो चां वणपूरितः 
सस्यं वा फलित यद्वत्‌ तथा स्पष्टवपाषेराद्‌ ॥२०४॥ 
पंचीकृत भूतां या उनके काया की उपाधि वाळे विराट्‌ का 
शरीर तो इतना विषद हो जाता है, मानो धूप से प्रकाशित होने 
. बाळा जगत. ही हो, अथवा रंगभरा हुआ कोई कपड़ा ही हो, 
अथवा किसी सस्य पर फलों के गुच्छे लटक आय हां । 
विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सक्तेऽपि पौरुषे । 


घात्रादिस्तम्बपयेन्तानेतस्यावयवान्‌ विदुः ॥२०५॥ 
विश्वरूपाध्याय के पुरुषसूक्त भें जो वणेन हे वह इसी ' 


' विरादर का हे। ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयेन्त जगत्‌ को इसी 
. बराद का अवयव बताया जाता है । 
इंशसत्रविरादवधोविष्णुरद्रेन्द्रव्हय! । 
वि्नमैरवमेरालमरिकायक्षराक्षसाः ॥ २०६॥ 
विग्नक्षत्रियविदञ्द्रा गवाश्वमृगपक्षिणः । 
 अश्वत्थवटचूताद्या ' यवत्रीहितृणादयः ॥२०७॥ . 
. जलपाषाणसृत्काष्ठवास्यकुदालकादयः। | 
` ईश्वराः सर्वे एवेते पूजिताः फलदायिनः ॥२०८॥. ` 
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15 REL न्हा, 
इन्द्र, आभ, गणश, सराळ, मारिका, यक्ष,राक्षंस, ब्राह्मण, क्षत्रिय 


च, शू he 
वश्य, शूद्र; गा, घोड़ा, सग, पक्षी, पीपल, बढ़, आम: आदि वृक्ष ` 


च्छ धान. 3 ~ - 
जो, धान,,तिनक आदि ओषधियां, जळ, पाषाण मिट्टी, काठ, 


यहां तक कि विसोछा ओर कुदाछ तक ये सभी ईश्वर हैं । जब... 
कोई इनकी पूजा करता है तब ये [अपनी अपनी शक्ति के. 


~ दर 


अनुसार ] उसको फळ दे. देते हे । . 

यथायथोपासते ते. फलमीयुस्तथा तथा।. 

 फूलोत्कपॉपकर्षों तु पूज्यपूजानुसारतः ॥२०९॥ 

उस इश्वर की जैसे जेथे उपासना करत हे, वैसे वेसे ही फल 
भिळ जाते हैं । [जब क्रि ये सभी ईरवर हैं तब समान ही फल 
मिलना चाहिये था । परन्तु] फळ की जो न्यूनाधिकता होती हे 
बह तो पूज्यां ओर पूजाओं के अनुसार हो जाती हैं [ घंट बढ़ 
जाती है। पूज्यां और पूजाओं के सात्विक राजस आदि होने 
से भिन्न भिन्न फल मिल जाते हैं । ] न. 
 मुक्तिस्तु ब्रद्मतत्वस ज्ञालादव न चान्यथा | 


स्वप्रबोधं विना नेव स्वस्वभो हीयते यथा ॥२१०॥ 

[ सांसारिक फळों की प्राप्ति इन छोटे मोटे इंश्वरों से हुआ. 5. 
करो, परन्तु ] मुक्ति तो त्रह्मतत्व के ज्ञान से ही होती है । इस. ` 
के अतिरिक्त मुक्ति का कोई भी अन्य मागे नहीं है । देखते नही. 


कि---अपने जागे बिना [ अपनी निद्रा ने जिस खप्न को बना 


रखा हे उस] अपने सुपने का भंग नहीं होता है। [इस « 

दृष्टान्त से यह बात समझ लेनी चाहिये कि आत्मतत्व को जाने 

- विना, आत्मतत्व को न जानने से ही बना हुआ, यह अपना 
. सार रूपी सुपना कदापि निदृत्त न हो सकगा ]। 
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. ` अद्वितीयन्नह्मतत्वे स्वमोऽयमखिलं, जगत्‌ । 
ईशजीवांदिरुपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 
झवर और जीव आदि के रूप से वतेमान जो यह जडा- 
त्मक और चेतनात्मक सम्पूर्णे जगत्‌ हे यह सब उस अद्वितीय 
५ ब्रह्मतत्व में एक [ बड़ा ] सुपना है [ क्योकि यह सव अद्वितीय 
ब्रह्मतत्व को ही तो अन्यथा समझ छिया गया है ] । 
"  सुपना,'सुपना? है, यथार्थं ज्ञान नहीं हे यह बात जागने 
.से.पहळे माळूम नहीं पड़ सकती, जागने पर ही यह माळूम 
पड़ा करता है । इसी प्रकार “यह जगत्‌ . एक सुपना हे, एसा 
ज्ञान ब्रह्मविद्या नाम के जागरण के हो जाने पर ही हो सकता 
है, पहले नहीं । | 
आनन्दमयविज्ञानमया  वीश्वरजीवको । 
मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ ॥२१२॥ 
आनन्द्मय और विज्ञानमय जिनको ईश्वर और जीव भी 
कहते हैं, दोनों ही माया के कल्पित किये हुए हैं। [इस कारण ये 
, _ डरैदवर तथा जीव यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न हैं. तो भी ये जगत्‌ के 
. _.. अन्दर की ही वस्तुऐँ हैं, ये जगत्‌ के बाहर की वस्तुएँ नहीं ६.]। 
` इन इंइवर और जीव दोनों ने मिळकर पीछे से यह सब कल्पित 
'करडालाहे। 
विज्ञान केबाद आनन्द आता हे । विज्ञान भिन्न भिन्न होते 
' हं 1 आनन्द सब को एक जैसा ही आता हे । शूकर को शुकरी 
से जितना आनन्द आता हे, राजा को रानी से भी उतना ही-- 
उस जैसा ही आनन्द आता है । यों आनन्द नाम का जो ईश्वर 
तत्व है बह एक जेसा हे--एक है। परन्तु आनन्द को प्रकट | 
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करनेवाळे--उसका दझ्चन करने वाळे,जो विज्ञानमय हैं, वे भिन्न 
भिन्न हैं । यही तो ईश्वर और जीव का वेदान्तसस्मत भेद है। 
ये दोनों ही माया के कल्पित हैं । | 
इंक्षणादिग्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । | 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥२१३॥ 
[इश्वर और जीव इन दोनों में से किसने कितना जगत्‌ 
बनाया है सो भी सुनो] “स ऐक्षत लोकान्नु सुजा? (ऐ.१-१) से 
लकर 'एतया द्वारा प्रापद्यत'( एतरे. ३-१२) तक कही गयी इंक्षण 
से लेकर प्रवेशपथन्त सृष्टि तो ईश्वर की बनाई हुई है| तस्य 
त्रय आवसथा (ऐत. ३-१२) से ळेकर “स एतमेत्रे ब्रह्म ततमपश्यत्‌? ` 
(ऐतरे३-१३) तक वणन किये हुए जाग्रत्‌ से लेकर मोक्षपयेन्त 
संसार को जीव ने बना लिया हे। इसका विशेष विस्तार तृस्ति- 
दीप के चतुर्थ जोक में हे । 
अद्वितीयं ब्रह्मतत्व मसङ्गं तन्न जानते। 
जीवेशयो मायिकयो इंथेव कलह ययुः ॥२१४॥ 
इस संसार में जो एक अद्वितीय तथा असंग ब्रह्मत्व हे 
उसको तो ये पहचानते ही नहीं हैं और फिर वृथा ही माया- 


कहिपत जीन तथा मायाकर्पित इश्वर के विषय में परस्पर. « ._ 


लड़े मरे जाते हैं । [ इन किसी को भी श्रुतिसिद्ध परमार्थ तत्व 
का परिज्ञान नहीं हें। ये तो ईश्‍वर को अपने से भिन्न राजा की 
तरह का एक शासक समझते हैं । विद्वान ज्ञानी नीतिनिपुण 
` पुरुष उसी इंइबर के कहने से प्रशंसनीय व्यवहार करता है । 
. उसका ईश्‍वर उससे अच्छा व्यवहार कराता हैं । दूसरे प्रकार 
के पुरुष दूसरी तरह का वर्ताव करते हैं। उनका इंइवर उनसे 
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बुरा व्यवहार कराता हे । यां इड्वरतत्व प्रांणया का भागी बन 
कर रहता दै | वह उनसे भिन्न कोइ तटस्थ शासक कदापि नहीं है । 
ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा ननु मोदामहे वयस्‌ । 
अनुशोचाम एवान्यान्न आन्ते विवदामहे ।। २१५॥ 
उस अद्वितीय ब्रह्मतत्व को जब से हम पहचान गये हैं, 
तभी से तत्वनिष्ठ होकर हम तो बड़े ही प्रसन्न रहने दने लगे हें । 
जिन मन्द्‌ भागियाँ को इस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ हे उन पर 
तो हमें कंबळ थोड़ा सा शोक ही होता हे । भ्रान्ति में फसकर 
हम उनके साथ विवाद करना पसन्द नहीं करते हैं । . 
तृणाचफ़ादियोगान्ता इश्वरे आन्तिमाश्रिताः । 
लोकायतादिसांख्यान्ता जीवे बिश्रान्तिमाञ्रिता। २१६॥ 
ठणपूजका से छेकर योग पयन्त वादियों को “इंश्व॒रतं 
के विषय में भ्रान्ति हो रही हे । . लोकायतं से छूकर सांख्य 
पयन्त वादियों को 'जीव? के विषय में बड़ा भ्रम हो रहा है । 
अद्वितीयन्रह्मतत्वं न जानन्ति यदा तदा । 
श्रान्ता एवाखलास्तपा छ प्राक्त: छह वा सुखम्‌ ॥ २ १७॥ 
.. जो अद्वितीय ब्रह्मतत्व को नहीं जानते हैं बे तो सभी 
. अन्त हे। उनको मर जाने पर न तो विदेहसुक्ति ही मिळती 
` है ओर न इस छोक में ही वे सुख पा सकते है । 
तत्वज्ञान न होने से इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तथा बैराग्य- 
सम्पन्न होने के कारण इस लोक के सुखों से भी ये छोग स्वयं 
` ही परहेज कर बेठेंग। यों ये दोनों सुखों से वंचित होजांयगो। | 
उत्तमाथमभावश्चत्‌ तेषां स्यादस्तु तेन किम्‌ । 
खमसखराज्या भिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते खलु ॥२१८॥ 
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ब्रह्मविद्या क अतिरिक्त ओर विद्याओं के कारण यदि उनमें 
ऊच नीच भाव होता हो तो हुआ करो । एसे उत्तमाधम भाव 
से मुमुक्षु लोगों को लाभ ही क्या? देखते नहीं हो कि सुपने 
में राज्य करने स ओर सुपन म सीख मांगने से, जागे हुए 
आदमी का कुछ सी घटता बढ़ता नहीं है । 
तसान्मुमुक्षुभ नव मतिर्जीवेशवादयोः । 
कायो, कन्तु त्रह्मतत्व|वचाय बुष्यता च तत्‌ ॥२१९॥ 
इस कारण हमारा तो यही कहना है कि--जो लोग मुक्ति 
चाहते हा, वे 'जीववाद” आर “इंरवरवाद?. क झगड़े स कभो 
भी न पड़ं। उन्हें तो चाहिय कि वे सदा त्रह्मतत्व का ही विचार 
करें ओर विचार करे उस ब्रह्मतत्व को पहचान जाय । 
पूर्वपक्षतया तौ चेत्‌ तत्वनिश्चयहेतुतास । 
प्राप्नुतोऽस्तु निमञ्जख तयो नंतावताञ्वणः ॥२२०॥ | 
यदि तो वे जीववाद और इशवरवाद पूचेपक्ष रूप स तत्व 
का निश्चय करने में सहायक होते हों तो हमें कुछ कहना नहीं 
है | हम तो केवळ यही कहते ह्‌ कि--इतने मात्र स तुम इन 
दोनों के विचार में ही बेबस होकर डूबे न रह जाओ [ अपने 
विवेकज्ञान को हाथ से खो मत बेठो ] । 


असङ्गचिद्वि्ुजीवः सांख्योक्तस्तादगीश्वरः। .. 
योगोक्तस्तस्रमोरथों शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥२२१॥ 
न तत्वमोरुभावर्था वसस्सिद्धान्ततां गतो । 
अद्वेतबोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥२२२॥ 
सांख्य ने जीव को असङ्ग चेतन ओर व्यापक बताया हे । 
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योग का बताया हुआ इंखवर भी वेसा ही [ असंग चेतन ओर 
व्यापक ] हे । ये ही तो “तत्‌? ओर व? क शुद्ध अथ हे. [ इस 
को तो आप भी मानते ही हो, फिर उन्हें पूचपक्ष क्‍यों बताते 
हो | इसका उत्तर सुनो ॥२२१॥ तत्‌ ओर त्वं के ये दोनों: अथे 
हमारा सिद्धान्त नहीं है [वे तो इन दोनों में वास्तव भेद मानते 
हें । हमें बह भेद (तात्विक रूप स) स्वीकार ही नहीं है। ] हमने 
जो कहीं कहीं भिन्न भिन्न “तत्‌? “त्व” पदाथा का निरूपण किया 
है, वह तो अद्वेत का. ज्ञान कराने के लिये एक रीति सोची हे । 
[ हमने सोचा हे कि लोकप्रसिद्ध भेद को हटाकर, उन दोनों 
को एक बताने के लिय पहले उन दोनों को अळग अलग सम- 
झाया जाय, ओर पीछे स उन दोनों को एक कह दिया जाय | 
उन दोनों के भेद का प्रतिपादन करना तो हमें कदापि अभीष्ट 
नहीं हे ] । 
‹ अनादिमायया म्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ । 
मन्यंन्ते, तदयदासाय केवलं शोधनं तयोः! ॥२२३॥ 


अनादि अविद्या के प्रताप से जो पुरुष भ्रान्ति में फस हुए 
ह, वे जीव ओर इंइवर को अत्यन्त भिन्न चीज़ मानते ह [ वे 
समझते हें कि--कठेत्वआदि घम वाला तो जीव है, तथा सवेज्ञता 
आदि गुणों वाला इंइवर हे । वे इन दोनों के धर्मा को पारमा- 
थिक्र ही मानते हे । इस कारण इन दोनों को भी परथक्‌ पथक 
मानते हैँ] हमने तो इनके इस श्रान्त विचार को हटाने के 
लिये ही उन दोनों [“तत्‌? 'त्वं!] का शोध किया है । 

अत एवात्र दष्टान्तो योग्यः प्राक्‌ सम्यगीरितः 

घटाकाश-महाकाश-जलाकाशाभ्रखात्मकः ॥२२४॥ 
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क्योंकि हमें पदाथे का शोध करना हे इसी से घटाकाश, 
सहाकाश, जळाकाश तथा अभ्राकाश का योग्य दृष्टान्त हमने 
पहले दिया था । [ इस दृष्टान्त में मूलतत्व एक ही है । 
उपाधिभेद से उसी के अनेक नाम हो ये हें ] 
जलाभ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्रखे, तयोः । 
आधारौ तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिर्मलो ॥२२५॥ 
जळाकाझ तथा मेघाकाश दोनों ही जळ तथा मंघरूपी उपा- 
थिया के अधीन होते हैं इसी से वे दोनों अपारमार्थिक भी हैं। 
किन्तु उन दोनों के, आधार बने हुए जो घटाकाश ओर महा- 
काश हैं वे तो सुनिमळ ही रहते हें । [ क्‍योंकि यदि जलादि 
उपाधियों की उपेक्षा कर दी जाय तो बे केवळ आकाश ही 
आकाश तो है ]। : | नड 
एवमानन्द्विज्ञानमयो  सायाधियोवशी । 
तदधिष्ठानकूटय्यत्रह्मयी तु सुनिमेले ॥२२६॥ 
ठीक ऊपर के दृष्टान्त के अनुसार ही 'आनन्दमय' और 
(विज्ञानमय? दोनों ही क्रम से 'माया' तथा “बुद्धि! के वशवर्ती 
हें । उनके अधिष्ठान कूटस्थ तथा ब्रह्म तो सुनिमेळ ही रहते ति |. 
एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि। 
देहदोऽन्नमयकक्षत्वा दात्मत्वेनाभ्युपेयताम्‌ ।२२७॥ 
इस कक्षा में कुछ उपयोगी होजाने से ही यदि साख्य और 
योग के मत को मानोगे तो फिर अन्नमय कक्षा में उपयोगी 
'होने से देह को भी आत्मा मानना पड़ जायगा। _ 
पुत्रादि आत्मा नहीं है इसका निश्चय कराने क लिए दह 
को भी आत्मा मानना उपयोगी हो जाता है, तो क्या देह को 
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ही आत्मा मान ळें? आत्मा के असंग स्वरूप का निश्चय करने 
के लिये सांख्य योग की सब बातों को केसे: मान बेठें ? 

आत्मभेदो. जगत्सत्य मीशोऽन्य इति चेत्‌ त्रयम्‌ । 

त्यज्यते तेस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसंसतिः॥२२८॥ 

(१) आत्माआ की अनेकता, (२) जगत्‌ की सत्यता, (३) 
आर इश्वर की आत्मा से भिन्नता, विरोध करनेवाळी ये तीनां 
बातें यदि व छोड़ दें, तो सांख्य, योग तथा वेदान्त की सस्मति 
हो सकती हे । [ वे लोग जोवों का भेद मानते हैं, जगत्‌ को वे 
सत्य बताते ह, इश्वर को बे तटस्थ कहते हे, फिर उनका हमारा 
बिरोध कसे टळे? ] 


जीवासङ्गत्त्रमात्रेण कृतार्थ इति. चेत्तदा । 


. स्रर्चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥२२९॥ 

. यदि यह समझा जाय कि हम जीव की असङ्गता को जान 

लेने सं ही कृतकृत्य (सुक्त) हो जायेंगे, इस अट्टेत ज्ञान का क्या 

| करें ! उसका समाधान यह है कि--फिर तो ख्रक्‌ चन्दनादि 

' > भोगां को नित्य किंवा सदा रहनेवाला समझ लेने से भी कृता- 

थता हो सकती हे । [ बहुत से लोग स्रगादि भोगों को नित्य 

मान बंठे हे तो क्या वे इतने से ही कृतार्थ हो सकते हें? अगळे 
लोक को पढ़ने से इसका भाव स्पष्ट हो जायगा । ] 


यथा स्रगादेनित्यत्व दुःसंपाद्यं तथात्मनः । 
असगत्य,न संभाव्य जीवतो जगदीशयोः ॥२३०॥ 


जिस प्रकार कि माळा आदि पदार्थो की नित्यता [का सिद्ध 
होना] असंभव है, इसी प्रकार जब तक जीव और जगदीश 
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' जीवित है [ जब तक ये दोनों किसी को भास रहे हैं] तब तक 
आत्मा की असंगता का ज्ञान होना भी असंभव ही समझ लो 
[ अद्टेत ज्ञान के बिना असंगता का बोध हो ही नहीं सकता 

(गुप्त भाव हे ] 
अवश्य प्रक्ृतिः सङ्ग पुरेवापादयेत्‌ तथा । 
नियच्छत्यतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥२३१॥ 
[ अपने आपको असंग समझ कर जो कृतकृद्य हो वैठा 
है ] यह्‌ प्रकृति पहले की तरह [ जेसे कि उसने पहले असंग में 
सग कर रक्खा था |] फिर भी उसमें संग पेदा कर ही दंगी । 
इश्वर भी अपना -शासन उस पर पूववत रक्खेंगे ही । फिर 
बताओ कि उस विचारे का यह मोक्ष ही क्या हआ ? 


अधिवककृतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्‌ तदा । 
बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुमतेः ॥२३२॥ 
सङ्ग ओर नियमन दोनों ही अविवेक से उत्पन्न हुआ करते 
हे [फिर जव एक बार विवेक ज्ञान स अविवेक सर जायगा तब 
सङ्ग या नियमन की उत्पत्ति हो ही कसे सकेगी ? ] ऐसा' यदि 
सांख्य कहता हो तब तो बह अविचारशील जबखस्ती [न 
चाहने पर भी] मायावादी हो जाता है । [ भाव.यह है कि 
यदि उस अविवेक को अभावमात्र मानें, तंब तो उससे भाव 
रूप काये की उत्पत्ति ही कैसे हो सकेगी ? यदि ओर किसी 
को संग का कारण मानें तो अविवेक को छोड़कर और कोइ 
पदार्थ सङ्ग को उत्पन्न करने का कारण देखा ही नहीं गया । 
फिर जब उस अविवक को भावरूप अज्ञान माना जायगा, 
तब इसी को तो मायावाद कहा जायगा । | 
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बन्धमोक्षव्यवस्थाथ मात्मनानात्वमिष्यतास्‌ । 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥२३३॥ 
अद्वैत को मानें तो यह प्रत्यक्ष दीखने वाली बन्धमोक्ष 
व्यवस्था नहीं बनती । इस बन्धमोक्ष व्यवस्था को बनाने के लिये 
आत्माओं को नाना मान लना चाहिये, यह कथन ठीक नहीं । 
क्योंकि आत्मा तो.एक ही हे । तुम्हारी इस बन्धमोक्षव्यवस्था 
को तो माया ही व्यवस्थित कर सकती हे [इतने से काम के 
लिये आतमभद मान लेना ठीक नहीं हे । | 
दुधटं घटयामीति’ विरुद्ध किं न पश्यसि । 
वास्तवौ बन्धमोक्षौ तु श्रतिन सहतेतराम्‌ ॥२३४॥ 
क्या तुमने माया की विरुद्ध भाषा ( बोली ) नहीं सुनी हे ? 
वह कहती हे कि जो बात दुघट हे [ हो नहीं सकती हे ] उसे 
ही में कर सकती हूँ. । विचार कर देख लो कि सच्चे बन्ध या 
सच्चे मोक्ष को तो श्रुति सहती ही नहीं [ अनादेरन्तबत्वं च संसारस्य न 
सत्स्यति | अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भाविष्यति। यदि इस संसार 
को अनादि मानळें तो फिर इसका अन्त कभी नहीं होगा । यदि 
मोक्ष को प्रारम्भ होने वाला मान ळें तो फिर यह अनन्त भी नहीं 
हो सकेगा। यही कारण है कि श्रुति सच्चे बन्धमोक्ष नहीं मानती। 
वह्‌ तो कहती हे कि-- ] 
न निरोधो न चोत्पत्ति ने बद्धो न च साधकः । 
न सुधरक्ष ने वे युक्त इत्येषा परमाथता ॥२२५॥ 
न कभी आत्मा का नाश होता है । न यह आत्मा कभी दर्द. 
के सम्बन्ध में आता हे । न इसे कभी सुख दुःख होते हें । न यह 
कभी श्रवणादि साधनों का अभ्यास करता है । न इसमें कभी 
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मुसुक्षभाव ही रहता हे और न कभी यह मुक्त ही होता हे । 
यही परमाथे है। [ निरोध, उत्पत्ति, बद्धता, साधक भाव, 
सुसुक्षत्त तथा मुक्ति यह कुछ भी वास्तविक नहीं हे । 
ये सब तो आत्म-सागर में आने वाली शुद्र ळहरे हैं। ये 
सब तो आत्मसमुद्र में उठ खड़े हुए तुच्छ बुलबुळे हैं । समुद्र के 
गम्भीर अन्तस्तळ के नाई यह आत्मसागर सदा शान्त और एक- 
रस ही बना रहता है । उपयुक्त घटनाओं में से एक भी घटना 
पारमार्थिक नहीं है । बस यही सम्पूर्ण शास्त्रों का निचोड़ किंवा 
परमार्थ बात हे ] । 


मायाख्यायाः कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरावुभौ । 
यथेच्छं पिबतां देत त्वं त्वद्वैतमेव हि ॥२३६॥ 
इस सब कथन का सारांश तो यही हे कि माया नास की एक 
कामधेनु हे, उसके दो बचे हैं, एक का नाम “जीव! है दूसरे का 
नाम “इश्वर? हे । वे दोनों बच्चे द्वैत रूपी दूध को भळ ही पेट 
भर भर पीते रहें [वे इसमें किलोळें किया करें ] परन्तु तत्व 
तो अह्वत ही है । 
कूटस्थत्रहणोभेदो नाममात्राइते न हि। 
घटाकाशमहाकाशौ वियुज्यते न हि क्कचित्‌ ॥२३७॥ 
कूटस्थ और अझ [ दोनों ही पारमार्थेक हैं परन्तु इनका 
भेद पारमार्थिक नहीं है क्‍योंकि इन ] का भेद तो नामं मात्र के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे [ इनका भेद तो कहने ही कहने को 
हे | जैसे घटाकाश और महाकाझ [ कहने ही कहने को प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ होते हैं वस्तुतः इन दोनों ]का पार्थक्य कभी 
नहीं होता । | 


1३ 
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यदद्वैतं श्रुतं - सृष्टेः प्राळू, तदेवाद्य, चोपरि। 
 सुक्तावपि, बृथा माया भ्रामयत्यखिलान्‌ जनान्‌ ॥२३८॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ( छा० ६-२-१ ) इस श्रुति में सृष्टि 
की उत्पत्ति से पहले जिस अद्वेत ब्रह्मतत्व का प्रतिपादन किया 
गया है, बही अद्वैत तत्व तीनों कालों में रहता है--बही आज 
भी मौजूद हे और भविष्यत्‌ में मुक्ति हो जाने पर भी बही बना 
रहेगा [ इतना होने पर मी सभी को जो भेद का पक्षपात हो 
रहा है उसका कारण तो यह हे कि ] इस माया ने इन छोगों 
को वृथा ही भरमा रक्खा हे [ तत्व ज्ञान से हीन होने के कारण 
इन लोगों को ऐसा अभिनिवेश हो गया हे । ] 
ये वद्न्तीत्थमेतेपि भ्राम्यन्ते विद्ययात्र किम्‌! 
न. यथापूर्वमेतेषामत्र भ्रान्ते रदशनात्‌ ॥२३९॥ 
- प्रपंच को मायामय ओर तत्व को अद्वितीय जो लोग बताते. 
हैं, वे भी तो [अविद्यां के वञ्च में आकर] भरमाये फिर ही रहे 
हे [वे भो तो संसार में फँसे ही देखे जाते हैं ] ऐसी कोरी 
विद्या किंवा ऐसे कोरे तत्वज्ञान का फिर हम क्या करें? एसी 
शंका करने वाळे से कहो कि इन लोगों को यहाँ पहले जैसी 
आन्ति नहीं रह गयी हे [ प्रारव्ध कर्म के वश से वे लोग व्यव- 
हार में फसे भी रहें परन्तु इनको पहले जैसा अभिनिवेश (आग्रह 
आसक्ति]नहीं होता है क्योंकि बन्धन मन की चीज है, वह ज्ञानी 
का टूट जाता हे | अद्वत तत्व भावप्रधान है। क्रियाओं को देख कर 
.तत्वज्ञानी का निश्चय नहीं हो सकता। क्रिया. तो ज्ञानी आर 
अज्ञानी दोनों एक ही जेसी करते हे । ` भद इतना हे कि ज्ञानी 
नाटक के पात्रों की तरह अपने हिस्से आया काम' कर जाता 
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हे ओर अज्ञानी रो झींक कर अपने हिस्से आया काम असक्ति 
या द्वेष से करता ह । 

ऐहिकाञ्चुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः । 

न भाति नास्ति चाइ्रतमित्यज्ञानिविनिश्चयः।२४०॥ 

[स्त्री पुत्रादि का पोषण आदि] ऐहिक तथा [स्वग सुखादि 
का अनुभव आदि] आझुष्मिक यह सब संसार वास्तव ही है 
और अद्वेत नाम की कोई चीज़ न तो प्रतीत ही होती हे और 
न वह हे ही | बस यही अज्ञानी लोगों की धारणा होती है । : 

ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मान्निश्चयः सम्यगीक्ष्यते । 

स्वस्वनिश्चयतो बद्धो युक्तोहं चेति मन्यते ॥२४१॥ 

ज्ञानी लोगों को तो इससे विपरीत निश्चय होता हे, जो 
ज्ञानियो में स्पष्ट ही देखा जाता है [ वे समझते हें कि अद्वेत ही 
एक पारमार्थिक वस्तु हे तथा उन्हें अद्वेत की प्रतीति भी होती 
है। संसार को तो वे निश्चित रूप से अपारमार्थिक किंवा मिथ्या 
समझे रहते हैं । हम तो यही समझते हैं कि] अपने अपने निश्चय: 
के अनुसार कोई अपने को बद्ध ओर कोई अपने को मुक्त माना: 
करते हैं । 

नाद्वैतमपरोक्षं चेन चिद्रूपेण भासनात्‌ 

अशेषेण न भातं चेद्‌ देतं किं भासतेऽखिलम्‌ ॥२४२॥ 

अद्वेत तो किसी को ' प्रयक्ष ही नहीं होता है ऐसा कहना 
ठीक नहीं हे । क्‍योंकि “घट की स्फूर्ति होती है, पट की स्फूर्ति 
होती है? इत्यादि चिद्रूप से उस अद्वैततत्व की प्रतीति सभी को. 
[ सब पदार्थों में हो रही हे!। इस पर भी यदि यह कहो कि 
सम्पूर्ण अद्देत का भान तो किसी को होता ही नहीं, तो हम यह 
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कहेंगे कि ऐसे तो सम्पूणे देत का भान भी किसी को नहीं होता. 
है [यों यह दोष दोनों पक्षों में समान ही हे] 
दिङ्मात्रेण विभानं तु इयोरपि समं ख । 
डवेतसिद्विवदद्वैतसिद्धिस्त तावता न किम्‌ ॥२४३॥ 
एक देश का भान हो जाना तो हेत ओर अट्टैत दोनों पक्षों 
में समान ही हे । देत के किसी एक देश को देखकर जैसे तुम 
सम्पूर्ण देत को सिद्ध कर लेते हो [उस पर विश्वास कर छते हो] 
इसी प्रकार अद्ठेत के एक देश को जानकर अद्ठत का निश्चय तुम्हें 
क्यों नहीं होता हे सो हमें भी बताओ? 
देतेन हीन मदत, द्वेतज्ञाने कथं त्विदम्‌ । 
चिद्भानं त्वविरोध्यस्य द्वैतस्यातोऽसमे उभे ॥२४४।। 
पूवपक्षी कहता है कि, हेत से जो हीन हो वही तो 'अद्वेतः 
है। सो भाई, जब तक द्वैत का ज्ञान बना हुआ हे तब तक अद्वैत 
ठहरेगा ही केसे यह हमें बताओ ? [२४२ झछोक में तुम कह 
चुके हो कि चिद्रूप से अद्वेततत्व का भास हो रहा है. सो तुम्हारा 
बह] चिद्भान तो इस द्वेत का विरोध करता ही नहीं। इस कारण 
तुम हमारी तरह यह नहीं कह सकते हो कि अद्वेत का विरोधी 
होने से अद्वेत के रहते रहते हवेत की सिद्धि केसे हो जायगी । 
. एवं तहि शृणु ड्वेतमसन्‌ सायामयत्वतः। 
तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाद्‌ विभासते ॥२४५॥ 
सिद्धान्ती इसका उत्तर यों देता हे--हम जो द्वैत को असत. 
बताते हैं उसका कारण भी हम से सुन छो--हमारा कहना ६ 
कि मायामय होने के कारण यह द्वैत असत्‌ है । जब इस प्रकार 
देत का निषेध कर डाला जाता है तब परिशेष से वास्तव अद्वैत ही 
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करते जाने पर जहां हमारा निषेध लागू न हो सकता हो उसका 
सत्यत्व निश्चय कर लेना 'परिशेष” हे । 

अचिन्त्यरचनारूपं सायेब सकलं जगत्‌ । 

इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्वैते परिशेष्यताम्‌ ॥२४६॥ 

इस जगत्‌ की न तो रचना ही समझ में आती है ओर न 

इसका कुछ रूप ही ध्यान पर चढ़ता हे यों “अचिन्त्यरचना? और 
“अचिन्त्यरूप? चाळा होने से यह सम्पूणे जगत्‌ “माया? किंवा 
मिथ्या! ही है । इस प्रकार अनिवेचनीय होने के कारण द्वैत के 
मिथ्यात्व का निश्चय करके, परिशेष से अद्वेत को ही वास्तव 
समझ लेना चाहिये । 


पुनड्वेतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्‌ रवं तथा पुनः । 
परिशीलय कोवात्र प्रयासस्तेन ते वद्‌ ॥२४७॥ 


यदि तो पू्वैवासनाओं की प्रबळता से फिर फिर दैत की 
सत्यता का भान तुम्हें होता दो तो, तुम्हें चाहिये कि तुम फिर 
फिर विचार किया करो । बताओ कि विचार करने में तुम्हें कोन 
सी मेहनत पड़ेगी ? [यही बात “आवृत्तिरसकदुपदेश्यातः इस सूत्र 
में वेदान्त दशन के चतुर्थ अध्याय में कही गयी है कि आत्मा के 
श्रवणादि की आवृत्ति करते रहना चाहिये। क्‍योंकि अनादि काळ 
की ड्वैतवासनायें साधक पर ळोट छोट कर हमला करेंगी । 
अपना पूबोधिकार पाने के लिये जी तोड़ कोशिश करेंगी । इस 
लिये झुळावे से बचने के लिये साधक को विवेक को दुहराते 
रहना चाहिये ] । 
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कियन्तं कालमिति चेत्‌ खेदोऽयं दवेत इष्यताम्‌ । 

अद्गेते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थनिवारणात्‌ ॥२४८॥ 

. 'विचार कव तक करें” यह खेद तो द्वैत में ही हो सकता हे, 
सम्पूण अनर्थो का निवारण हो जाने से अद्वैत में तो यह खेद 

युक्त ही नहीं हे । 

ड यदि पूछो कि फिर कितने समय तक इस प्रकार विचार 
करते चलें तो उसका उत्तर यह है कि--प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो 
जाने पर यह विचार स्वयमेव समाप्त हो जाता है, यह बात इसी 
प्रकरण क पन्द्रहवे 'छोक में कही जा चुकी है । विचार करते 
जाने का अनन्त खेद तो हवेतवाद में ही हो सकता है। आत्म- 
दर्शन हो जाने पर सम्पूर्ण अनर्थो के भाग जाने से, अद्वैत में तो 
यह खेद करना, किवा अपने सामने एक अनन्त काम पड़ा हुआ 
देखना, युक्त ही नहीं हे । जब अद्वेत का पूणे साक्षात्कार होगा 
तब विचार अपने आप छट जायगा। विचार का अपने आप 
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Ed पहले की भूख प्यासों को देख रहा हूँ। फिर 
अ सम्पूणे अनर्थों को भगा देने वाळा केसे मान 
दू उ कहा जाय तो उसका उत्तर यह हे कि [में के दो 
और सुधारक बा 'चिदात्मा?। सो भाडे असंग 

त्मा को तो भरव. पयस लगती: 
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ही नहीं।] ये भूख प्यास आदि तो में के अहंकार रूपी (दूसरे) 
अथ में ही पायी जाती ह । भूख प्यास छगने को तो कोई भी मना 
नहीं करता हे । [हमारा कहना तो केवळ इतना ही हे कि-- 
चिदात्मतत्व को. भूख प्यास नहीं छगगतीं, अहंकार को ळगती.हे] 
चिपद्रेऽपि प्रसज्येरस्तादात्म्याध्यासतो यादि । 

माध्यासं कुरु किन्तु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा ॥२५०॥ 

यदि [कहा जाय कि चिदात्मा में भूख प्यास वस्तुतः न होती 

हों तो न हों किन्तु] तादात्म्याध्यास किंवा भ्रम से तो चिदात्मा 
भी यदि भूख प्यास छगने लगें तो हम क्या करें? इसका 
उत्तर यह है कि [इस वात को पहचानने के बाद तुम यह करो 
कि] अनर्थ की जड़ इस अध्यास को करना ही छोड़ दो. और 
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अध्यास को निवृत्त करने के लिये सदा ही विवेक करते रहा करो। 
झटित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चेत्‌ । 
आवतंयद विवेक च दृढं वासयितुं सदा ॥२५१॥ 
यदि तो अनादि हढ वासनाओं की प्रबळता से यह गया 
हुआ भी अध्यास बार वार लोट कर आता हो तो, उसको निवृत्त 
करने के लिये विवेक की आवृत्ति ही करनी चाहिये। जिससे कि 
विवेक की वासनायें हढ हो जांय [इसके अतिरिक्त अध्यास को 
हटाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है'। जैसे अध्यास ने हमारे 
हृद्य में जड़ पकड़ ली हें इसी तरह विवेक को बद्धमूळ करने के 
लिये--अध्यास की जगह विवेक को दे देने के लिये=-विबेक 
की अनन्त आवृतियें करनी पड़ेगी] । 
विवेके द्वैतमिथ्यात्वं य॒क्त्येवेति न भण्यताम्‌ । 
. अचिन्त्यरचनात्वस्याचुभूतिहिं स्वसाक्षिकी ॥२५२॥ 
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विचार करने पर हवेत का मिथ्यापन तो केवल युक्ति से ही 
सिद्ध होता हे। अनुभव से हेत का मिथ्यापन सिद्ध नहीं होता 
ऐसा कभी भी न कहना चाहिये। क्योंकि इस हेत के अचिन्त्यं 
रच॑नापने का किंवा मिथ्यापने का जो अनुभव होता है उसका 
साक्षी तो अपना आत्मा ही हे [इस हवेत की रचना का चिन्तन 
भी नहीं हो सकता यह तो प्रत्येक का अनुभव कह ही रहा है]। 
चिदप्यचिन्त्यरचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयम्‌ । 
चितिं सुचिन्त्यरचनां शूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥२५३॥ 
यदि यह कहा जाय कि एसे तो चिदात्मा की रचना भी 
अचिन्त्य ही है फिर बताओ कि वह मिथ्या क्यों नहीं होता ? 
तो हम कहेंगे कि आत्मा अचिन्त्यरचना वाला है तो हुआ करो। 
हम तो उसको नित्य होने के कारण सुचिन्त्य रचना वाळा कभी 
नहीं कहते । [नित्यपदार्थो की रचना होती ही नहीं इसी कारण 
उनको भी अचिन्त्यरचना वाला माना जाता हे] । 
प्रागभावो नानुभूतश्चितेनित्या ततश्चितिः । 
द्वैतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनानुभूयते ॥२५४॥ 
चिति के निल होने का कारण तो यह है कि--इसके प्राग- 
भाव को किसी ने आज तक अनुभव किया ही नहीं । उस द्वैत के 
प्रागभाव को तो यह चेतन्य ही अनुभव किया करता दै। [देखते 
हें कि जाम्रदादि देत के अमाव को सुषुप्ति के समय यह साक्षी 
चेतन्य ही अनुभव करता हे] । | 
प्रायभावयुतं दवतं रच्यते हि घटादिवत्‌ । 
तथापि रचनाऽचिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्‌ ॥२५५॥ 
` श्रागभाव से युक्त होने के कारण, यह देत, घटादि के समान 
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ही, रचा तो जाता है, परन्तु इसकी रचना अचिन्त्य ही है [इसकी 
रचना किसी की समझ में आन वाळी नहीं है। कोई भी यथाथ 
रूप से इसकी रचना को जान नहीं सका है] इससे यही कहना 
पड़ता हे कि यह इन्द्रजाल के समान मिथ्या ही है [जो चीज़ 
रची तो जाय पर उसकी रचना अचिन्त्य हो, उसे "मिथ्या? कहा 
जाता है| यह मिथ्या का लक्षण द्वेत में मिळता हे, इससे हत का 
मिथ्यापन सिद्ध हो चुका | । 

चित्प्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यारवं चानुभूयते । 
नाइ्तमपरोक्षं चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥२५६॥ 
[स्वप्रकाश होने के कारण] चिति तो नित ही प्रक्ष प्रतीत 
हो रही हे। उस चिति से भिन्न जो भी कुछ हे,उस सब के मिथ्या- 
भाव को भी वही चिति अनुभव कर रही है। यह बात यहां 
तक सिद्ध की जा चुकी । इतने पर भी जब कोई यह कह बेठे कि 
हमें तो अद्वेव का अपरोक्ष [प्रत्यक्ष] नहीं होता है तो उसके इस 
कथन में व्याघात दोष क्‍यों नहीं हे ? [इसी प्रकरण के २४२ 
जोक में अट्टैत के प्रत्यक्ष होने की बात भले प्रकार समझा दी हे 
इस कारण अद्वेत का प्रक्ष न होना विरुद्ध वात हे । जो अद्टेत 
होगा बह तो प्रक्ष होगा ही ] । 
इत्थं ज्ञात्वाप्यसन्तुष्टाः केचित्‌ कुत इतीयताम्‌ । 
चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः इतो वद ॥२५७॥ 
वेदान्त की बतायी इस महावाता को जान कर भी, बहुत 
से लोग इससे सन्तुष्ट क्यों नहीं हे ? [उन्हें इस पर विश्वास क्यों 
नहीं होता है ?] यह जब इम से पूछा जायगा तब हम कदे 
कि--तुम यह बताओ कि ऊहांपोह करने में परम प्रवीण [बड़े 
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समझदार ].चाबाक आदि लोग भला देह को ही आत्मा क्याँकर 
मानते हैं ? [भाव यह है कि जिन लोगों को मताध्यास हो जाता 
है वे दूसरे की उचित बात को भी अपने हृदयमन्दिर में घुसने 
नहीं देते हैं ] । 
सम्यग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चत्‌ तथा। 
असन्तुष्टास्तु शास्त्रार्थं न त्वैक्षन्त विशेषतः ॥२५८॥ 
यदि कहा जाय कि “इस चावाक ने तो धीदोष के कारण 
' अले प्रकार विचार ही नहीं किया हे तो हम कहेंगे कि बुद्धिदोष के 
कारण ही जो लोग असन्तुष्ट हैं उन्होंने कभी वेदान्त की गुह्य 
बात का गम्भीर विचार ही नहीं किया है । [ वे ऊपर ऊपर इसे 
सुनकर हंसी में टाळ जाते हें । नहीं तो बताओ कि सारे संसार 
का प्रत्यक्ष तो हमें हो, परन्तु अपने आपे का हमें प्रयक्ष न हो-- 
अपना आपा हमें परोक्ष बना रहे--संसार में इससे बडी मूखेता 
और इससे बड़ा अपराध ओर कोइ हो सकता है ? | 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः 
इति श्रौतं फं इष्टं नेति चेद्‌ दृष्टमेव तत्‌ ॥२५९ 
इस मुमुक्ष के हृदय में जो काम अथवा इच्छादि घुसे बेठ : 
हैं, वे सब के सब जब [सुमु के हृदय में से] निकल कर भाग 
जाते ह---तत्व ज्ञान के प्रभाव से अध्यास के निवृत्त होते ही जब 
ये सब निवृत्त हो जाते हैं ] तो फिर अचम्भे की बात देखो कि-- 
देह के साथ तादात्म्याध्यास करके बार वार मर मिटन वाला 
ही यह पुरुष तुरन्त ही अमर पद्‌ को पा जाता है [ क्योंकि वह 
तो इस हाड मांस के देह में ही सद्यादि स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो 
जाता है। . तत्व ज्ञान का ऐसा ही श्रौत महाफल देखा जाता है] 
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फिर भी यदि यह कहा जाय कि यह कामनिवृत्ति आदि महाफल 
श्रुति ने कह ही कह्‌ दिया हे, परन्तु ऐसा कहीं देखा नहीं जाता 
है तो हम फिर प्रबळ झददों में कहेंगे कि ऐसा फल देखा भी गया 
है । [ आज कळ भी बहुत से ऐसे योगी महात्मा हैं कि जिनका 
प्रन्थिभेद हो चुका हे, वे अमर हो चुके हें और यहीं अमर पद 
को पा चुक हे ] 
यदा सब प्रभिद्यन्ते हुदयग्रन्थय स्त्विति । 
कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ।।२२०॥। 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते (कठ० ६-१५) इस वाक्य में कामनाओं 
को ही ग्रन्थिरूप कहा गया है । इस वाक्य में कामनाओं से छुट- 
कारे को ही ग्रन्थिभेद बताया हे | अहंकार ओर चिदात्मा का 
तादात्म्याध्यास जब निवृत्त हो जाता हे तब उसी को 'अन्थिभेद! 
कहते हें । वह म्रन्थिभेद तो हो जाय ओर किसी को उसका 
प्रक्ष न हो यह केसे सम्भव हो सकता हे ? इसी से कहा 
था कि कामनिवृत्ति रूपी फल देखा भी गया हे यह केवळ 
पुस्तकों में लिखने की ही बात नहीं है । ] 
अहँकारचिदात्मानावेकीकृस्याविवेकतः | | 
इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः २६१॥। 
अहंकार और चिदात्मा को, अपने अज्ञान से, एक बना 
कर, ऐसी आशा करने लगना कि “यह भी मुझे मिल” ओर 
वह भी मुझे मिळे' बस यही इच्छायं 'काम? कहाती है | 
अप्रवेइय चिदात्मानं पृथक पश्यन्नहक्तिम्‌ | 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः ॥२९२॥ 
चिदात्मा को तो उसमें प्रविष्ट न किया जाय ओर अहकार 
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को उससे'प्रथक्‌ देख लिया जाय। फिर तो चाहे कोई करोड़ों 
वस्तुओं की इच्छा करता रहो, ग्रन्थिभेद हो जान के कारण फिर 
उसकी कुछ भी हानि नहीं होनी है । [तात्पय यह कि अध्यास- 
मूलक काम ही व्याज्य है । साधारणतया सब कामो को त्याज्य 
कहने में शास्त्र का तात्पय नहीं हे । जिन कामनाओं के सूळ में 
अध्यास नहीं होता उनसे किसी हानि की सम्भावना नहीं होती। 
प्रत्युत उन अध्यासहीन कामनाओं से ही लोकसंग्रह किंवा लोक- 
शिक्षण होता हे । कई साधक साधना करते करते ऐसे चतुर हो 
जाते हैं कि वे चिदात्मा ओर अहंकार को कभी मिलने ही नहीं 
देते । ऐसे साधक करोड़ों पदार्था की इच्छा भी करें तो भी उनके 
पथभ्रष्ट हो जाने की शका नहीं रह जाती ] । | 
ग्रन्थिभेदेऽपि सभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः । 
बुद्ध्वापि पापबाहुर्या दसन्तोषो यथा तव ॥२६३॥ 
ग्रन्थिभेद्‌ हो जाने पर भी, प्रारच्ध दोष के कारण, इच्छाओं 
का होना संभव ही हे । जैसे कि आत्मतत्व को समझ कर भी, 
पापों की अधिकता से तुझे अभी तक सन्तोष नहीं हो रहा दै। 
[जब अध्यास ही न रहेगा तव कामनायें उत्पन्न ही केसे हो 
सकेगी ? इसका समाधान यह है कि प्रारब्ध कम की प्रबळता . 
से; निवीय कामनायें, ज्ञानी को उत्पन्न हो ही सकती हें ]। 
अहकारगतेच्छाद्यै देहव्याच्यादिभिस्तथा । 
बृक्षादजन्मनाशवा चिद्रूपात्मनि किं भवेत्‌ ॥२६४॥ 
[ अध्यास से रहित हो चुके हुए ] अहंकार में जो इच्छा 
आदि होते है, उनसे चिद्रूप आत्मा में, ठीक इसी प्रकार कुछ 
भी विकार नहीं हो सकता, गस भकार ized द्द की व्याधियों र 
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देहसम्बन्धरहित आत्मा की बाधा नहीं होती हे । अथवा यों 
समझो कि जैसे वृक्षादि के उत्पन्न होने या विचष्ट हो जाने से 
आत्मतत्व का कुछ नहीं बिगड़ता है । 
ग्रन्थिभेदात्‌ पुराप्येवसमिति चेत्‌ तन्न विस्मर । 
अयमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान्‌ ॥२६५॥ ` 
यदि कोई यह कहे कि-अन्थिभेद जब तक नहीं हुआ 
था, तब तक भी तो कामादि से इस आत्मा की वाधा नहीं होती 
थी [यह आत्मतत्व तो पहले भी एसा ही था] तो हम उससे 
कहेंगे कि--बस इस महावातो को कभी न भूल जाना । ऐसी 
समझ आ जाना ही तो 'अन्थिभेद” कहाता है । तेरा ग्रन्थिभेद 
हो चुका है । इस म्रन्थिभेद के कारण तुम कृतकृल हो चुके हो । 
नेवं जानन्ति मूढाश्चेत्‌ सोऽयं ग्रन्थिन चापरः । 
ग्रन्थितद्भेदमात्रेण पैषस्यं मूढबुद्धयोः ॥२६६॥ 
यदि कहो कि-साधारण लोग तो ऐसा नहीं समझते हैं, 
तो हम कहेंगे कि यही तो “मन्थि? हे-[एऐसा ज्ञान न होना ही 
“ग्रन्थि? कद्दाती है] इसके अतिरिक्त ओर कोई मन्थि नाम का 
पदाथे नहीं होता है । मूढ ओर ज्ञानी में यही तो केवळ अन्तर 
होता हे कि--मूढो की तो ग्रन्थि लगी रहती है तथा ज्ञानी की 
मन्थि खुल जाती हे । 
प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा देहेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
न किञ्चिदपि वेषस्य मस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥२६७॥ 
देह इन्द्रिय मन और बुद्धि जब किसी काम में प्रवृत्त ओर 
किसी काम से निवृत्त होती हैं, तब अज्ञानी और ज्ञानी में स्वल्प 
भी अन्तर नहीं पाया जाता । [इसी से . कहते हे कि ज्ञानी 
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ओर अज्ञानी में केवळ 'ग्रन्थि' और “मन्थि भेदं? काही अन्तर 
( फक्क) होता है | । 
त्रात्यश्रोत्रिययो वेदपाठापाठकृता भिदा । 
नाहारादाबस्ति भेदः सोयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ।।२६८॥ 
देखते नहीं हो कि--'ब्रा्य' तथा “श्रोत्रिय? में कबल वेद- 
पाठ कर सकने ओर न कर सकने का ही तो अन्तर होता हे । 
उनके खान पान में कोई भी भेद नहीं होता । इसी न्याय को 
यहा भी लगा लना चाहिये । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्गति । 
उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिभिदोच्यते ॥२६९॥ 

' ज्ञानी की प्रन्थि नहीं रहती यह बात गीताने भी कही 
हे ऊपर आ पड़ दुःखों में ड्रेष नहीं करता, जाते हुए सुखों 
से ठहरने को नहीं कहता । केवळ उदासीन की तरह से रहने 
ळगता हे । बस इसी को तो “्रन्थि-भेद' कहते हैं । 

ओदासीन्यं विधेयं चेद्‌ वच्छव्दव्यर्थता तदा । 
न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्‌ रोग एव सः ॥२७०॥ 
मन्थिभेद्‌ का वणन करने वाले इस गीतावाक्य में यदि 
उदासीनता का विधान माना जायगा [कि उसे उदासीन .की 
तरह रहने गना चाहिये। दुनिया क काम छोड़कर भांग जाना 
चाहिये] तो उदासीनबदासीनः ( गीता १४-२३ ) इस वाक्य में 
वत्‌ शब्द का प्रयोग ही निष्प्रयोजन होगा। ['वत्‌?शब्द का अभि- 
प्राय यह है कि उदासीन (बेगारी) जैसे काम करते हैं उसके फळ से 
जैसे उन्हे कुछ भी मतळब नहीं होता इस तरह से रहने ळगे। 
'फळासक्ति को छोड़ दे। अन्दर से त्याग और बाहर से संग हो यही 
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इसका भाव हे] यदि कहो कि ज्ञान होने पर एसी हालत हो जाती है 

कि ज्ञानी के देहादि कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो हमें यह 
बात सुनकर हंसी आती है कि ज्ञानी के शरीर को अशक्त कर 
देने वाळा वह ज्ञान क्या हुआ ? वह तो एक रोग ही हुआ [वह 
ज्ञान तो एक प्रकार “लकवा? ( पक्षाघात ) हुआ] । 

तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये सहाधियः । 

तेषां प्रज्ञातिविशदा किं तेषां दुःशकं वद्‌ ॥२७१॥ 

जो महाबुद्धि छोग तत्वबोध को एक प्रकार का क्षयरोग 
मानते हे [कि तत्वज्ञानी के हाथ पेर उठते ही नहीं] उनकी 
बुद्धि के विषय में हम क्या कहें ? उनकी बुद्धि बड़ी विशद 
है । एसे पुरुषों को असाध्य ही क्या हे ? [ वे जो चाहें कह 
सकते हें ] 

. भरताद्‌ रप्रतृत्तिः ` पुराणोक्तेति चेत्तदा । 

जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रतिं विन्दन्नित्यश्रौषीने किं श्रुतिम॥२७२॥ 

यदि कहा जाय कि 'जडभरत आदि महात्मा छोग कुछ 
भी नहीं करते थे? यह बात पुराण में कही गयी हे । पुराणों 
का कहना है कि--ज्ञानी छोग किसी काम में प्रवृत्त होते ही 
नहीं । तो हम उससे कहेंगे कि--अक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रीभिर्वा 
यानेर्वा ज्ञातिभिवा नोपजन स्मरन्निदं शरीरम्‌ (छा० ८-१२-३) यह 
अति का वाक्य क्या तुमने नहीं सुना ह ? जिसमें ज्ञानी की 
प्रवृत्ति का विधान किया गया है-- तुम्हारा उपर्युक्त आक्षेप 
श्रुति के ममे को न जानने के कारण से है । | : 

न ह्याहारादि सन्त्यज्य भरताद्याः स्थिताः कचित्‌ 

काष्ठपाषाणवत्‌ किन्तु संगमीता उदासते ॥२७२॥ ... 


२७९५९९४"९#”१ #'९ #'७ #% #७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६६ पच्चदशी 


१६/५८/१८९८" २'३/?३ AN /९/७०९७९६/%/४५,९१९,/” ९४/०९/४४१७ ७ ७ #*% NAN SAUNAS WANA NY 


भरतादि ने भी काष्ठ या पाषाण की तरह खान पान 
आदि का परित्याग तो कभी भी नहीं किया था। किन्तु बे 
लोग संगदोष के ळग जाने के डर से, उदासीन रहते थे। 
` [पुराणों का तात्पय भी उनकी उदासीनता के दिखाने में ही है | 
सङ्गी हि बध्यते लोके निःसङ्गः सुखमइलुते । 
तेन सङ्गः परित्याज्यः सवेदा सुखमिच्छता ॥२७४॥ 
लोक सें देखते हैं कि सङ्ग करने वाळे लोग ही बंधे फिरते 
हें । निःसंग लोगों को मौज मारते हुए पाया जाता है । इससे 
जो लोग निल सुख की इच्छा रखते हाँ, उन्हें संग का परि- 
त्याग सदा के लिये कर देना चाहिये | 
अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं सूढो वक्त्यन्यथान्यथा । 
मूर्खाणां निर्णय स्त्वास्तामस्मत्सिद्धान्त उच्यते॥२७५॥ 
सूखे लोग शास्र के ममे को तो पहचानते नहीं आर कुछ 
का कुछ कहने लगते हैं। इस कारण उनकी बात को यदीं 
छोड़ कर अब हम अपनी प्रकृत बात, किंवा झाख् के रहस्य 
का वणेन करते हैं । 
वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ । 
प्रायेण सह वतेन्ते वियुज्यन्ते क्कचित्‌ क्कचित्‌ ॥२७६॥ 
शास्त्र का सिद्धान्त तो यह हे कि--'वैराग्य? “बोध” तथा 
“उपरम? ये तीनों परस्पर के सहायक हैं। ये तीनों प्रायः करके 
साथ ही. साथ रहते हें । कहीं कहीं तो ये अछग अलग भी 
पाये जाते है । 
हेतुस्वरूपकायोणि भिन्नान्येषामसङ्करः । 
यथावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थं प्रविबिच्यता ॥२७७॥ 
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इन [वैराग्य बोध तथा उपरम ] तीनों के कारण, स्वरूप, 
तथा कार्य भिन्न भिन्न हें । इससे ये तीनों एक नहीं हें । शाखाथे 
का विवक करने वाळे लोगों को इनका भेद ठीक ठीक रीति से 
समझ लेना चाहिये । 
दोषदष्टि जिंहासा च पुनभोगिष्वदीनता । 
असाधारणददेत्वाद्या चेराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥२७८॥ 
विषयों में दोषदृष्टि,वैराग्य का मुख्य कारण होता है । विषयों 
को छोड़ने की अभिलाषा, वैराग्य का 'स्वरूप”कहाता है। भोगों 
के प्रति दीनता का न रहना, वेराग्य का “फळ? माना जाता है । 
श्रवणादित्रयं तद्वत्‌ तत्वमिथ्याविवेचनम्‌ । 
पुनग्रन्येरनुद्यो बोधस्येते त्रयो मताः ॥२७९॥ 
श्रवण मनन तथा निदिध्यासन, ये तीनों बोध के मुख्य 
“कारण? हें। सल और मिथ्या का विवेक,बोध का 'स्वरूप” होता 
है । ग्रन्थि का फिर कभी भी उदय न होना, बोध का “काये? 
बताया जाता है । 
यमादिर्थीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः 
स्मुदेत्वाद्या उपरते रित्यसकर इरितः ॥२८०॥ 
उपरति के मुख्य "कारण? यम नियमादि ह। बुद्धि का 
निरोध हो जाना,उपरति का 'स्बरूप? है । व्यवहार का समाप्त 
हो जाना, उपरति का फल” साना गया है। यां इन तीनों के 
. भेद का वर्णन किया गया । 
तत्त्वबोधः प्रधान स्यात्‌ साक्षान्मोश्नग्रदत्वतः । 
बोधोपकारिणावेतौ वेराग्योपरमाबुभौ ॥२८१॥ 
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[तमेव पिदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( श्वे० 
२-८) इस श्रुति के आधार से कहते हैं कि--इन तीनों में] 
तत्वबोध ही प्रधान है । क्‍योंकि यही साक्षात्‌ मोक्ष का देने 
बाळा है । वैराग्य तथा उपरति ये दोनों तो इझी तत्वबोध [ज्ञान] 
क सहायक होतेहे। 

अयोप्यत्यन्तपक्काश्रेन्महत स्तपसः फलम्‌ । 

दुरितेन क्कचित्‌ किंचित्‌ कदाचित्‌ ग्रतिबध्यते ॥२८२॥ 

यादि ये तीनों अत्यन्त पक्क हो जायें तो यह मामूली पुण्यो 
का फळ नहीं है । [क्योंकि जब करोड़ों जन्मों में कमाये हुए 
पुण्यों का परिपाक होता है तब कहीं ये तीनों इकट्ठे हो पाते 
है । नहीं तो]]प्रतिबन्ध करने वाळे पाप के प्रभाव से किसी पुरुष 
म किसी काळ में इन तीनों में से एक आध का प्रतिबन्ध हो 
जाता R | | 

वेराग्योपरती पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यत । 
यस्य तस्य न मोक्षोस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्‌ ॥२८३॥ 
वराग्य ओर उपरति तो पूणे हो चुके हों और आत्मबोध 
न हुआ हो तो उस बिचारे तपस्वी को मोक्ष नहीं मिलेगा । 
उस को तो 'उस.के तपोबळ से किसी पुण्यलोक की प्राप्ति हो 
जायगी [भाव यही हुआ कि--तत्वज्ञान के न होने पर मोक्ष 
का मिळना असम्भब ही है ।] ॒ 
पूर्ण बोधे तद्न्यौ दो प्रतिबद्धो यदा तदा । 
मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृ्टुःखं न नश्यति ॥२८४॥ 
यदि किसी का ज्ञान तो पूर्ण हो चुका हो और वैराग्य 
तथा उपरति उसे न हो गये हों, तो मोक्ष तो उसे मिलेगा ही, 
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परन्तु उसके द्डुःखों का नाश नहीं हो सकेगा | [अथवा यों 
कहो कि जीवन्युक्ति का सज़ा उसके हाथ नहीं आयेगा] 
नित्यानित्यवस्तुविवेक, शमादि साधन, वेराग्य और मुम॒क्षु 
भाष के रहने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान हो जाय ओर 
वैराग्य तथा उपरति न हों यह एक असाधारण अवस्था का वर्णन 
गन्यकार कर रहें ह| हम लोग ऐसी अवस्था की कल्पना ही कर 
सकते ह| _साधारणतया यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती । परन्तु 
मन्थकार के अनुभवी होने के कारण इसको हम अपनी बुद्धि की 
पुच के पर की बात मानकर चुप हो जाते हैं। इस सम्बन्ध सें 
उतविवक प्रकरण के ५१ से ५७ तक ःछोक देखने से इस सिद्धान्त 
की पुष्टि नहीं. होती । इस कारण ज्ञान हो जाने और वैराग्य तथा 
उपरतिन होने.की वात'को हमारी बुद्धि बड़ी कठिनता से.स्वीकार 
करती है। एसा माळूम होता हे कि कोई ऐसी अवस्था होती होगी-- 
कि ज्ञानी का, ज्ञान किसी विषयभक्ति के कारण दबा पड़ा रहता 
होगा और सत्यु के समय उसकी वासनाये हट जाती होंगी ओर 
उसे मुक्ति भिल जाती होगी । साधारण सिद्धान्त तो यही है कि 
वियुक्तश्च विमुच्यते अथात्‌ जीवन्सुक्तो को ही विदेहमुक्ति मिलती है। . 
ब्रह्मणोकतृणीकारो वैराग्यस्यावधिभैतः । 
दहात्मवत्‌ परात्मत्वदार्द्ये बोधः समाप्यते ॥२८५॥ 
नझलोक मिलने लगे और उसे तृणतुल्य तुच्छ समझ कर 
छोड़ दिया जाय यही वैराग्य की अन्तिम दशा हे । अज्ञानी छोग 
जस दह को आत्मा समझे बैठे हैं,बेसी दृढता के साथ,पर तत्व 
ह समझ छिया जाय तो बस, यहाँ पहुँच कर बोध भी 
प हो जातां इ । [यही बोध की हद मानी गयी है |... 
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सुप्तिवद्‌ विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि । 
दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ 
सोते हुए जैसे इम जगत्‌ को भूल जाते हैं, जागते इए भी 

जब कोई इसी प्रकार जगत्‌ को भूछ जाय [मानो जगत्‌ नाम | 
की कोई चीज़ ही न रही हो] बस इसी को उपरति की सीमा | 
समझ लेना । इनका अवान्तर न्यूनाधिकभाव तो इसी रीति स 

अपनी अपनी बुद्धि से निश्चय कर लेना चाहिये । 

` आरब्धकर्मनानात्वाद्‌ बुद्धानामन्यथान्यथा । 
वतेनं, तेन शाखार्थ भ्रमितव्यं न पण्डितैः ।।२८७॥ 
.. प्रारब्ध कर्मा के नाना प्रकार का होने से, ज्ञानी लोग भी 
भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण वाले होते हें । उनके भिन्न भिन्न 
वतोवों को देखकर शाख्नार्थ के विषय में पण्डितों को भ्रम में 
: नहीं पड़ जाना चाहिये । [तत्वज्ञानी लोग भी रागादि वाळे | 
होने से भिन्न प्रकार के आचरणों वाळे पाये जाते हैं । फिर हम | 
ज्ञान को भी मुक्ति दिलाने वाळा कैसे मान लें ? इस संका का | 
समाधान यही हे कि--ज्ञानी के शरीर के रोग या भूख आदि | 
जैसे उसके प्रारध के फळ होते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी के रागठेष | 
आदि भी तो उसके प्रार्ध कर्मा के ही फळ हें। इस कारणवे / 
रागादि, रोग आदि की तरह ही, ज्ञानी की मुक्ति का प्रतिवन्ध | 
नहीं कर सकते हैं। ] Re 

खखकर्मानुसारेण वतेन्तां ते यथा तथा |. 
| 


I, 


अविशिष्टः सववोधः समा युक्तिरिति ख्थितिः॥२८८॥ 
` सब छोगों को यह्‌ निश्चय कर रखना चाहिये किबे 
ज्ञानी लोग अपने अपने प्रारव्ध कर्मों के अनुसार जैसा तैसा 
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बतोव करते हें तो करते रहें । उन सब को जो अपने ब्रह्मत्व का 
ज्ञान हुआ हे वह तो सब का एक समान ही होता है और युक्ति 
भी उनकी एक समान ही होती हे । [सब ही शुद्ध ब्रह्मरूप से स्थित 
हो जाते है] यही झाख की मयोदा हे । 
जगच्चित्रं खचेतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्‌ । 
मायया, तदुपेक््येय चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥२८९॥ 
कपड़े पर खिंचे हुए चित्र की तरह, अपने आत्मचेतन्य में 
जो जगत्‌ रूपी चित्र, साया के प्रताप से खिंच गया हे, उस 
[ जगत्रूपी चित्र ] की उपेक्षा करके [उस की ओर से अपनी 
बुद्धि की आख मींचकर | अपने आत्मचेतन्य को परिशेष 
कर डालो । 
चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः । 
पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते झुह्यन्ति न पूर्ववत्‌ ॥२९०॥ 
जो बुद्धिमान्‌ लोग इस चित्रदीप नाम के प्रकरणःका विचार 
निय ही किया करेंगे, वे इस जगच्चित्र को देखकर भी, पहले की 
तरह मोह को कभी प्राप्त नहीं हागे । 


इति श्रीमद्वि्ारण्यमुनिविरचितं चित्रदीपप्रकरंणं समाप्तम्‌। . 
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„ आत्मान चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य.कामाय शरीर मजुसंज्बरेत्‌ ॥ १॥ 
अस्याः श्रुतेरभिग्रायः सम्यगत्र विचार्यते | 
जीवन्युक्तस्य या तृप्ति! सा तेन विशदायते ॥२॥ 

आत्मान चेद्विजानीयात्‌ बृ ४-४-१२ इस श्रुति का अभि- 

प्राय इस ठृप्तिदीप नाम के प्रकरण में भळे प्रकार विचारा 
जायगा । उससे जीवन्मुक्त महायो को जो अलौकिक तृप्ति रहा 
करती हे वह स्पष्ट विदित हो जायगी । | 
, „ मायामासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
` ` कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सर्व ग्रकल्पितम ॥३॥ 
क माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर का निमोण किया 
करती है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है [इसका विस्तारपूवेक 
प्रतिपादन तत्वविवेक नामक प्रकरण के १५-१६-१७ जछोकों में हे] 
सो ये जीव और इंइवर दोनों ही कल्पित हैं । इन दोनों ने शेष 
सब ससार की कल्पना कर डाली है । . 
ईक्षणादिग्रवेशान्ता सृष्टि रीशेन कल्पिता । 
र  ससारो जीवकल्पितः ॥४॥ 
ईक्षण से लेकर [कि उसने बहुभाव का ईक्षण किया किंवा 
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संकल्प किया] प्रवर तक [कि इस जीव रूप से इसी सृष्टि में 
प्रवेश कर जाऊ] की सब सृष्टि तो इंदर की बनायी हुई हे । 
जाग्रत्‌ से लेकर सोक्षपयन्त सब संसार जीव का बनाया हुआ 
हे । [क्योंकि वही अपने आप को जागता हुआ या सुक्त होता 
हुआ साना करता है. | वह इसमें अभिमान रखता हे । यदि 
यह्‌ जीव साधना करके इन सब अवस्थाओं में से अपना अभि- 
मान हटा छे तो जाग्रदादि संसार का एकपदे ध्वंस हो जाय । 
जाग्रदादि संसार का वणेन तो यां है कि--यह प्राणी माया से 
मोहित होकर इस मांस के झाँपड़े में अहंभाव से निवास कर 
लेता है तो फिर भळे बुरे सभी कामं करने: छगता हे । यह 
जाग्रत्‌ काळ में अन्न पान आदि नाना भोगों से अपनी तृप्ति. 
होना मानता हे! स्वप्न में यह अपनी माया से ही सम्पूर्ण लोक 
को बनाता है ओर अपने बनाये हुए उसी से सुख दुःख भोगा 
करता है । सुषुप्तिकाळ में जब सब कुछ विलीन हो, जाता है, 
जब अज्ञान से अभिभूत हो जाता ह, तब सुखरूप हुआ, रहता 
है । यह तो एक शरीर की जाग्रत्‌ आदि अवस्थाये हुई । जब 
एक शरीर में निवास के कमे समाप्त दो जाते हें और जन्मान्तर 
देनेवाळे कर्मी की बारी आ जाती हे तब वही जीव फिर जन्म 
लेता है और फिर यों ही जागता हे, सुपने देखता है और सोया 
करता है। यों यह जीव इन जाग्रदादि तीनों अवस्थांऑ ओर 
स्थूळ, सूकम आदि तीनों शरीरों में खेळ से करता फिरा करता 
हे । उसी जीव के कर्मा के प्रताप से यह सब विचित्र जगत्‌ 
उत्पन्न हो गया है । जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति आदि क इस प्रपच को 
जो तत्व प्रकाशित कर रहा दै, वही ्रह्म नाम का तत्व में हूँ, 
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ऐसा यदि किसी को मालूम हो जाय, तो उसका बन्धनों से. 

छुटकारा हो जाय, उसका कल्पित संसार विलीन हो जाय |] 
अमाधिष्ठानभूतात्मा कूटस्थासंगचिद्वपुः । 
अन्योऽन्याघ्यासतोऽसङ्गधीस्थजीवोऽञ्र पूरुषः ॥५॥ 
यद्यपि वह कूटस्थ [अचिकारी] असङ्ग और चित्स्वरूप 

ही है। तथापि देहेन्द्रिय आदि के अध्यास रूपी भ्रम का आधार 

भी बना हुआ है। वह असङ्ग आत्मतत्व ही अन्योन्याध्यास 

की पकड़ में आकर जब परमार्थदृष्टि से [ उससे ] सदा 

असम्बद्ध रहने वाळी बुद्धि में ठहर कर 'जीव? बन जाता 

है, तब ऐसे उस:जीव को ही इस श्रुति में ' पूरुष’ अथवा 

` “पुरुष” कहा गया है । 
.. साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते, न तु । 

केवलो , निरधिष्ठानविश्रान्तेः क्ाप्यसिद्धितः ॥६॥ 

. . [जीव अब्द के अथै में से हम अधिष्ठानभूत कूटस्थ 
चेतन्य को नहीं छोड़ सकते हैं | बुद्धि आदि की कल्पना का 
अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य ही, जब बुद्धि में प्रतिबिम्बित हो 
जाता ६, तत्र उसे हम “जीव?” कहते हें । केवळ चिदाभास को 
हम जीव नहीं कहते । क्योंकि ] अधिष्ठान अर्थात्‌ कूटस्थ 
चैतन्य के सहित ही यह जीव मोक्ष या खगोदि के साधनों 
का अजान करने का अधिकारी होता है । केवळ चिदाभास 
को मोक्षादि का अधिकार ही नहीं है .। क्योंकि बिना अधि- 
छान की भ्रान्ति [ आरोप्य पदार्थ ] छोक में कहीं भी देखी 
नहीं जाती [ इस कारण जीव शब्द्‌ के अथे में हमें कूटस्थ 
चैतन्य को रखना ही पड़ता है | यदि हम कूटस्थ तत्व को नहीं 
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२२७ 
रक्खेंगे तो मोक्ष आदि में अन्वयी कौन होगा १ जात | 
मोक्षादि को भोगने वाळा कोन होगा ? क्योंकि आभास तो 
यहीं नष्ट हो जाता हे ।] 

अधिष्ठानांशसंयुक्तं भ्रमांशमवलस्बते । 

यदा तदाह ससारीत्य् जीयोऽभिमन्यते ॥७॥ 

वह जीव जब तो अधिष्ठानांशसंयुक्त [ अथोत्‌ कूटस्थ 
सहित ] श्रम भाग [ किवा चिदाभासयुक्त दोनों शरीरों ] का 
अवळम्ब ळे लेता हे--अथवा याँ कहो कि उन दोनों शरीरों 
को ही अपना स्वरूप मान लेता हे --तत्र वह समझने लग 
पड़ता है कि में तो संसारी [क्षुद्र प्राणी]. हू । 

भ्रमांशस्य तिरस्कारा दधिष्ठानप्रधानता । 

यदा तदा चिदात्माहमसङ्गोऽसीति बुध्यते ॥८ ` 

जब तो बही जीव भ्रमांश [ दोनों देहों सहित चिदाभास ] 
का तिरस्कार कर देता हे--उनको मिथ्या समझ कर उनकी 
परवाह नहीं करता हे ओर ऐसा करने से जब अधिष्ठान की 
प्रधानता हो जाती हे [ जब वह जीव अधिष्ठानभूत कूटस्थ 
स्वरूप ही हो जाता हे, जब वदद शुद्ध आत्मस्थिति में आ जाता 
है | तब वह जाना करता है कि ओ हो! 'मैं तो चिदातमा 

हूँ में तो असङ्ग हूँ । A 

नासङ्गेऽहंकृतिर्युक्ता कथमसीति चेच्छूणु । 
एको सुर्यो द्वावञ्चु्या वित्यर्थस्िविधोऽहमः ॥९॥ 
जब कि असङ्ग चिदास्मा में [ जो कि अविषय है ] अहं- 
कार अथवा में भाव का होना ठीक ही नहीं हे,तोः फिर वह यह 
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क्यों कर जान सकता हे कि 'में असङ्ग हूँ? ? इसका समाधान 
भी सुनो कि-+अहं के तीन अर्थ हे--एक सुख्य अर्थ है, तथा 
दो उसके अझुख्य अथे होते हें । [ भाव यह है..कि सुख्यरूप 
से तो अहं प्रतीति का विषय आत्मा हो ही नहीं सकता, परन्तु 
लक्षणा से उसको “अदू? कहा ही जा सकता है । | 
अन्योन्याष्यासरूपेण. कूटस्था भास योवेपुः । 
एकीभूय भवेन्धुख्यस्तत्र मूढैः प्रयुज्यते ॥१०॥ 

. कूटस्थ और आभास इन दोनों का स्वरूप अन्योन्याध्यास 
की आँच में पिघळ करे जब एकता को प्राप्त कर लेता है तब 
बस यही अहे झब्द:का “मुख्य अर्थ? कहाता है। [ इसको इस 
अह"का मुख्य अर्थ इसी लिये कहते हैं कि कूटस्थ ओर चिदा- 
` आस के इसी हिले मिळे स्वरूप का जिनको विवेक नहीं है 
वे सभी ] मूढ लोगं अहे शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया 
करते हें । [अधिक संख्या इसी अथ में अहं शब्द का प्रयोग 
करने वालों की है । इसलिये इसे ही मुख्य मान लिया हे] 

पृथगाभासकूटस्था वञ्चुख्यौ तत्र तत्ववित्‌ । 
पर्याये ~ _ 0 ¢ ~ ~ 
ण ग्रयुङक्तेऽहंशब्दं लोके च वैदिके ॥११॥ 
जब तो यह समझ छिया जाय कि आभास अलग हे ओर 
कूटस्थ तत्व अळग है, तब [ अळगाये हुए ] वे दोनों अहं के 
अमुख्य अर्थ हो जाते हें । क्योंकि ' तत्वज्ञानी लोग छोकिक 
और वैदिक व्यवहारों में कभी तो कूटस्थ को अहं कहते है 
और कभी अकेले चिदाभास को अहं कह देते हें । [ भाव यह 
है कि--क्योंकि कूटस्थ और चिदाभास का जो मिश्रित रूप है 
वही सावेजनीन व्यवहार का विषय हो रहा है। इससे उसे तो 
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अहे का मुख्य अर्थ मान छिया है । इन दोनों के विविक्त रूपों 
का व्यवहार तों बहुत थोड़े से मनुष्य (सो भी कभी ही ) करते 
हे, इ ससे उनको असुख्य अथ कहा जाता है । ] 
री किकष्यवहारेऽहंगच्छामीत्या दिके बुध! । 
विविच्यवाचदाभास कूटस्थात्तं विवक्षति ॥१२॥ 
ज्ञानी पुरुष जव लौकिक व्यवहार में 'में जाता हू? ऐसा 
बोळता हे तब वह चिदाभास को कूटस्थतत्व से प्रथक्‌ 
करके ही उस चिदाभास को “अह? नाम से कहना चाहता हे! 
[ज्ञानी पुरुष जव भें जाता हूँ? ऐसा कहता है तब वह यह 
कभी नहीं भूछता कि कूटस्थ आत्मतत्व जाने वाळा पदार्थ नहीं 
है। उसे यह सदा स्मरण रहता है कि यह चिदाभास ही 
जाता आता है ] 
असङ्गोहं चिदात्माहमिति शास्रीयदृष्टितः । 
अहृशब्द्‌ प्रयुङ्क्तेऽयं कूटस्थे केवले बुः ॥१३॥ 
वही ज्ञानी पुरुष शास्रीय दृष्टि को लेकर कभी कभी चिदा- 
भास से हीन केवळ कूटस्थ तत्व में भी “अह? शब्द का प्रयोग 
किया करता है कि 'में असङ्ग हूँ? 'मे चिदातमा हु? । [ यों मुख्य 
तया न सही परन्तु लक्षणा से तो चिदात्मा भी अहं शब्द का अथे 


दो ही जाता है । इसी कारण "मैं असङ्ग हूँ” यह ज्ञान भी ठीक . 


जाता हे । ] 
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्यैव नःचात्मनः। 


पथा च कथमामासः कूटस्थोऽस्मीति बुष्यताम्‌॥१४॥ 


ह आर अज्ञानित्व दोनों आत्मामांस को ही होते हें । 
[ 1 चित्रूय आत्मा में न तो ज्ञानता ही हो सकती हे और 
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न अज्ञानिता ही रह सकती है [क्योंकि उसे तो अज्ञान की 
निवृत्ति की कुछ आवश्यकता ही नहीं दोतो। इसलिये कूटस्थ तो 
यह जानता ही नहीं कि में कूटस्थ हूँ | फिर तुम्द यह बताना 
चाहिये कि--आभास को यह ज्ञान केसे हो सकता हे कि में 
कूटस्थ हूँ ? र 
नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थकस्वभाववान्‌ । 
आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्‌ कूटस्थत्वावशेपणात्‌ ॥१५॥ 
यह दोष ठीकै नहीं,चिदाभास का असली स्वरूप तो कूटस्थ 
ही है । वह चिदाभास कूटस्थ से भिन्न तो सिद्ध हो ही नहीं 
सकता । क्योंकि आभासत्व तो मिथ्या ही है [ज्ञान के द्वारा ] 
उसकी कूटस्थता को शेष रख लिया जाता है [ जैसे कि दपण 
में प्रतीत होने वाळे सुखाभास का असली स्वरूप तो गरदन पर 
लगा हुआ मुख ही हे । इसी प्रकार इसे भी जान लो । ] 
कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्‌। 
न हि सत्यतयाञ्भीष्ट रज्जुसपविसरपंणम्‌ ॥१६॥ 
यदि चिदाभास मिथ्या है तो उसके आश्रित रहनेवाळा 
“भे कूटस्थ हूँ? यह ज्ञान भी तो मिथ्या ही होना चाहिये ! ऐसा 
यदि पूछा जाय तो हम कहेंगे कि फिर. इस बात का निषेध 
हम कब करते हैं ? [ कूटस्थ के स्वरूप के अतिरिक्त और जो 
भी कुछ दै. वह सभी मिथ्या हे । फिर इस ज्ञान को मिथ्या 
मानना भी तो हमें इष्ट ही है] देखो, रञ्जु में जो सपे कल्पित 
कर लिया गया हे,वहद जब नष्ट होता हुआ प्रतीत हो तब उस 
[बिसर्पण] को कोई वास्तविक विसपेण नहीं मानता हे । 
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इशनापि बोधेन संसारो हि निवतते।  . 
यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहु लॉकिका जनाः ॥१७॥ 
यर्याप वह बोध सिथ्या ही है तौ भी उससे मिथ्या संसार 
तो निवृत्त हो ही जायगा [ जैसे कि सुपने के झूठ व्याघ्र 
को देखकर चोकने से करिसी की निद्रा टूट जाती है] लोक में 
कहा भी जाता हे कि--जैसा यक्ष वैसी बलि, [ जैसी शीतला 
देबी, चैसी ही उसकी गधे की सवारी । यह इस कारण फहते 
हैं कि जब यह संसार मिथ्या ही हे तो यह मिथ्या बोध स भी 
सर जायगा ]। 
तसादाभासपुरुपः सकूटस्थो विविच्य तमू। | 
कूटस्थोऽसीति बिज्ञातुमहती त्यम्पधाच्छूतिः ॥१८॥ 
[क्योकि कूटस्थ ही चिदाभास का निज स्वरूप है ] इस 
कारण कूटस्थ सहित जो चिदाभास है बह उस कूटस्थ को 
अपने मिथ्या स्वरूप से प्रथक्‌ करके [ मुख्य बृत्ति से तो नहीं 
किन्तु लक्षणा बृत्ति से तो] यह जान ही सकता है कि म 
कूटस्थ हूँ? [ मेरा असली रूप कूटस्थ हे | इसी अभिप्राय को 
लेकर श्रुति ने 'अस्मि' यह पद कद्दाहे । ` 
असन्दिग्धाविपर्यसतबोधो देहात्मनीक्षयते । 
तद्वदत्रेति निर्णेतु मयमित्यभिधीयते ॥१९॥ 
[मूळ श्रुति के 'पुरुष' तथा 'अस्पि' इन, दो पदां का व्या- 


ख्यान यहां तक हो चुक्रा । अबं अयम्‌? का व्याख्यान किया ` 


जाता है] लौकिक लोगों को इस :प्रसिद्ध देहरूपी आत्मा में 
संहाय और विपयेय से रहित बोधं पाया जाता है [ वे इ 
सन्देह और बिना विपयेय के इस देह कोः में हूँ कहत हें। चे 
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' जब बडे भेळों'सें'घुसते हैं तव अपने शरीरां पर कोई चिन्ह 
करके नहीं घुसते । अपने शरीर के अपने होने में उन्हें कभी 
सन्देह नहीं होता ] ठीक” इसी प्रकार प्रत्यगात्मा के विषय में 
ऐसा ही दृढ ज्ञान, मुक्ति को पाने के लिये आवश्यक है । इसी 
बात का निर्णय. करने के लिये श्रुति में“अयम्‌'य्रह पद कहा हे । 

देहात्मज्ञानयज्ज्ञानं देहास्मज्ञानवाधकस्‌ । 
' आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥२०॥ 
'म॑ मनुष्य हूँ? एसा जो देहात्मविषय में लोगों का दृढ 
निश्चय पाया जाता हे, उसके समान ही यदि किसी को 
प्रयगात्मा के विषय में,देहात्मञ्ञान की बाधा करने वाळा ज्ञान 
हो जाय [कि यही आत्मतत्व मैं हूँ । यही ब्रह्मतत् में हूँ] 
वह विन्‌ मुक्त होना न चाहने पर भी मुक्त हो जाता है 
[क्योंकि उसका संसार का कारण अज्ञान तो ज्ञान से वाधित 
हो चुका है ] 
अयसित्यपरोक्षत्व-युच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ । 
छे च्रे $ 
. खयग्रकाशचतन्यमपरोक्षं सदा यतः ॥२१॥ . 
“अयम्‌' का अथे लोक से 'अपरोक्ष्स्व? होता है । सो इस 

_ श्रुतिमें भी “अयं? इस शब्द से अपरोक्षता ही छिया गया है, 

` ऐसा यदि कोई कहे तो उसकी बात.भी मान लो कि हाँ यह 


अथे भी छिया जा सकता है । क्योंकि स्वयंप्रकाश [अथीत्‌ किसी 


साधनान्तर क्री'सहायता के विना प्रतीत होने वाळा] चैतन्य तो 
सदा ही प्रतयक्ष रहता हे [यह हमारा सिद्धान्त ही है ] 
, परोक्षमपरोक्षं + च ' ज्ञानमज्ञानमित्यदः । 
नित्यापरोक्षरूपेऽपि द्वयं स्याद्‌ दशम यथा ॥२२॥ 
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ट्क Fe लिकश 
“परोक्ष' और “अपरोक्ष? का विरोधी जोड़ा इसी प्रकार . 


ज्ञान आर “अज्ञान का विरोधी जोड़ा, यह'दोनों ही नित्य 
अपरोक्ष आत्मा में भी हो ही सकते हं। ज्ञैस कि दशवे में ये 
दोनों ही [ विरोधी बातें ] पाये जाते हैं । 


नवसख्याहुतङ्गानो दशमो विभ्रमात्तदा । 
न वेत्त दशमोऽसीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥२३॥ 


[दस आदमी किसी नदी को पार उतरे । उतर कर अपन 
आदरमिया को यिनने लगे । गिनने बाळा अपने को छोड़ कर 
रप नो को गिन छेता था | परिणाम में वे नदी के किनारे बैठ 
कर दसवें को रो रहे थे कि हाय ! दसवां डूब गया] उस 
गिनच वाले दसवें को अपना जो ज्ञान होता था उस ज्ञान को 


ना (९) को गिनती ने दवा दिया था । बह दसंवां पुरूष उन , 


नो को प्रत्यक्ष देखता भी था। परन्तु. रान्ति मे फंसकर, 
गिनने वाळा अपने आप को नहीं जानता था कि “में ही तो 
दसवां हू? [शेष नवों को देखता था, परन्तु अपनी ओर उस 
का ध्यान नहीं जाता था । उस का सारा ध्यान नौ ने खेच 
छिया था]। 

न भाति नास्ति दशम इति ख दशमं तदा | 

मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥२४॥ 

तब वह दसवां पुरुष [यद्यपि वह स्वयं ही दवा है, फिर 

भी] अपने ही को कह बठता हे कि--दसंवां न तो मुझे प्रतीत 
ही होता है ओर न दसवां है ही | .बुद्धिमानं लोग इसी_को तो 
अज्ञान का किया हुआ आवरण [परदा] बताते ह। 
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DAY 


नद्यां ममार दशम इति शोचन्‌ प्ररोदिति । 
अज्ञानकृतविक्षेपं रोदनादिं विहुबुधाः ।२५॥। 
अब वह दसवां मनुष्य शोक करता और रोता है कि हाय ! 
दसवां तो नदी में डूब मरा । बुद्धिमान्‌ लोग इस रोदन आदि 
को अज्ञान का किया हुआ विक्षेप समझते हैं । 
न मृतो दशमोऽस्तीति श्रत्वाप्तवचनं तदा । 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति खर्गादिलोकवत्‌ ॥२६॥ 
जब कोई आप्त पुरुष आकर कहता है. कि--भाई दसवां 
मरा नहीं, वह तो यहीं है, तब इस आप्त वचन को सुनकर 
परोक्ष्रूप से दसवें को जान जाता है, जैसे झाख्न के कहने से 
स्वगोदिलोक को परोक्षरूप से जान लिया जाता है । 

_ त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदशितः । 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 
उस आप्त पुरुष ने,नो को गिनने के बाद उससे कह दिया 

[बता दिया] कि 'दसवां तो तू ही हे! बस अब तो उसने अपरोक्ष- 
रूप से अपने आपको जान लिया कि ओहो ! दसवां तो म ही हू। 
अब तो वह परमह्ृष्ट होता हे, अब वह पहले की तरह रोता नहीं है | 
अज्ञानावृतिविक्षेप द्विविधज्ञानतृ्तयः । 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि ॥२८॥ 
(१) अज्ञान (२) आवरण (३) विशेष (४) परीक्षज्ञान 
(५) अपरोक्षं ज्ञान (६) ` तृप्ति तथा (७) शोकनाश ये साता 
अवस्थायें जो दृ्टान्तभूत.द्स दिखाई गयी ह, दाष्टोन्तिक 
चिदात्मा में भी लगां लेनी चाहिये । 
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ससारासक्तचित्तः संश्चिदाभासः कंदांचंन । 
स्वयग्रकाशकूटस्य सतत्त्व. नव चत्ययस्‌ ॥२९॥ 
यह बिचारा चिदाभास, संसार अथोत्‌ विंषयोपाजन के 
ध्यान सें सस्त हुआ हुआ,अपने स्वयं प्रकाश कूटस्थ आत्मतत्व 
को कभी पहचानता ही नहीं [बह तो दिन रात शरीर आदि 
की चाकरी में लगा रहता हे, उसे आत्मतत्व को पहचानने की 
' फुसंत ही नहीं है । वह अपने आत्मतत्व की बात को एक 
अप्रासंगिक (बे मोक़े ) वात समझता है । बात चीत चलने 
पर वह आत्मतत्व को ख़ब ही फटकारता हे, बस यही उस की 
अज्ञान नाम की पहली अवस्था कहाती हे ] | 


न भाति नास्ति कूटस्थ इति चक्ति प्रसङ्गतः। | 
९ = ७ ण 
कतो भोक्ताहमसीति विक्षेपं प्रतिपद्यते ॥३०॥ 
चिदात्मा के विषय की जब बात चीत चलती है तब सदा . 
यही कहता हे कि महाशय कूटस्थ का न तो मुझे भान ही 
होता हे और न वह है ही [यही अज्ञान की की हुई आवरण 
नाम की दूसरी . अवस्था कहाती है] इसी से आत्मा को यह 
कहने ळगता है कि “में कतो हूं” “में भोक्ता हूँ? यही विक्षेप नाम 
की तीसरी अवस्था होने लगती है । 
अस्ति कूटस्य इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वातेया । 
पञ्चात्‌ कूटस्थ एवासीत्येव वेत्ति विचारतः ॥२.१॥ 
बात चीत में जब कोई समझाता हे तब उसे परोक्षज्ञाननाम 


की चौथी अवस्था आ जाती है कि “कूटस्थ है? [श्रवणादि का 
जब परिपाक हो जाता है तब] पीछे से वह यह प्रक्ष रूप से 
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जानता है कि में तो. कूटस्थ ही हूँ |. यही उसकी अपरोक्षज्ञान 
नाम की पांचेवीं अवस्था कहती ह । | 
' : कतो. भोक्तेत्येवसादिशोकजातं प्रसुश्वति । 
कृतं कृत्यं ग्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥३२॥ 
[कूटस्थ असङ्ग आत्मा का ज्ञान जब हो जाता ह तब] 
. कतो भोक्ता आदि जितने भी शोक हें उन सव को छोड़ देता है। 
` [यही शोकापगम नाम की छठी अवस्था कहाती है] । जो कुछ 
करना था सो कर लिया, जो कुछ पाना था सो पा लिया, एसा 
' समझ कर वह संतुष्ट हो जाता है । [यही उसकी तृप्ति नाम की 
सातवीं अवस्था कहाती है | । 
अज्ञान माश्वृति स्तदद विक्षेपश्च परोक्षधीः । 
` अपरोक्षमतिः शोकमोक्ष स्तृप्ति निरकुशा ॥३३॥ 
' अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षज्ञान, अपरोक्षज्ञान, शोक- 
: राहित्य और निरङ्कुश तृप्ति [यों ये सातां अवस्थाएं इस 
'दाष्टीन्तिक में भी होती हें ] । 
` सप्तावस्था इमाःसन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ । 
बन्धमोक्षौ स्थितौ, तत्र तिस्रो बन्धकृतः स्स्ृताः।।३४॥ 
ये सातों अवस्थाएं चिदाभास की ही हैं। [कूटस्थ की नहीं] 
बन्ध ओर मोक्ष इन साता अवस्थाओं में ही समा जाते है| 
इन सातों में पहली तीन[अज्ञान आवरण तथा विक्षेप] अवस्थाए 
__ बन्ध करने वाली हैं । [पिछली चार मोक्ष की अबस्थाएं हैं | | 
न. जानामीत्युदासीनव्यनहारस्य कारणम्‌ । 
बिंचारम्रागमावेच ' युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥२५॥ 
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जिसक साथ आत्मतत्व के विचार को. प्रागभाव नियम 
से रहता हो, तथा जो “हम नहीं जानते आत्मतत्व क्या चीज 
हे. एसा उदासीन व्यवहार कराता हो, उसी को 'अज्ञानः 
कहते हैं 
अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ । 
विपरीतव्यवद्दति रावृतेः कार्यमिष्यते ॥३६॥ 
_ [चाख्रोक्त पद्धति को छोड़ कर] जब अमागे (केवल तर्क) | 
से विचार करके, यह विपरीत व्यवहार किया जाने ळगता है | 
कि “कूटस्थ न तो हे ही और न प्रतीत ही होता है? तव इसी | 
_ को “आवरण का काये? कहते हें । 


देइइयचिदाभासरूपो विक्षेप इ रितः | 
कतृत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः।३७॥ 
स्थूळ और सूक्ष्म दोनों देहा के सहित जो चिदाभास है . 
वही “विक्षेप” कहाता हे । बन्धक अर्थात्‌ बन्धन कराने वाला 
कठृत्व प्रमातृत्व रूपी जो संसार नाम का सम्पूर्ण शोक हे वह 
सब इसी चिदाभास का उत्पन्न किया हुआ है । 
अज्ञानमाबतियैते विश्षेपात्‌ प्राक्‌ प्रसिद्धयतः ।. | 
यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥३८॥ 
यद्यपि 'अज्ञानः और “आवरण! ये दोनों अवस्थाएं विक्षेप | 
से पहली हैं, तौ भी ये दोनों अवस्थाएं। आत्मा की नहीं हं : 
[क्योंकि असङ्ग होने के कारण आत्मा की तो कोई अवस्था | 
.[.ही नहीं होती] ओर कोई गति न होने से इनको चिदाभास की .: 
ही अवस्था मानना पड़ता है। : : र 
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विश्षेपोत्पत्तितः पूवेमपि विक्षेपसस्कृतिः । 
अस्त्येव तदवस्थात्वमविरुद्ध॑ ततस्तयोः ॥३९॥ 
जब तक विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ था, तब भी विक्षेप के 
[ उत्पादक ] संस्कार तो थ ही, इस कारण से 'अज्ञान' और 
“आवरण! दोनों को विक्षेप की अवस्था कहने में कोई विरोध 
नहीं रह जाता । | 
्रह्मण्यारोषितत्वेन त्रह्मावस्थे इमे इति । 
: न शङ्कनीयं, सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्‌ ॥४०॥ 
[अज्ञात रहने वाले संस्कारों के सहारे से, इन दोनों को 
विक्षेप की अवस्था कहने से तो यही अच्छा है कि] ब्रह्म में 
आरोपित होने से इन दोनों को ब्रह्म की ही अवस्था मान लिया 
जाय, ऐसी शंका न करनी चाहिए । क्योंकि यों तो सारी ही 
अवस्थाएं ब्रह्म में आरोपित हैं [फिर तो सभी को ब्रह्म की 
अवस्था कह देना होगा ] | | 
संसायह विबुद्धोई निःशोकस्तुष्ट इत्यपि। . 
जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥४१॥ 
तह्यज्ञोईं ब्रह्मसत्वमाने मद्दृष्टितो नहि । 
„ ` इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥४२॥ ` 
__ सें संसारी [ कठंत्व आदि धमे वाला ] हूँ, में विबुद्ध ई 
“,अथौत्‌ मुझे तत्व का साक्षात्कार हो चुका है, अब मुझे शोक 
नहीं रहा, में अब पूणे तुष्ट हो चुका हूँ, ये पिछली चारों अव 
` स्थांए तो स्पष्ट ही जीव के आश्रित प्रतीत हो रही इस कारण 
“हस इन चारों को त्रह्माश्रित नहीं कहते हें । किन्तु विक्षेप स 
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पहली उन दो अवस्थाओं को (अज्ञान और आवरणको) ही 


ब्रह्माश्रित कहते ह,एसी शंका यदि कोई करे तो उससे कहो कि 
तब तो पहली दोनों (अज्ञान ओर आवरण नाम की) अवस्थाए 
भी जीव के आश्रित ही प्रतीत होती हे, इसलिए वे जीव की 
ही अवस्थाएं हैं, तभी तो कहा जाता है कि में अज्ञ हूँ, ब्रह्म 
की सत्ता ओर ब्रह्म का भान मेरे अनुभव में आता ही नहीं। 

अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जगुः 

जीवावस्थात्वमज्ञानाभिमानित्वादवादिषस्‌ ॥४३॥ 

पूबाचायों ने जो ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय कहा हे,उनका 

तात्पये उसे अधिष्ठान बताने में ही हे। हमने तो अज्ञान का 
अभिमानी होने से उस (अज्ञान) को जीव की अवस्था कह 
दिया था । | 

ज्ञानद्दयेन नष्टे$खिन्नज्ञाने तत्कृतावृतिः । 

न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति ॥४४॥ 


परोक्षज्ञान ओर अपरोक्षज्ञान के द्वारा जब यह आवरण 


करने वाळा अज्ञान नष्ट हो जाता हे,तब उस अज्ञान का उत्पन्न 
किया हुआ दोनों ही प्रकार का आवरण+#*कि वह नहीं है ओर 
प्रतीत भी नहीं होता है? विनष्ट हो जाता हे [क्योंकि उसका 
कारण ही नहीं रहता । यों परोक्षज्ञान ओर अपरोक्षज्ञान चाम 
की दोनों अबस्थाएं अज्ञान ओर आवरण को हेटा कर युक्ति का 
कारण दोजाती हें [1 =, ० 

#आवरण दो प्रकार का होता हे एक असत्वापादक [ नहीं है 
कहलाने वाळा ] कि वह है ही नहीं, दूसरा अमानापादक [प्रतीत नहीं 
होता कहलाने वाळा ] कि वह मुझे प्रतीत नहीं दोता। ®" ;. 


\ 
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परोक्षज्ञानतो  नद्येदसत्वाब्रतिहेतुता । 
. अपरोक्षज्ञाननाग्या ह्यभानाब्ृतिहेतुता ॥४५।। 
. ['कूटस्थ हे? ऐसा ] परोक्षज्ञान जव हो जाता हे, तब 
अज्ञान की असत्वावरण शक्ति नष्ट हो जाती है [फिर वह 
साधक “ब्रह्म नहीं है? ऐसा कभी नहीं कहता] जब तो [में ही 
कूटस्थ हूँ? ऐसा] प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता हे फिर [ कूटस्थ की 
प्रतीति मुझे नहीं होती ऐसा] अभानावरण भी भाग जाता ह । 
[असत्वाबरण अनुभवी शुरु के समझाने से जाता है,अभानावरण 
अपने प्रयत्न से साक्षात्‌ होने पर हटाया जाता हे |। 
अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसक्षयात्‌ । 
कतत्वायखिलः शोकः संसाराख्यो निबतेते ॥४६॥ 
[पिछली दोनों अवस्थायें ज्ञान का फळ हें । अब उन में 
, „ से पहली शोकनिवृत्ति नाम की अवस्था को कहा जाता है. कि] 
अभानावरण जब निवृत्त हो जाता है तब भ्रान्ति से प्रतीत 
होने वाळा जीवत्व भी नहीं रहता ओर फिर तो [जीव भाव | 
के कारण बना हुआ] कतो भोक्ता रूपी संसार नाम का सभी 
झोक भाग जाता है । ` 
निवत्ते सर्वसंसारे नित्यगुक्तत्वभासनात । 
` निरङ्कुशा भवेत्‌ तृप्तिः पुनः शोकासमुझ्भधवात्‌ ॥४७॥ 
जब [कत्व आदि रूप वाळा] सब संसार नहीं रहता 
तब [मेघों के हट जाने से सूये का भास जैसे हो जाता है उसी 
तंर] आत्मा के निलमुक्तपने का भास होने लगता हे । फिर 
तो निर्मेयांद. प्ति दो जाती है । क्योंकि फिर कभी शोक की 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । 
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अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्याख्ये; उभे इमे। `. 
अवस्थे जीचगे ब्रूते आत्मानं चेदिति श्रतिः ॥४८॥ - ` 
चिदाभास की जो सात अवस्थायें ऊपर बतायी गयी हई | 
उनमें जो 'प्रथक्षज्ञान ओर 'शोकनिब्वृत्ति' नाम की दो पिछली 
अवस्थायें जीवों में पायी जाती हें, उन्हीं का प्रतिपाइन*आत्मानं 
चेद्विजानीयात्‌? इस श्रुति ने किया हे । [यों हम ने प्रकरण.से | 
बाहर कुछ भी वर्णन नहीं किया ।] 
अयमित्यपरोक्षर्वशुक्तं तद्‌ द्विविध भवेत्‌ । 
विषयस्वप्रकाशत्वादू धियाप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥४९॥ . 
“अयम्‌? यह्‌ शब्द जिस अपरोक्षता का वर्णेन करता हे 
वह अपरोक्षता दो तरह की होती हे । एक तो यह कि वह 
विषय ही स्वयं प्रकाश है [वह अपने व्यवहार के लिये दूसरे 
साधन का मुंह ही नहीं तकता] दूसरे यह कि बुद्धि से भी उस 
आत्मा को स्वयं प्रकाश ही देख या जान लिया जाता ह्‌ । [यह 
आत्मवातो तोतों के राम राम की तरह केवळ कहने ही कहने 
की न रह जाय, किन्तु अपने हृदय को जब इस महान तत्व 
की दीक्षा दे दी जाती है,जब हृदय पटल में अनुभव के. अक्षरों . 
मे. छिख कर आत्मवातो टांग दी जाती हे, उस अवस्था का . 
वणेन इसमें हे ] | कि 
प्रोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्वप्रकाशता । 
समा, ब्रह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥५०॥ 
जब किसी को उसका परोक्षज्ञान हो (प्रत्यक्ष न हुआ हो ) ` 
तब भी आत्मा नाम का विषय तो स्वप्रकाश रहता दी हे 
' [प्रत्यक्षज्ञान के समय बहु ब्रह्म जैसे खयं प्रकाश. हे,इसी प्रकार _ 
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परोक्षज्ञान के समय भी वह त्रह्म स्वयंप्रकाश ही रहता हे |क्यों 
कि तब [परोक्षज्ञान के समय] उसे यही ज्ञान तो होता हे कि 
स्वयंप्रकाश ब्रह नाम की वस्तु इस संसार में हे । 
अहं ब््लेत्यनुछ्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवञ्च्िखत्‌ । 
परोक्षज्ञानमेतन्न भ्रान्त॑ बाधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ 
परोक्षज्ञान में केवळ इतनी ही कमी तो हे कि वह साधक 
के हृदय में भें ब्रह हूँ? इस महावातो को [अनुभव के अक्षरों 
में] लिख नहीं देता है । वह तो उसे केवळ यही बताता हे कि 
ब्रह्म नाम का कोई पदार्थ हे। सो भाई ! यह परोक्षज्ञान श्रान्त 
ज्ञान नहीं हे क्योंकि इस [परोक्षज्ञान] की बाधा का निरूपण 
तो हो ही नहीं सकता । [इस परोक्षज्ञान को अधूरा ज्ञान तो 
कह सकते हैं, आ्रान्त नहीं कह सकते] 
ब्रह्म नास्तीति मानं चेत्‌ स्याद्‌ बाध्येत तदा धुवम्‌ । 
न चेवं प्रबलं मानं पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥५२॥ 
[परोक्षज्ञान की बाधा नहीं होती, इसी को स्पष्ट करके 
दिखाया जाता हे कि] यदि कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता जो 
यह सिद्ध कर देता कि “ब्रह्म नहीं हे? तब तो . निश्चय ही इस 
परोक्षज्ञान की भी बाधा हो जाती । परन्तु ऐसा प्रबळ प्रमाण 


तो हमें मिळता ही नहीं । इससे [इम तो यही कहते हैं कि]. 


इस परोक्षज्ञान की बाधा नहीं होती है । 
'ब्यक्त्यचुछेखमात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि । 
आन्तिः स्याइयकत्यनुछेखात्‌ सामान्योछ्लेखद्शनात्‌ ॥ 


परोक्षज्ञान से ब्रह्व्यक्ति का उल्लेख नहीं होता है; केवळ 


इतने से कारण से यदि परोक्षज्ञान को ्रान्तज्ञान.माना जायगा 
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तो हम कहेंगे कि तब तो स्वग का ज्ञान भी भ्रम ही होगा । 


क्योंकि 'यह स्वग हे? एसा ज्ञान किसी को नहीं होता | किन्तु 
सव सामान्यतया इतना ही तो जानते हैं कि “स्वगे नाम का 
कोई लोकविशेष हे ।? 
अपरोक्षत्वयोग्यस्य न परोक्षमति अमः । 
परोक्षमित्यनुछ्लेखादर्थात्‌ पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥५४॥ 
जो वस्तु प्रक्ष होनी चाहिये, उसको यदि पहले केवल 
परोक्षरूप से ही जान लिया जाय तो वह भ्रम नहीं होता हे । 


क्योंकि “ब्रह्म परोक्ष है? ऐसा ज्ञान तो हम किसी को कराते ही. 


नहीं । वह ब्रह्म तो [हम लोगों की बे समझी से] अथात्‌ ही 


परोक्ष हो गया हे । [“यह ब्रह्म हे! ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जत्र किसी . 


को नहीं हो पाता, तब वह अथोत्‌ यह मान बैठता है कि ब्रह्म 

तत्व परोक्ष है । हां रह्म परोक्ष है” ऐसा ज्ञान यदि किसी को 

हो जाता हो तो वह अवश्य ही श्रान्त ज्ञान कहायगा | 
अंशागृहीते भ्रान्तिश्वेद्‌ घरज्ञानं भ्रमो भवेत्‌ | 
निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावत्यांशविभेदतः ॥५५॥ 
[परोक्षज्ञान में ्रमभाग को तो ग्रहण कर लिया जाता है कितु 


उसका जो प्रयग भाग है--उसमें जो में पन या हमारा हिस्सा है-- 


उसको ग्रहण नहीं किया जाता यों]. अंश का अग्रहण होने से ही 


यदि उस परोक्षज्ञान को भ्रम माना जाय,तब तों घटादि का ज्ञान . 


भी भ्रम ही हो जायगा [क्योंकि घट के अन्दर के अबयवों का 
भी तो अहण किसी को नहीं होता हे, वहा भी तो अश का,अग्रदण 


रहता ही हे] यदि पूछो निरंश ब्रह्म को अंश वाळा कैसे कहते हो? . 
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हम कहेंगे कि--व्यावले अंजरूपी उपाधि के भिन्न होने से निरंश 
(निरवयब ) भी सांझ (सावयव) मान छिया जाता हे । 
असत्वांशो निवर्तत परोक्षज्ञानतस्तथा । 
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥५६॥ 
उन व्याव दो अंशो में से एक असत्वांह” की निवृत्ति 
. तो परोक्षज्ञान से हो जाती है तथा दूसरे “अभानांश की निवृत्ति 
. अपरोक्षज्ञान कर देता हे । 
दशञमोस्तीति बरिश्रान्तं परोक्षज्ञान मीक्ष्यते । 
ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत्यादज्ञानावरण समस्‌ ॥५७॥ 
आप्त का वाक्यं सुनने पर “दसवां है? ऐसा बिश्रान्त अथोत्‌ 
अश्रान्त परोक्षज्ञान लोक में देखते हें । इसी प्रकार [शास्त्र या 
गुरु के. कहने से] जोकि “ब्रह्म हे! ऐसा एक परोक्षज्ञान उत्पन्न 
होता है वह भी अश्रान्त ही हे क्योंकि अज्ञान के कारण 
असत्वाबरणं तो दोनों में समान ही था [ब्रह्म और दसवां दोनों 
ही नास्ति (नहीं हैं) समझ लिये गये थे। एसी अवस्था में 
जिसको प्रक्ष ग्रहण किया जा सकता हो, इसको यदि परोक्ष 
रूप से जान लिया जाय तो वह. ज्ञान भ्रमज्ञान नहीं होता । 
` यही बात इस 3ोक में दशोयी गयी हैं ।] 
आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते । 
व्यक्तिरुछ्रिण्यते यद्वद्‌ दशमस्त्वमसीत्यतः ॥५८॥. 
“अयमात्मा ब्रह्मः बृ० २-५-१९ इस महावाक्य के अथे का 
विचार जब भळे प्रकार किया जाता हे तब पहळे जिस ब्रह्म 
को. परोक्षरूप से जाना जा चुका था, उसी ब्रह्म स्वरूप का . 
पीछे से साक्षात्कार हो जाता है । जेसे कि दसवां तूही ६. 
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इस वाक्य से अपने में दशमत्व का साक्षात्कार हो गया था । 
[भाव यह है कि--केवळ वाक्यश्रबण से तो परोक्षुज्ञान ही 
हुआ करता है । परन्तु जब उस परोक्षज्ञान के साथ बिचार. 
भी मिल जाता हे ओर, विचार तथा अनुभव दोनों एक ही . 
बात कहने लगते हैं, तब साक्षात्कार किवा अपरोक्षज्ञान 
हो जाता हे. ।] र 

दशमः क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते । 

गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्सरेत्‌ ॥५९॥ 

[जिस दसवें के होने को तुम कह रहे हो कि दसवां हे] 
वह दसवां कौन सा है ? यह प्रभ जब किया जाता हे ओर 
जब कि उसका उत्तर यह दिया जाता हे, कि “दसवें तुम्ही हो? 
तब वह अपने साथ शेष नौ को गिन कर पीछे से अपने को 
ही दसवां मान लेता है [कि ओहो! दसवां तो में ही हूँ । यों 
यह देख लो कि विचार सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञाने उत्पन्न 
हो जाता है ] । 

दशमसोसरीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते । 

आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस्य संशयः ॥६०॥ 

इस दसवें पुरुष को 'तू ही दसवां है? इस वाक्य से जो 

अपने दहावेंपन का ज्ञान उत्पन्न हो जाता दै कि “सें ही दसवां 
हूँ? उस बुद्धि का फिर कभी विघात नहीं होता [किसी ज्ञान से 
उस बुद्धि की बाधा नहीं होती]। फिर तो उसे उन नौ के 
आदि, मध्य या अवसान में कहीं भी गणना करने पर दसवें 
के विषय में संशय कभी (जीवनपर्यन्त) नहीं होता कि ' 
दसबां हूँ या नहीं ? [इस कारण वही दृढ अपरोक्ष ज्ञान काता 
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हे । उसको नो के विषय में संशय नहीं था केवळ दसवें का 
संहाय था वह भी अब जाता रहा | | 
सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्वं ` परोक्षतः । 


गृहीत्वा तत्वमस्यादिवाक्याद्‌ व्यक्तिं समुछिखेत्‌ ॥६ १॥ 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० ६-२-१) इत्यादि 
चाक्यों को सुन कर साधक पहले तो ब्रह्म के होने का निश्चय 
कर लेता है, [फिर जब उसके जीवरूप से प्रवेश को सुनता है 
तब उसी के श्रत्मग्रूप होने की संभावना भी कर लेता हे] उसके 
पश्चात्‌ जव “तत्वमसि? आदि महावाक्य [ अनुभवी शुरु के 
द्वारा] सुनाया जाता हे तब अपने अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्मा को 
“में ही ब्रह्म हूँ? इस रूप में साक्षात्‌ कर लेता है । 

आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधी रियम्‌ । 

नंब व्यभिचरेत्‌ तसादापरोक्ष्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥६२॥ 

यह आत्मा के ब्रह्मत्व की बुद्धि जब एक बार पेदा हो 
जाती है,फिर पांचों कोझा के आदि या मध्य या अन्त में कहीं 
भी आत्मा का व्यवहार करने पर भी,वह ब्रह्मत्व बुद्धि अन्यथा 


नहीं होती । इस कारण इस बुद्धि को ही अपरोक्षज्ञान कहते हैं। 


जन्मादिकारणत्वाख्यक्षणेन भृगुः पुरा । 

पारोक्ष्येण गृहीत्वाथ विचाराद्‌ व्यक्तिमेक्षत ॥६२॥ 

श्रगु नाम के ऋषि ने 'यतो वा इमानि भूतानि आयन्ते | येन 
जातानि जीवन्ति, यत्मन्त्यामिसंविश्न्ति, तद्विजिज्ञासस्व तदूब्रक्ष'ते ० ३-१ 
इस वाक्य में कहे हुए लक्षणों से, कि बह जगत्‌ के जन्म, 
स्थिति ओर प्रळय का कारण हे, ब्रह्म को पहले तो परोक्षरूप 
से जाना, उसके पश्चात्‌ जब उसने अन्नमयादि पांचों कोशों का 
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विचार किया, तब वह व्यक्ति अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा रूपी ब्रह्म को 
देख पाया । [याँ तेत्तिरीय श्रुति के पयालोचन से यह बात 
सिद्ध होती हे कि--पहले तो वाक्य से परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न 
हुआ करता है । फिर जब उस वाक्य के साथ विचार मिल | 
जाता है,तब वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती हे]! 
यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता । 
तथाप्यन्नं प्राणमिति विचायं ख्थलमुक्तवान्‌ ॥६४॥ 
इस प्रकरण में यद्यपि ञ्चु के पिता ने “तू ही ब्रह्म है? ऐसा 
कोडे उपदेश वाक्य तो नहीं कहा है, तो भी अन्न, प्राण आदि 
का विचार करने के वाद, आत्मसाक्षात्कार के उत्पादक विचार | 
के योग्य स्थळ को तो दिखला ही दिया है । 
अन्नप्राणादिकोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः। 
आनन्द्व्यक्तिमीक्षित्या ब्रह्मलक्षमाप्ययूयुजत्‌ ॥६५॥ 
अज्ञ प्राण आदि पांचों कोशों में बार बार सुविचार करके 
आनन्द नाम फे आत्मा को साक्षात्‌ देख कर पीछे से 
« आनन्दाद्ववेव खाखिमानि भूतानि जायन्ते | आनन्दन जातानि जीवान्ति 
आनन्दै प्रयन्त्यभिसंविञन्ति । ( तै० ३-६) ब्रह्म के इस छक्षण को 
भी प्रथगात्मा में ही ढगा दिया है । [इस कारण यह न कहना 
चाहिए कि--अन्नमयादि कोशों का विचार करने पर तो प्र- 
गात्मा का साक्षात्कार हो सकता हे। ब्रह्म का साक्षात्कार उससे 
कैसे होगा ? क्योंकि प्रत्यगात्मा ही तो ब्रह्म दै। क्योंकि बरह्म के 
सब लक्षण उसमें मिळते हें । यों उससे भिन्न ब्र नाम का 
कोई भी पदार्थ नहीं है ].। 
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सत्यं ज्ञान मनन्तं चेत्येवं ` त्रह्मस्वलक्षणम्‌ । 
उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोशष्येतत्‌ प्रदर्शितम्‌ ॥६६॥ 
“सत्य ज्ञान मनन्तं ब्रह्मः (ते०.२-१) इस वाक्य स ब्रह्म के 


` स्वरूप लक्षण को बता कर “यो वेद निहित. शुद्दायां परमे व्योमन्‌? 


(सुण्ड० २-१-१०) इस वाक्य क. द्वारा पांचों कोशों रूपी 
गुहाओं के अन्दर छिपे बेठ हुए, उसी को प्रत्यगात्मा कह दिया 
:. ह [अर्थात्‌ सत्यादि स्वरूप बाळे ब्रह्म ने ही प्रत्यम्ूप धारण कर 
छिया है । एसा श्रतियो का अभिप्राय हे । वे प्रत्यगात्मा ओर 
ब्रह्म में भेद नहीं समझती ह] । 
पारोक्ष्येण विबुध्येन्द्रो य आत्मेत्यादिलंक्षणात्‌ । 
अपरोक्षीकतुभिच्छं्चतुवारं गुरु ययौ ॥६७॥ 
'य आत्मा पहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकः' (छा०८-७-१) 
इस वाक्य में बताये हुए लक्षण से इन्द्र ने आत्मा को पहले 
परोक्षरूप से ही तो जान लिया था--फिर [तीनों शरीरां का 
निराकरण करके] आत्मा को साक्षात्‌ करने के लिये, चार बार 
गुरुक पास गया था । [यह बात छान्दोग्य के आठवें अध्याय 
में कही गयी हे । इससे भी यही सिद्ध होता हे कि परोक्षज्ञान 
के पश्चात्‌ विचार करने पर ही साक्षात्कार हुआ करता है] 
आत्मा वा इदमित्यादो परोक्ष ब्रह्म लक्षितम्‌ । 
अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दशितम्‌ ॥६८॥ 
“आत्मा वा इद॑'इत्यादि ऐतरेय में पहले लक्षणा द्वारा परोक्ष _ 
रीति से ब्रह्म का कथन किया गया । फिर. अध्यारोप ओर 
अपवाद .क द्वारा प्रज्ञानरूप त्रम को साक्षात्‌ दिखाया गया। . 
[एतरय श्रुति में भी 'अत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्य” 
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किञ्चन मिषत्‌? ( ऐत० १-१.) इस वाक्य से तो पहले ब्रह्म को 
' लक्षित किया गया, फिर “स इंक्षत लोकान्नु खुजा? ( ऐत० १-१ ) 
इत्यादि रीति स प्रारम्भ ,करके “तस्य त्रय आवसथा स्त्रयः खप्ता 


अयमावसथोय॒मावसथोड्यमावसथः' (एऐत० ३-१२) तक जगत्‌ के .. ' 


आरोप की रीति. बतायी गयी । फिर “स. जातो भ॒तान्यमिव्येक्षत . 
किमिहान्यं वावदिषत्‌?(एते० ३-१३)इसमें आरोपित किये हुए का | 

अपवाद (खण्डन) किया गया । उस के पश्चात्‌ “स एतमेव पुरुष | 
ब्रह्म ततमपश्यद्दिमदशमिति? ( ऐत० ३-१३) इस वाक्य में प्रत्य- . - 
गात्मा के रूप मं ब्रह्मस्वरूप को प्रत्यक्ष देखा गया । उस. के 
अनन्तर “पुरुषे ह वा अयमादितो गभो जायते? (ऐत० -४-१) इत्यादि 
वाक्या में ज्ञान के साधन वैराग्य को उत्पन्न करने के लिये _ 


गर्भवासादि के दुःखों का प्रदशन कराया गया । फिर “कोय- | 


मात्मेति वयमुपास्महे? (एऐत० ५-१) इत्यादि विचार के द्वारा “तत्‌? 
“त्व! पदार्थ का परिशोधन करने के पश्चात्‌ प्रशान ्रम'(एत०५-१) 
इस महावाक्य के द्वारा प्रज्ञानरूप आत्मा की ब्रह्मता का प्रद- 
, झेन किया गया हे । 

अवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधी भवेत्‌ । 

सर्वत्रच महावाक्यविचारादपरोक्षघीः ॥६९॥ 

[इन .ही उपनिषदों में नहीं और भी] सब शास्त्रों में 
अवान्तर वाक्यां से. तो परोक्ष ब्रह्मज्ञान कराया जाता दै . 
तथां महाबाक्यों के द्वारा अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) ब्रह्ज्ञानःकिया 
जाता है । 
ब्रह्मापरोक्ष्यसिद्धथ्थ महावाक्यमिती रितम्‌ | 
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्य बिमतिनेहि ॥७०॥ 
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ब्रह्म के अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) करने के लिये ही महावाक्यां 
का कथन है, यह बात शंकराचायंजी.ने अपनी: वाक्यवृत्ति’ 
नाम की पुस्तक में कही है । इस कारण वाक्य से ब्रह्म का 
'` प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं रहती । : 
आलम्बनतया भाति योऽस्मत्प्रत्ययशब्दयोः । 
करणसंभिन्नबोधः स त्वपदामिधः ॥७१॥ 
वाक्यवृत्ति में कहा गया है'कि--अन्तःकरण उपाधिचाला 
जो बोध (चिदात्मा) हे, जो “मं” इस प्रतीति के तथा “में! इस 
शब्द के विषयरूप से प्रतीत होता है, वही (बोध) त्वं पद्‌ का 
वाच्यार्थे कहाता है । 
मायोपाधि जगद्योनिः स्ज्ञत्वादिलक्षणः । 
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मक स्तत्पदामिधः ।।७२।। 
माया जिसकी उपाधि हे, जगत्‌ का जो [ निमित्त आर 
उपादान] कारण है, सकैज्ञता आदि जिसके तटस्थ लक्षण हैं, 
परोक्षता नामक धर्म जिसमें पाया जाता हे, सत्य ज्ञानादि 
जिसका स्वरूप बताया जाता है बही तो “तत्‌? पद का वाच्यार्थे है 
्रत्यक्यरोक्षतेकस्य संद्वितीयत्वपूर्णता । 
विरुद्धचेते यतस्तस्माछुक्षणा संप्रवतते ॥७३॥ 
बही वस्तु “प्रक्‌? भी हो और “परोक्ष? भी हो, तथा “द्विः 
तीय? भी हो और 'पूण' भी हो, ये दोनों बातें विरुद्ध हैँ (हो 
नहीं सक्ती) इस कारण (संगति बैठाने के लिए) लक्षणा वृत्ति 
का आश्रय लेना पड़ जाता है । T ४" 
तत्तमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा । 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपद्योरिव नापरा ॥७४॥ 
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0002002200: 22 टा SN 
“सोयं देवदत्तः? इस वाक्यं के “सोऽयं? इन दोनो पदों में 
जसे भागलक्षणा [जहद्जहङक्षणा]मानी गई है [दूसरी कोई 
सी लक्षणा नहीं मानी गई]इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यों. 
में भी भागत्याग लक्षणा ही होती हे । ; RR: 
संसर्गा वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः । 
र | 

अखण्डकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥७५॥ 

[ “गामानय” गौ को छाओ इत्यादि वाक्यों में लक्षणा न 
करने पर भी वाक्याथबोध हो जाता है, वैसे ही इन तत्वमसि 
आदि वाक्यां में भी हो जायगा । इस शंका का समाधान यह 
हे कि लोक में “गामानय? इत्यादि पदों से जो आकांक्षा आदि 
वाले गौ आदि पदाथ उपस्थित होते हैं, उनका परस्पर 'संसरी? 
(अन्वय) हो जाना ही जैसे वाक्याथै माना जाता है, "नीलं 
महत्सुगन्ध्युत्पल्म? इत्यादि में नीळता आदि विशिष्ट उत्पल (फूल) - 
को वाक्यार्थे माना जाता हे, इस तरह] इन महाबाक्यों में 
“संसय? या विशिष्ट” कोई भी वाक्यार्थ नहीं माना जाता। 
किन्तु विद्वान्‌ लोग अखण्ड एकरस पदार्थ को वाक्यार्थ मानते 
हें [इस कारण लक्षणा का आश्रय कर लेना चाहिए ] | 

प्रत्यग्बोधो य आभाति सो$दयानन्दलक्षणः | 

अइ्यानन्दरूपश्च अत्यग्बोधेकलक्षणः ॥७६॥ - 
अखण्ड एकरस वाक्यार्थे यों होता है--जो कि प्रत्यग्बोध 
[या सवोन्तर चिदात्मा] प्रतीत हो रहा है [जो बुद्धि आदि का 
साक्षी होकर भास रहा है] वही तो अद्वितीय. आनन्दरूप पर- 
मात्मा है, तथा वह जो अहितीय, आनन्दरूप परमात्मा 
. बताया जाता है वह यह चिदेकरस आत्माही तो है । 
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इत्थमन्योन्यतादास्म्यग्रतिपत्तियदा भवेत्‌ । 
अन्रह्मस्व त्वमथंस्य च्याचतत तद्व है ।।७७॥ 
... तदथस्य च पारोक्ष्यम्‌, यद्येवं किं ततः शृणु । 
पूणानन्दैकरूपेण प्रत्यभ्बोधोऽबतिष्ठते ।।७८॥। 
जब किसी को इस प्रकार [व्यतिहार से--लोट फेर स] 
तादात्म्य का ज्ञान हो जायगा,तब एक तो यह होगा कि त्वमथ 
में जो अन्र्ता आ गइ थी [ भ्रान्ति से उसको जो अन्रझ 
समझ लिया गया था] वह तुरन्त ही भाग जायगी । दूसरे 
यहः होगा कि तदथ में जो परोक्षता आ गई थी [वह जो परोक्ष 
ज्ञान का ही विषय हो गया था] वह भी उसी क्षण नष्ट हो 
जायगी। ऐसा होने पर भी क्या होगा ? सो इस प्रश्न का उत्तर 
भी सुन छो, कि--यह जो अभी तक प्रत्यग्बोध ही था यही 
अब पूणोनन्द बन बेठता हे । 
एवं सति महावाक्यात्‌ परोक्षज्ञानमीयेते । 
यस्तेषां शास्रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ ।।७९॥ 
इतना सब सुन चुकने पर भी जो लोग यह कहते ही जाते 
हैं कि महावाक्य से परोक्षज्ञान ही होता है, [वे सिद्धान्त के 
रहस्य को जानते ही नहीं] सिद्धान्त-ज्ञानरहित उनकी बात सुन 
कर हमें. तो हँसी आती. है 
आस्तां शास्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात्‌ परोक्षधीः। 
खर्गादिवाक्यवन्नें दशमे ` व्यभिचारतः ॥८०॥ 
झाख् के सिद्धान्त की बात. को छोड़ दो [उससे हमें कुछ 
मतळब नहीं] युक्ति से यही सिद्ध होता है कि--बाक्य से तो. 
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स्वर्गादि के प्रतिपादक वाक्यों की तरह,परोक्षज्ञान ही हुआ करता 
है । सो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि इस बात का व्यभि- 
चार दरें में देखा जाता हे [देखते हैं. कि “तू ही दसवां हैं? 
यह वाक्य ग्रल्यक्षज्ञान को उत्पन्न किया करता है] 

सतोऽपरोक्षजीयस्य त्रह्त्वमभिवाञ्छतः | 

नश्येत्‌ सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमेहत्यहो ॥८१॥ 

सिद्धान्ती हंसी में कहता है कि--तुम्हारी यह युक्ति तो 
इनाम देने योग्य ही है कि--जो बिचारा जीव अभी तक स्वतः 
अपरोक्ष हदी था, उसे जव ब्रह्मभाव की इच्छा हुई तो उस की : 
(पहले से) सिद्ध अपरोक्षता भी हाथ से छिन गयी । [इस 
कारण सहावाक्याँ को परोक्षज्ञान का जनक मानना ठीक 
ही नहीं हे] 

बृद्धिमिष्टवतो सूलमपि नष्टमितीइशम्‌। 

लौकिकं वचनं सार्थं संपन्नं त्वत्प्रसादतः ॥८२॥ 

[यदि इस दोष को इष्टापत्ति मानो तो हम कहेंगे कि] 
तुम्हारे जैसे अविचारशीळ की कृपा से तो आज यह लौकिक 
वचन भी साथक हो गया कि 'सूद चाहने वाळे का मूळ धच 
भी बरबाद हो गया ।? 

अन्तःकरणसंभिन्नबोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ । 

अहत्युपाधिसङ्भावान्न तु ब्रह्मानुपाधितः ॥८३॥ 

नेवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः । 

यावद्विदहकेवल्य य्ुपाधेरनिवारणात्‌ ॥८४॥ : . 
_ पूरवेपक्षी कहता हे कि--अन्तंःकरण से मिश्रित जो बोध 
है, जिसे 'जीब? कहते हैं, उपाधि के होने से उसका प्रलक्ष 
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हो जाय यह तो हम मान लेते हें । परन्तु उपाधि से रहित जो 
अद्यतत्व दे उसका प्रक्ष होना ठीक नहीं मालूम होता ॥८३॥ 
इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि-[जीव को जो] ब्रह्मरूपता 
का परिज्ञान होता है, वह तो सोपाधिक वस्तु को ही विषय 
करता है. [इस कारण उस ज्ञान का विषय जो ब्रह्म हे वह भी 
सोपाधिक ही हे | तात्पर्य यह हे कि--जब तक ज्ञेय सोपाधिक 
नहीं होगा,तब तक ज्ञान उस पदाथ को अपना विषय ही केसे 
करंगा | उपाधि क बिना तो ज्ञेय का ज्ञान होता ही नहीं] जब 
तक किसी को विदेह केवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब 
तक उपाधि का निवारण तो हो ही नहीं सकता, इस कारण 
तब तक वह उपाधि बनी ही रहेगी ओर याँ ब्रह्म का प्रत्यक्ष भी 
होता ही रहेगा । 

अन्तःकरणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते । 

उपाधिजींवभावस्य ब्रह्मतयाश्च नान्यथा ॥८५॥ 

[इन उपाधियों की बात भी सुन लीजिये] “अन्तःकरण का 
साहित्य” तो जीवभाव की उपाधि हे तथा 'अन्तःकरण का 
राहित्य' ब्रह्मभाव की उपाधि मानी गयी है । इनकी उपाधियों में 
और कोई विलक्षणता नहीं है [अन्तःकरण सहित तत्व को. 
जीव” कहते हें ओर अन्तःकरण रहित हो चुके हुए तत्व को 
'अझ' कहते ह । जो तत्व अभी तक अन्तःकरण सहित सा 
हो रदा था, वही तत्व अब अन्तःकरण से नाराज होकर अलग 
बैठ गया है | जिस तत्व को अभी तक अन्तःकरण से सहित 
पहचानत थं, उसी तत्व को अब अन्तःकरण से र्दितरूप स. 
जानने लगे हैं] | 
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यथा, विधिरुपाधिः स्यात्‌ प्रतिषेधस्तथा न किम्‌ । 
सुवणलोहभेदेन शृङ्खलात्वं न भिद्यते ॥८६॥ . 
विधि [अथात्‌ भावरूप अन्तःकरण का सम्बन्ध] जिस 
प्रकार उपाधि होती हे, क्या इसी प्रकार प्रतिषेध [अथात्‌ अभाव- 
रूप, अन्तःकरण का वियोग] उपाधि नहीं हो सकता हे ? 
तात्पय यह हे कि हो ही सकता है । [फिर भी जो भाव या 
अभावरूपी अवान्तर विलक्षणता दीखती हे, उसकी परवाह न 
करनी चाहिय। क्योंकि देखते हैँ कि] सोने या लोहे के अवान्तर 
भेद स शङ्कळापने में तो कोई भी भेद नहीं हो जाता | [पुरुष 
की स्वतन्त्रता को हरण करन में सुत्रणपने या लोहपने का कुछ 
भी मूल्य नहीं हे । इसी प्रकार उस तत्व को चाहे अन्तःकरण 
सं सहित रूप में पहचाना जाय या अन्तःकरण से रहित रूप 
में पहचाना जाय, बात एक ही है । कुण्डल वाळा शुरु है कुण्डळ 
जिस पर नहीं वह उसका विद्यार्थी, यहा पर कुण्डल:का होना 
गुरु की उपाधि है । कुण्डळ का न होना छात्र की उपाधि है । 
यों उपाधि के अवान्तर भेद को समझें तो अन्तःकरण रहित 
रूप में त्रह्मतत्व जाना ही जा सकता हे । ] 
अतद्दचावृत्तिरूपेण साक्षाद्‌ विधियुखेन च । 
वेदान्तानां प्रवृत्ति! स्याद्‌ द्विघेत्याचायमाषितम्‌ ॥८७॥। 
आचाये ने कहा है कि-वेदान्तों ने ब्रह्म का प्रतिपादन दो 
तरह से किया हे--एक तो अतदूव्याबृत्ति रूप से, दूसरे साक्षात्‌ 
विधिसुख से । अतद्‌ अथोत्‌ तद्‌ (ब्रह्म) से भिन्न जो अज्ञा- 
नादि हैं उनको “नेतिनेति करके हटा दिया जाय, किंवा अतत्‌ 
जो यह प्रपंच है, उसंकी व्यावृत्तिरूपी उपाय भी ब्रह्म का दशन 
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करा देता हे । दूसरे उस ब्रह्म के साक्षात्‌ वाचक शब्दों का ही 
कथनं कर दिया जाय--जैसे कि "सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इत्यादि । 
यही विधिसुख से किया हुआ प्रतिपादन माना जाता है । 

` अहमर्थपरित्यागादहं ब्रह्मेति धीः कुतः । 

: नेवमंशस्यः हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥८८॥ 

. [जब वेदान्तों को अतद्व्यावृत्ति रूप से ब्रह्म का बोधक 
सानोगे तब] “अहे? शब्द का अर्थ जो कूटस्थ हे, उसका भी 
त्याग जब हो जांयगा तब 'अहं ब्रह्मास्मि? ऐसा ज्ञान केसे उत्पन्न 
हो सकेगा ? इसका उत्तर यह हे कि--हम ऐसा सवाग 
मानते ही नहीं । हम तो “भागलक्षणा? किंवा 'जहदजहहृक्षणां' 
से अहशब्द के अथे जडभागरूपी एकदेश का ही लाग करते 
हें [अहे के दूसरे अर्थ कूटस्थ अंश का लाग हम ने नहीं 
माना है । ऐसी अवस्था में 'अहं ब्रह्मास्मि’ यह ज्ञान हो ही 
सकता है] 

अन्तःकरणसंत्यागादवरिष्टि थिदात्मनि । 

अहं ब्ह्लेतिवाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्ष्यते ॥८९॥ 

अन्तःकरण का पूर्ण याग कर देने पर [अपने आत्मराज्य 
में से अन्तःकरण को धक्का दे देने पर] जो चिदात्मा शेष रह 
जाता. है, “अहं ब्रह्मास्मः यह महावाक्य उसी शेष रहे हुए चेतन 
साक्षी में ब्रह्मत्व का. ज्ञान कराता हे । 

खग्रकांशोऽपि साक्ष्येव धीवृत्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ । 

फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्रकृद्धिनिंवारितम ॥ ९० ॥ 

[खम्रकाञ्च होने के कारण फिर उस केवळ रह गये हुए 
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प्रयगात्मा को बुद्धिवृत्तिया केसे विषय करेंगी ? इस प्रभ का 
उत्तर यह हे कि] स्वयंप्रकाश भी वह साक्षी अन्य घटादियों 
के समान धीवृत्तियों से व्याप्त तो हो ही जाता हे [तभी बो 
में खयंप्रकाश हूँ? ऐसी बुद्धिबत्ति का होना सम्भव हो गया 
है | यह वात हम सिद्धान्त से बाहर की नहीं कह रहे हैं क्योंकि. 
शांख्जकारों ने यही तो कहा है कि फळ [अथोत्‌ बृत्ति में प्रति- 
बिस्वित चिदाभास] इस आत्मा को व्याप्त नहीं करता [क्योंकि : 
वह तो स्वयं ही स्फुरणरूप होता हे । आत्मा की वृत्ति ढी. 
व्याप्ति को तो पूवोचाये भी मानते ही हें । वे तो केवळ फळ 
की व्याप्ति का निषेध करते हैं] र 

बुद्धितत्थचिदाभासो द्वावपि व्याप्लुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं थिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥९१॥ 
` : [जब हमें घट दीखता है तब] बुद्धि भी ओर उसमें पा 
हुआ चिदासास भी दोनों ही घट को व्याप्त किया करते है 
[दोनों के व्याप्त करने के फळ भी एथक प्रथक्‌ देख लो कि] 
उन दोनों में से बुद्धिवृत्ति से तो अज्ञान नष्ट हो जाता है-- 
[क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है] तथा 
दूसरा जो चिदाभास है उस से घट की स्फूतिं हुआ करती है : 
[क्योंकि जड होने के कारण घट में स्वयं स्फुरण की योग्यता 
नहीं होती] ९०००८ यत वकक 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय: वृत्तिव्यापिरपेक्षिता |... 
खयंस्फुरणरूपत्वान्नाभास.उपयुज्यते ॥९२॥ 
` [प्रथगात्मा और त्रह्म की जो एकता थी उसको अज्ञान . 
ने आवृत कर रक्‍खा था] ब्रह्म मे. के उस अज्ञान का नाश करने ' 
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के लिये वृत्ति की व्याप्ति तो अपेक्षित होती है--[महावाक्यों 
को सुनकर 'में ब्रह्म हूँ? ऐसी जो एक बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हुआ 
करती है, वह बृत्ति ब्रह्म को व्याप्त करले, केवळ यही बात 
आवश्यक है ] परन्तु स्वयं स्फुरणरूप होने के कारण, उसकी 
स्फूर्ति कराने के लिये, फिर चिदाभास का कुछ भी उपयोग नहीं 
रह जाता [ऐसी अवस्था में बह चिदाभास भले ही ब्रह्म से 
युक्त हो भी जाता हो तो भी उसमें उसका कुछ भी उपयोग नहीं 
होता। वह तो सूरज के सामने लाये हुए दीपक की तरह ब्रह्म- 
तत्व के सामने निकम्मा हो जाता हे, या उस ही में छीन 
हो कर एक हो जाता हे । यों वह उसे देख नहीं पाता ।] 
चक्षुदीपावपेक्ष्येते घटादेदेशने यथा । 
` न दीपदशने किन्तु चक्षुरेकमपेक्ष्यते ॥९३॥ ` 
. [अन्धरे से ढके हुए] घटादि को देखने में चक्षु और दीपक 
दोनों ही अपेक्षित होते हैं। परन्तु दीपक को देखने में तो वैसा 
तहीं होता | किन्तु एक चक्षु ही चक्षु अपेक्षित होती है [इसी , 
प्रकार बह्म में।अज्ञान का नाझ करने के लिये वृत्ति की व्याप्ति 
तो ल छेनी चाहिये किन्तु उसके स्फुरण के लिये आभास का 
कुछ उपयोग नहीं होता] ० 5 अधची 
खितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येकीभवेत्‌ परम्‌ । 
न तु ब्रह्मण्यतिशयं ` फलं कुर्याद्‌ घटादिवत्‌ ॥९४॥ ` 
जो वृत्तियॉ ब्रह्म को विषय .किया करती हैं, उनमें भी 
यद्यपि चिदाभास रहता हे, परन्तु वह ब्रह्म से प्रथक्‌ होकर 
नहीं भासता । किन्तु [ प्रचण्ड धूप में जळते हुए दीपप्रकाश 
के समान्‌ ] ब्रह्म के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता हे । 
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फिर वही चिदाभास घटादि की तरह ब्रह्म में स्फूर्ति रूपी अति- 
शय को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
अप्रमय मनादि चेत्यत्र श्रुत्यदमीरितम्‌ । 
सनसंवेदमाप्तव्यामिति धीव्याप्यता श्रता ॥९५॥ 


त्र सें बत्ति की व्याप्ति तो हे परन्तु फळ को व्याप्ति ब्रह्म में | 
नहीं होती, यह बात हम अप्रामाणिक नदीं कहते हैं देखो कि 
निर्विकल्यमनन्त च हेतुदृशन्तवार्जत | अप्रम्यमेनादि च यज्ज्ञात्वा मुच्यते 
बुधः ॥ अस्रृतयिन्टु उपनिषत्‌ की इस श्रुति कं अप्रमय शब्द 
का तात्पर्य यही हे कि उसमें 'फल की व्याप्ति नहीं होती, ओर 
यां वह अप्रमेय ही रह जाता हे तथा मनसैवेदमाप्तव्यं नहना- 
नास्ति किंचन ( कठ० २-४-११) इस श्रुति म ब्रह्म की वृत्ति- 
व्याप्यता की बात सुनी गयी हे । 
आत्मान चेद्‌ विजानीयादयमसीति वाक्यतः । 
त्रह्मात्मव्याकत याश्लिर्य यो बोधः सोऽभिघीयते।।९६॥ 
[ सत्मज्ञानादि स्वरूपवाले] ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को जब 
कोई अधिकारी विषय कर लेता हे, उस समय जो बोध 
किंवा अपरोक्ष ज्ञान उसे उत्पन्न हुआ करता हे, उसी बोध का 
वणेन श्रति के आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मि ( ब॒ु० ४-४-१२ )... 
“आत्मा को यदि पहचान ळे कि में तो ऐसा महान्‌ तत्व हू” 
इतने वाक्यखण्ड ने किया है । 


अस्तु बोधो 5परोक्षोत्र मद्दावाक्यात्‌ तथाप्यसौ । 


न इढः श्रवणादीनामाचार्येः पुनरीरणात्‌ ॥९७॥ 
इस त्रह्मात्मता के विषय में मद्दाबाक्यों से: [ उनको एक. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७८ ` पञ्चदशी 


“fs SS 


“i 


बार सुनकर विचार करने पर ] अबरोक्ष ज्ञान हो जाता है 
यह तो हम माने लेते हें , परन्तु ऐसा वोध दृढ तो नहीं होता 
क्योंकि श्रीमच्छङ्कराचाये ने वाक्याथ ज्ञान के उत्पन्न हो जाने 
के बाद भी श्रवण आदि की आवृत्ति करने को कहा हे । 
[ वह उन्होंने ज्ञान की ढता के ही लिये तो कहा हे । इसी 
से समझते हें कि महावाक्य से हुआ अपरोक्ष ज्ञान टिकाऊ 
नहीं होता ] 
अहं ब्रह्मेति वाक्याथंबोधो यावद्‌ इढीभवेत्‌ । 

शमादिसाईतस्तावदभ्यसेच्छूवणादिकम्‌ ॥९८॥। 

आचाये ने कहा है कि--जब तक. किसी को अपने 
त्रभाव का हढ निश्चय न हो जाय, तब तक शमदमादि से 
. युक्त होकर, श्रवणादि का अभ्यास किया ही करे। 

बाढं सन्त ह्यदाढ्येस्य हेतवः श्रुत्यनेकता । 

असभाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना ॥९९॥ 

जो.कि शब्दप्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान इढ नहीं होता, 
उसका कारण एक तो श्रतियों की अनेकता होती है [ कोई . 
श्रुति कुछ कहती है, दूसरी श्रुति कुछ और ही बता देती हे ] 
दूसरे अलोकिक होने के कारण अखण्डैकरस अद्वितीय ब्रह्मत. 
रूपी अथे की संभावना ही साधारण प्राणी के हृदय में नहीं. 
हो पाती । तीसरे विपरीत भावनाओं ने भी प्राणियों के हृदय 
पर पूणोधिकार जमा रक्खा है, [ कठेत्व भोक्तृत्व के बथा 
अभिमान से प्राणियों को इतनी फुरसत ही नहीं मिळती कि 
वे अपने ्रह्मत्व का किंवा. अपने असंग रूप का कभी विचार 
भी कर सकें ]। स्व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


IS 5 क 


तृझ्तिदीपप्रकरणम्‌ २५९. 


b>) 


शाखाभेदात्‌ कामभेदाच्छूतं कमोन्यथाऽन्यथा । 

एवमत्रापि मा शङ्कीत्यतः श्रवणमाचरत्‌ ॥१००॥ 

[ श्रुतियों के नाना होने से यदि यह ज्ञान इढ न होता हो; 
तो उसका उपाय इस झछोक में बताया गया हे ] शाखा के 
भिन्न भिन्न होने से कमें भिन्न भिन्न हो जाता है । इसी प्रकार 
कामना के भिन्न भिन्न होने से भी कर्मा में भेद आ जाता हे । 
एसा ही कोई भेद ज्ञानकाण्ड में भी होता होगा, इस शंका 
[ भेदशंका ] को हटाने के लिये वार वार श्रवण करते रहो! 

वेदान्तानामशेषाणामादिमऽ्यावसानतः । 

ब्रह्मात्मन्येव तात्पयामिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ॥१०१॥ 

आदि मध्य ओर अन्त में कहीं से भी विचार करने पर 
सब वेदान्ता [ किवा उपनिषदों ] का परम निष्कषे ब्रह्म को . 
प्रयगात्मारूप बताने में ही है,ऐसा निश्चय “श्रवण? कहाता है । 

समन्वयाध्याय एतत्‌ सक्त, धीस्वास्थ्यकारिभेः । 

तर्केः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय हरित ॥१०२॥ 

. व्यास सुनि ने इसी “श्रवण? को वेदान्त दर्शन के समन्वय 
नाम के प्रथमाध्याय में भली रीति से वर्णन किया हे । प्रमेय 
को समझने में जो जो अड्चनें हों, उन सब को हटाकर, 
` बुद्धि का सन्तोष कर देने वाळे. तका किवा युक्तियाँ से, अर्थ 
की संभावना करना [ कि श्रवण किया हुआ अर्थ यों यों: 
संभव हे] 'मनन? कह्दाता है । इस मनन का निरूपण उन्होंने 
द्वितीयाध्याय में किया है । . | 
` बहुजन्मदढाभ्यासाद्‌ देहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ | ` 

पुनः पुनरुदेत्येवं. जगत्सत्यत्वधीरपि ॥१०३॥ - 
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विपरीता भावनेयमेकाग्रयात्‌ सा निवतते । 
` तत्वोपदेशात्‌ प्रागेव ` भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४॥ 
` अनन्त जन्मों का दृढ अभ्यास हो गया है, उसके कारण 
देहादि को जो आत्मा समझने के ओर जगत्‌ को सल सम- 
झने के बृथा विचार फिर फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, बस यही 
तो {विपरीत भावना” कहाती हे । यह विपरीत भावना एका- 
ग्रता से नष्ट हो जाती हे । यह एक्ाम्रता तो त्रह्मोपदेश से पहले . 
पहळे ही उपासना से कर लेनी चाहिये । रे 
उपास्तयो5तएवात्र ब्रह्मशास्रेऽपि चिन्तिताः । 
प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्‌ अरह्माभ्यासेन तदू भवेत्‌॥१०५॥ 
यही कारण है. कि उपासनाआं की चिन्ता ब्रह्म शास्र 
' [ वेदान्त शास्र ] में भी की गयी हे । जिसने तो. ब्रह्म ज्ञान 
होने से पहले एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया होता, उसको 
तो ब्रह्माभ्यास करते रहने से ही एकाग्रता हो जाती हे । 
` -ततच्चिन्तर्नं तत्कथन मन्योऽन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥१०६॥ 

. ब्रह्म का ही चिन्तन करने को, उसी की .बात करने को, 
एक दूसरे को उसी को समझाने को तथा सदा केवळ तन्निष्ठ 
हो जाने को ही ज्ञानी छोग त्रह्माभ्यास कहते हें । [ ऐसा: 
्रह्मभ्यास करते करते ज्ञानी का चित्त एकाग्र हो जाता है ] _ 

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मण: । . | 

नाजुध्यायाद्‌ बहूञ्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ १०७॥ 

धीर [अथात्‌ ब्रहमचयोदिसाधन से युक्त] ब्राह्मण [ अथात्‌ 
नह्मभाव :चांहने वाळे मुमुक्ष ] को उचित है कि उसी प्रलम्ूप 
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परमात्मा को पूणे रूप से जान ले [ जिससे उसमें किसी प्रकार 
का संशयादि न रह जाय] इतना कर चुकने पर फिर प्रज्ञा 
किवा एकाग्रता को करले [ अथात्‌ ब्रह्मात्मेकता के ज्ञान की 
एक निरन्तर धारा बहादे ] अनात्मा को विषय करनेवाले 
शब्दों का ध्यान [ ओर कथन दोनों ही] छोड़ दे । क्योंकि वेह 
` ध्यान ओर वह कथन वाणी ओर मन की थकावट का ही तो 

न्रे ba nt 

कारण होता है | [ शब्दों का ध्यान करने से मन थकता है 


तथा शव्दो को बोलने से वाणी को श्रम होता हे । यों श्रति. 


ने अपने मुख से इसी ब्रह्मनिष्ठता का वणेन किया है । ] 
अनन्याथ्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥१०८॥ ` 


जो महापुरुष . सुझसे अनन्य होकर मेरा चिन्तन करते 
करते सदा मेरी ही उपासना किया करते हे-[ सदा मद्रूप ही 
हुए रहते हैं] नित्य ही मुझमें लगे हुए [ मेरे गम्भीर अन्तस्तळ 
तक पहुचे हुए ] उन उपासकों के भोजनाच्छादि का प्रबन 
= ओर उनके धन की रक्षा का भार-मेरे कन्धों पर रहता हे । 

क्योंकि उन्हाने तो मुझको. ही अपना आत्मा समझ छिया 
है। वे फिर अपने भोजनादि के प्रबन्ध की चिन्ता नहीं 


करते । जिस प्रकार कोई ग्वाला किसी पशु को चराना छोड़ 


देता है तो उस पशु का स्वामी उस नहीं छोड़ बेठता। फिर 
तो वह स्वयं ही उसके खान पान की देखभाल किया करता 
है। इसी प्रकार यदि कोई साधक ज्ञानावेश में आकर या 


भक्ति के उद्रेक में फॅस कर शरीर के निवाह. की शिन्ता छोड़” 


देता है तो समष्टि का अभिमानी उसके निर्वाह को अपने जिम्मे 
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. ले लेता है । इंश्वर के संकल्प का ही दूसरा नाम प्रारब्ध है | 
सो उस प्रारब्ध के प्रताप से किन्ही भी लोगों. के मन में ऐसी . 
प्रेरणायें हो जाती हे कि अमुक को भोजनादि की आवड्य- 
कता हे चलो दे आवें । देखते हैँ कि जब कोई अन्धा, जो अव 
अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता, हमारे सामने आकर 
कुछ सांगता हे तव हमारे मन में उसको भोजनाच्छादनादि 
देने की अन्तः प्रेरणायें, जब तक इसे कुछ दे नहीं देते,तब तक 
वार वार होती रहती हैं । यों इस मागे से असमर्थ की अपङ्ग 
की, ओर भक्ति में गहरे इवे हुए भक्तों की, चिन्ता इश्वर [ देने 
लेने वाळ दोनों के अन्तर्यामी ] स्वयं करते हैं। जो तो बहु- . 
मुख रहते हैं, अपना भार अपने ही ऊपर उठाये रहते हैं, 
भगवान भी उनकी तरफ़ से निश्चिन्त बने बेठे रहते हैं | 

ति श्रतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः । 
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥१०९॥ 
ऊपर कही हुईं ये श्रुति ओर स्मृतिये कहती हें कि--विप- 
रीत आवना की निवृत्ति करने के छिये आत्मा में सदा चित्त 
को एकाग्र किये रहना चाद्विये। [ ऐसे ळोग पेट कहाँ से पाले ? 
बाळ. बच्चों को कहाँ से खिळायें ? इसी का उत्तर पहले श्होक में 
जिम्मेदारी की दावेन लिखकर गीता में दिया दे। 
यद्यथा वतेते तस्य तत्व हित्वाऽन्यथात्वधीः । 
विपरीता भावना स्यात्‌ पित्रादावरिधीर्यथा.॥११०॥ 
`. जो [युक्ति आदि]पदाथे जिस रूप का है, उसके उस.रूप 
को तो छोड़ दिया जाय और उसको अन्यंजा [रजत आदिं 
रुप का] समझ लिया जाय, बस यही “विपरीत. भाबना,कहाती 
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हे [इसी को “अतत्‌? को 'तत? समझ लेना भी कहा जाता हैं] 
जस कि पिता आदि हितषियों को शत्रु समझ छिया जाता है 
तो इसको भी विपरीत भावना ही कहते हे । 


आत्मा देहादि भिन्नोयं मिथ्या चेदं जगत्‌ तयोः । 

देहाद्यात्मत्वसत्यत्वी विंपयंयमावना ॥१११॥ ° 

यह आत्मा वस्तुतः देहादियां स भिन्न ही हे ओर यह 
जगत्‌ भी मिथ्या ही हे । एसा होने पर भी आत्मा को तो 
देहादि रूप मान लना, तथा जगत्‌ को सत्य समझ लेना, यही 
इस प्रकरण की “विपरीत भावना? है । 

तत्वभावनया नश्येत्‌ सातो देहातिरिक्तताम्‌ । 

आत्मनो भावयेत्‌ तद॒न्मिथ्यात्व जगतोऽनिशम्‌ ११२।। 

[देहादि की आत्मता और जगत्‌ की सत्यता बुद्धि वाली] 
बह विपरीत भावना, तत्व भावना से [या यों समझना चाहिये 
कि आत्मा तो देहादि से भिन्न है तथा यह जगत्‌ मिथ्या है 
ऐसा निरन्तर ध्यान करते रहने से ] नष्ट हो जाती हे । इस 
कारण आत्मा की देहादि से भिन्नता तथा देहादि जगत्‌ के 
मिथ्यापन की भावना सदा ही किया करे । 

किं मन्त्रजपवन्मृतिष्यानवद्‌ वात्मभेदधीः । 

जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावत्यो स्यादुतान्यथा ॥११२।। 

. आत्मा के देहादि से भिन्न होते के ज्ञान को, तथा जगत के 

मिथ्या होने के विचार को, मन्त्र के जप की तरह, या देवता के 
ध्यानादि की तरह नियम से करें ? या छोकिक कामो की तरह 
नियम के बिना भी कर सकते हैं ? यह एक साधन मागे का प्रश्न है। 
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अन्यथेति विजानी हि दषटार्थत्वेन भ्रक्तिवत्‌ । 
ुञुश्नुजपवद्‌ भुङ्क्ते न कथिन्नियतः कचित्‌ | ११४॥ 
यह तो विना नियम ही करना चाहिये । क्योंकि यह मामला 
तो भोजन आदि की तरह दृष्टार्थं ही हे । भूख को हटाने के 
लिये खाना चाहने वाळा पुरुष जप करने चाळे की तरह नियम 
से नहीं खाता [किन्तु जिस तरह भी उसकी भूख शान्त हो 
जाय उसी तरह भोजन करता हे 1] | 
अश्नाति व नवाश्नाति भुङ्क्ते वा खेच्छयाऽन्यथा । 
येन केन . प्रकारेण क्षुधामपनिनीषति ॥११५॥ 
भूख की शान्ति चाहने वाळा पुरुष अन्न हो तो खाता है, 
नहीं हो तो नहीं खाता, [बिना खाये ही दिन काट देता हे ] 
आसन पर बेठकर चलते चलते मूढ़े या कुर्सी पर बैठकर अथवा 
ळेटे लटे ही खच्छा से खाया करता हे । जिस किसी तरह 
भूख को ही हटा देना चाहता है । [भाव यह है कि भोजन 
तों भूख की झान्तिरूपी दृष्ट फळ के लिये ही करना चाहिये । 
उस में जो विशेष विशेष नियम ळगा दिये गये हैं वे. नियम 
परलोक के लिये होते हैं ।] S है 

. नियमेन जपं. कुयादकुतौ प्रत्यवायतः | | 

. अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णविपययात्‌ ॥११६॥ 

'जपं को तो नियम से ही करना चाहिये । जप को न करें, 
तो पाप चढता है । उस जप को यदि अविंधिपूवेक करें तो 
स्वर ओर वणे के उलट पुलट हो जान से अनथे हो जाता हे। 
* -सुधेव दृष्बाधाकृदू विपरीता च भावना । 

' जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्ठितेः क्रमः ॥११७॥ 
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विपरीत भावना तो भूख की तरह से केवळ दृष्टवाधा ही 
किया करती है । [यह बात सब के अनुभव से सिद्ध हो रही 
] उस विपरीत भावना को किसी भी उपाय. से जीत लेना 
चाहिये । उसके जीतने में अनुष्ठान का कोई भी निश्चित क्रम 
नहीं हो सकता । | 
उपायः पू्वेमेवोक्त स्तच्चिन्ताकथनादिकः । 
एतदेकपरत्वेऽपि निइन्धो ध्यानवन्नहि ॥११८॥ 
. एक सो छ+बें झोक में उसी की चिन्ता, उसी का कथन 
आदि उपाय का वणेन तो हमने पहले ही कर दिया हे।.यद्यपि 
उसमें तदेकपरता का कथन है,परन्तु ध्यान की तरह का कठिन 
धन उसमें नहीं हे । 
मृतिम्रत्ययसान्तत्य मन्यानन्तरितं धियः । 
ध्यान, तत्रातिनिबन्धो मनसश्चश्चलात्मनःः।।११९॥ 
बुद्धि को जो मूर्ति का ज्ञान हो रहा हे, वह ज्ञान. निरन्तर 
धाराश्रवाह रूप से चलता रहे, कोई भी विज्ञातीय प्रत्यय उस 
फे बीच में न आये, तो बस इसी को “ध्यान? कहते हें. । [सदा 
घूमते रहने वाळे हाथी घोड आदि को .जेसे एक ठूंठ आदि 
में बाध दिया जाता है इसी तरह] इस चंचलात्मा मन को 


इसी ध्यान में बांध: देना चाहिये । ५; 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदू इढम्‌। ' 
तस्याहं निग्नहःमन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥१२०॥ 
गीता में भी' कहा है कि--हे कृष्ण ! यह मन बड़ा ही . 
चंचळ है, यहः प्रंमथनशील हे [पुरुष को व्याकुळ कर रखना 
ही इसका. स्वभाव है ]-यह बड़ा ही बळ वाळा दे [इसका वश 
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में करना कोई सुकर काम नहीं है] यह बड़ा ही दृढ हे. [यह 
सच्चे या झूठे किसी भी विषय में दृढता से गड़ा रहता है । 
उसमें स इसे उखाड़ छेना अशक्य कास समझा जाता हं ] इस ` 
कारण उस मन के निग्रह करने को में वायु को रोक रखने के 
समान ही सुदुष्कर काम मानता हू । ' 
अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 
अपि बन्ह्यशनात्‌ साधो विषमश्चित्तनिग्रहः।। १२१॥ 
योगवासिष्ठ में भी कहा हे कि--समुद्र को पी डालने से. 
सुमेरु पवेत को उखाड़ डाळने से या फिर दहकते अंगारा को | 
सटक लेने से भी हे साधो ! इस चित्त का निग्रह कर लेना 
कहीं कठिन ही है | | 
कथनादौ न निबेन्धः थ्रृद्डलाबद्धदेहवत्‌ । 
किन्त्वनन्तेतिहासाचे विनोदो नाव्यवद्धियः ॥१२२॥ 
श्रृंखला से बांधे हुए देह का जैसा निबेन्ध होता है, ऐसा 
निबन्ध कथन तथा चिन्ता आदि का नहीं माना जाता [निवन्ध न 
हो इतना ही नहीं] प्रत्युत अनन्त इतिहास, युक्ति,दृष्टान्त आदि 
के द्वारा इससे बुद्धि का विनोद भी तो होता ही हे । जैसे कि 
_ नाट्य को देखकर किसी की बुद्धि का विनोद होता हो | [यही . 
राजयोग की विशेषता है] | ॒ 
चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पयवसानतः ।.. 
निदिष्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिभवेत्‌ ॥१२२॥ 
. „ उन इतिहासादि का पर्यवसान केवळ इसी, अथे में होता 
हे. कि-- आत्मा चिन्मात्र खरूप है [वह देहादि रूप नहीं हे] 
तथा यह जगत्‌ मिथ्या है । जब किसी को एसा निश्चय 
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जाता हे तब फिर इतिहासादियों से उस के निदिध्यासन में 
विक्षप नहीं पड़ता । | 

कृषिचाणिज्यसेवादौ काव्यतकादिकेषु च । 

विक्षिप्यते प्रवृत्या धीस्तस्तत्वस्मृत्यसंभवात्‌ ॥१२४॥ 

खेती, व्योपार,नोकरी, काव्य तथा तकोदि का अनुशीलन 
करने पर तो उनमें प्रवृत्ति के कारण बुद्धि विक्षिप्त हो ही 
जाती है । क्योंकि इनके करते हुए तत्व की स्मृति असम्भव . 
है । [इस कारण कृषि आदि को छोड़कर उन इतिहासादि को 
स्वीकार किया गया है] 


अचुसन्द्धतेवात्र भोजनादौ प्रवतितुम्‌ । 

शक्यतेऽत्यन्तविक्षेपाभावादाश्टु पुनः स्मृतेः ॥ १२५ 

[ शरीर यात्रा के लिये अत्यावश्यक ] भोजन आदि में तो 
आत्मा का अनुसन्धान (स्मरण) करते हुए भी भ्रवृत्ति हो 
सकती हे | क्योंकि भोजनादि अन्तरंग कामों से किसी को 
अत्यन्त विक्षेप नहीं होता । उसका कारण यह्‌ हैँ कि तत्व का 
स्मरण फिर तुरन्त ही हो जाता हे । [ भोजनादि में हमारा 
मन व्यग्र नहीं होता है, यह तो शरीर करता रहता हे, भो 
नादि के समय भी तत्वस्सृति रखी जा सकती है । हॉ, मनो- 
राज्य जब होगा तब वह तत्व को उळटा समझा कर ही होगा । ] 


तत्वविस्मृतिमात्रान्नानर्थः किन्तु. विपयेयात्‌। .. 
विपर्येतुं न कालोस्ति झटिति सरतः क्रचित्‌ ॥१२६॥ . ` 


तत्व को भूल जाने मात्र से ही अनर्थ नहीं होता । किन्तु 
अनै तो विपरीत ज्ञान हो जाने से होता है | जब कोई पुरुष 
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तुरन्त ही आत्मतत्व का स्मरण कर लेता है उसे विपरीत ज्ञान 
होने का तो कोई अवसर ही नहीं मिळता । 
तत्वस्मृतेरचसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः । 
ग्रत्युताभ्यासघातित्वाद्‌ बलात्‌ तत्वमुपेक्ष्यते ॥॥ १२७॥ 
जो पुरुष अनात्मपदार्था का अभ्यास किया करता है 
` इसको तो तत्वस्मरण का अवकाश [ मोक्रान्कुसंत ] ही नहीं 
मिळता । इतना ही नहीं प्रत्युत एसे अभ्यास त्रह्माभ्यास के 
विघातक होते है। उस समय तो स्मरण किया हुआ तत्व भी 
बलात्‌ भूल जाता है । 
तमेवेकं बिजानीथ ह्यन्या वाचो विमुश्चथ | 
इति श्रत तथान्यत्र वाचो विग्लापनं स्विति ॥ १२८ 
तत्वस्मरण के विरोधी काव्यतकोदि के अनुशीलन को 
छोड़ने की बात 'तमेवेफ़ं विजानीथ आस्मानमन्या'वाचो विमुञ्चथ 
अमृतस्यैष मेतु (मुण्ड२५-२) इस श्रुति सं तथा(नानुध्यायाद्दहूञ्शन्दा 
न्वांचो . विग्लापनं हि तत्‌) (बृह० ४-४-२१) इस श्रति में कही 
गयीःहे | . १. 9 
आहारादि त्यजन्नेव जीवेच्छास्नान्तरं त्यजन्‌ । 
किं न,जीवसि, येनेवं करोष्यत्र . दुराग्रहम्‌ ॥१२९॥ 
5 भोजनादि का त्याग करके तो कोई जीवित नहीं रंद 
” सकता | क्या तुम उसी तरह दूसरे अनात्मझाख्नां का त्याग 
* करके जीवित नहीं रह सकते हो ? जिससे ऐसा दुराग्रह किये 
जारहेह्ो। ˆ ` 
जनकादेः कथं राज्यमिति चेद्‌ इढबोधतः | 
तथा तत्रापि चेत्‌ तके पठ यद्वा कृषिं कुरु ॥९२०॥ 
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यदि यह पूछो कि--जनकादि तत्ववेत्ताओं ने राज्य का... 
पालन आदि केसे.किया था ? तो उसका उत्तर यह है क्रि वे 
तो दृडबोध के कारण वैसा कर सके थे [ उनका अपरोक्षज्ञान 
बड़ा दढ था । उससे उनकी प्रवृत्ति उनके आत्मचिन्तन में 
बाधक नहीं होती थी]:जनकादि जैसा ही दृढबोध यदि तुमको 
भी हो चुक्रा हो, तो तुम भी चाहे तो तके पढ़ो, या खेती करने 
छगो ।.[ पक्षी अपने नन्हे बच्चों को तभी तक अपने निवास 
में रखते हे, जब तक उनके पंख पक नहीं जाते। पंखों के 
पक जाने परतो वे उन्हें चाँचों स मार मार कर बाहर निकाल 
देते ह। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को तभी तक सांसारिक कमो 


. से बचने को कहा जाता हे जब तक उसका ज्ञान पक नहीं 


जाता । पंखों के पक जाने पर पक्षियों के बच्चे . चाहे जहां . 
उडे, इसी प्रकार ज्ञान के पक जाने पर ज्ञानी लोग चाहे जो 
कुछ करें,फिर उनका ज्ञानदीपक बुझता नहीं । प्रत्युत उनका व्य- 
वहार उनके ज्ञान को पकाता रहता ह] | 


मिथ्यात्ववासनादाढर्ये प्रारव्घक्षयकाङक्षया । ` 
` अङ्किञ्यन्तः प्रवर्तन्ते खखकमोलुसारतः ॥१३१॥ 
_ जिन लोगो की संसारमभिथ्यात्व की वासनां दृढ हो जाती . 
है [संसार की असारता को जानने वाळे ]..वे तत्वज्ञानी भी | 
प्राररध की क्षय करने की ही एक मात्र इच्छा से, बिना किसी 
खेद के, अपने अपने कर्मा के अनुसार, प्रबृत्ति, किया करते हें 
[ क्योंकि प्रारब्ध का फळ तो अवश्य ही मिळता है, उसका 
क्षय तो केवळ भोग से ही हो संकता है, इस विचार को लेकर 
ज्ञानियों की प्रवृत्ति हुआ करती है । प्रारब्ध के अनुसारं आये 
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सुख दुःखों को देखकर अज्ञानियाँ की तरह उन्हें कोई & 
नहीं होता ] 
अतिप्रसङ्गो मा शक्यः खकमंवशवर्तिनास्‌ । 
अस्तु वा केन शक्येत कमे वारयितुं वद ॥१३२॥ 
एसे तो फिर ज्ञानी लोग अनाचार भी करेंगे, एसी शंका 
न. करनी चाहिए। या फिर अपने अपने प्रारब्ध कमें के बस 
में आकर अनाचार कर भी बैठे तो बताओ प्रारब्ध कमे को 
'बारण कर देने का सामथ्ये ही किसमें हे ? [ प्रारब्ध तो इश्वर 
. का संकल्प हे वह हमारे संकर्पों से प्रबळ होता हे उसका 
बारण कोई भी नहीं कर सकता । ] 
ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारव्धकमणी । 
न क्लेशो ज्ञानिनो घेयोन्मूढः क्लिश्यत्यपेयेतः ॥१३३॥ 
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही के प्रार्थ कमे समान होते 
हें । उनमें भेद केवळ इतना ही है कि धेये के कारण ज्ञानी को 
तो केश नहीं होता | परन्तु अधीरता के कारण मूढ पुरुष दुःखी 
हुआ . हे। [इसी विषय पर एक भाषा कवि न्‌ कहा 
हे-र्‍दह धरे का दण्ड हे सब काहू को होय। ज्ञानी सुगते ज्ञान 
सों मूरख भुगते रोय । ] | 
` मागे गन्त्रोद्दयोः आन्तौ समायामप्यदूरताम्‌ । 
जानन्‌ धैयाद्‌ दुतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति. दीनधीः॥१२४॥ 
. , मांगे में. जाने वाळे दो यात्री जंब थक जाते हैं. और दोनों 
की.यात्रा समाप्त होने को होती है, उन दोनों यात्रियों में से, 
यात्रा की समाप्ति को:जानने वाळा एक तो, धीरता के कारण 
शीघ्र शीघ्र चलता ही जाता हे । दूसरा तो [ जिसे अपने मार 
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की अदूरता का ज्ञान नहीं होता] दीनबुद्धि होकर मागे में ही. 
बेठ रहता है। | वि 
सांक्षात्कृतात्मधीः सम्यगविपयेयबाधितः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत्‌॥१३५॥ 
आत्मा को साक्षात्कार कर छेने वाली बुद्धि, जिसके हाथ 


' ळग गयी है, जो कभी भी विपरीत ज्ञान से बाधित नहीं होता 
है [जो कभी भी देहादि को आत्मा नहीं समझता हे ] ऐसा 


महापुरुष बताओ तो सही कि किस वस्तु की चाह में फॅसकर 
तथा किसके लिये, मांस के ढेर इस शरीर के पीछे पीछे दुःखी 
होता फिरे ? [ऐसे ज्ञानी को तो दुःखी होचे की कुछ आवश्य- 
कता ही नहीं रह जाती ] | 
जगन्मिथ्यात्वधी मावादाक्षिप्तौ काम्यकामुकी । ` 
तयोरभावे सन्तापः शाम्मेन्निःस्नेहृदीपवत्‌ ॥१२६॥ `, 
क्‍योंकि इस ज्ञानी को जगत्‌ के मिथ्या होने की बुद्धि 
उत्पन्न हो गयी है, इस कारण ज्ञानी की उदार दृष्टि भ नतो 
कामना करने का पदार्थ रहता हे ओर न कामना करने वाळा 


. ही, शेष रहता दे। जब कि इस संसाररूपी गाड़ी को चळानेवाळे 


काम्य और कामुक नाम के ये दो पहिये ही न रहे तब बिचारा 
सन्ताप इस प्रकार शान्त हो जाता है, मानो तेळ के न रहने से 


कोई दीपक ही बुझ गया हो । 


- “क” बा. 


गन्धर्वपत्तने किंचिन्ने्द्रजालिकंनिर्मितम्‌ ।. 
जानन्‌ कामयते किन्तु जिहासति इसन्निदम्‌ १२७ 
ऐन्द्रजालिक की बनाई हुईं समझ लेते के कारण, गन्धव 


नगर की किसी भी वस्तु की कामना, कोई नहीं करताः। भव्य 
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“यह्‌ तो झूठी है” इस प्रकार इस कर उसे छोड़ देना चाहता 
है [इस दृष्टान्त से यह समझ लो कि--जब काम्य पदार्थ नहीं 
रहता तब कामना भी नहीं होती | । 
आपातरमणीयेषु . भोगष्वव विचारवान्‌ । 
“  नानुरज्यति, किन्त्वेतान्‌ दोषदृष्टया जिहासति॥ १३८ 
` ऊपर के.दृष्टान्त के अनुसार जो माला, चन्दन, स्त्री आदि 
, भोग केवळ देखने में ही रमणीक माळूम होत ह, उनको आपात- 
' रमणीक समझ छने वाळा पुरुष, उनमें आसक्ति नहीं करता । 
किन्तु वह तो दोषों को देख कर इनको छोड़ देना ही.चाहता है। 
. अथोनामजने क्लेशस्तथैव परिपालने ।. 
. नाझ दुःख व्यये दुःख धिगथान्‌ झशकारिणः॥१३९॥ 
[विषयों के दोष तो ये हें जिनको कि ज्ञानी देखा करता 
है] सम्पत्ति के उपाजेन में साधारण कष्ट नहीं होता । उसकी 
रक्षा करने में तो उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ जाता 
ह । वह सम्पत्ति जब अपनी आंखों के सामने नष्ट होती है या 
व्यय होने लगती है तव उस दुःख को भी सभी :जानते हैं । 
प्रत्येक अवस्था में दुःख देने वाळे इन भोगों को' धिक्कार ही है। 


मांसपाश्चारिकायास्तु. यन्त्रलोलेऽङ्गपंजरे । 


स्नाय्वाखिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः क्रिमिव शोभनम्‌ ॥१४०॥ 
नाडियों, इडया और मांस के मोटे मोटे छोथंडों वाळी 

. मांस की पुतळी इस स्त्री क, यन्त्र की तरह के इस चंचल 

शरीर रूपी पींजरे में खूबसूरत चीज़ ही क्या है? [यही बात | 

विवकी की समझ में नहीं आ 
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_ एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः संम्यक्‌ प्रपंचिताः। . 
विग्रशत्ननिश तानि 'कथं दुःखेषु मञ्जति ॥१४१॥ 
इत्यादि शास्त्रों मे विषयों के दोषों को भले प्रकार सम- 
झाया गया है। उन दोषों का .विमशे दिन रात करता हुआ 
साधक, दुःखों में फंस ही केसे सकता हे ? ES, 
क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति। . ` 
मिष्टा्नध्वस्ततृइ्‌, जानन्नामूढस्तज्जिषत्सति ॥१४२॥ | 
सूखे लोगों की बात हम नहीं कहते, किन्तु जो अमूढ हें, 
जिनकी तृष्णा एक वार मिष्टान्न भोजन से. नष्ट दो' चुकी है, वे 
भूख से व्याकुळ होने पर भी, “यहद विष है? यह जान छेने पर 
उस विष को खाना, नहीं चाहते । 
प्रारव्धकमंग्राबल्याङ्गोगेष्विच्छा भवेद्यदि । . , 
ङ्किञ्यन्नेव तदाप्येष शुङ््ते विष्टिशुही तवत्‌॥१४२॥ 
प्राख्ध कर्मों की प्रबळता से यदि ज्ञानी को भोगा की 
इच्छा हो जाती है तो भी यह बेगार में पकड़े हुए मजंदूरो की 
तरह दुःखी होता हुआ ही, उन विषयों को भोगा करता हे । 
[इच्छा होने.पर भी वह कुछ चाव के साथ उन्हें नहीं भोगता]। 
झुजाना वा अपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुड़म्विनvः। , 
. नाद्यापि कर्म नश्छिन्नमिति क्लिश्यन्ति सन्ततम्‌॥१४४। ` 
लोक में देखते हें कि-जो भ्रद्धाशीळ ग्रहस्थी ज्ञानी होते 
हें, वे भोगों को भोगते हुए भी, सदा यही दुःख माना करते है 
` “कि ओहो ! अभी तक भी हमारे कमे. क्षीण नहीं हो पाये । 
[अनादिः काळ से जो भोग और कमे को चक्कर घूमता आ रहा 
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हे उसका चलते रहना उन्हें पसन्द नहीं.रहता | वे अपनी विवेक 
की आंख स उसको बन्द हुआ देखना चाहत है | 
नायं क्लेशोऽत्र संसारतापः किन्तु विरक्तता । 
आन्तिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकःस्मृतः ॥१४५॥ 
उनके इस अनुताप रूप. केश को सांसारिक दुःख नहीं 
.समझना चाहिए। क्योंकि यह तो उंनकी विरक्तता'हे [संसार 
की. अनासक्ति क कारण वे ऐसा अनुताप किया करते ह] सांसा- 
रिक-ताप को तो आचार्यो ने श्रान्तिं ज्ञान स उत्पन्न होने वाला 
कहा है [यह ताप तो विवेक ज्ञान से. उत्पन्न हुआ करता हे । 
इस कारण यह वैसा हेय नहीं हे ] । 
विवेकेन परिक्लिड्यक्नरपभोगेन तृप्यति-। 
. अन्यथानन्तभोगेऽपि नेव तृष्यंति कहिंचित्‌ ॥१४६॥ 
[ सांसारिक ताप ओर विरक्तता का भेद भी सुन लो] 
विवेक से परिक्लिष्ट होता हुआ [ज्ञानी] थोड़े से भोग से ही ठप् 
हो जाता हे । [उन भोगों को दूर से ही नमस्कार कर लेता है] 
विवेक के न होने पर तो अनन्त भोगों के भोग लेने पर भी 
'कभी तृप्त नहीं हो पाता [ यों कामनाओं का निवतेक होने से, 
यह छेश तो विवेकमूलक ही है ] | . र 
न जातु कामः कामानुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥१४७॥ 
यह कामना कभी भी कामों के भोग से शान्त नहीं होती। 
. यह [कामना] तो घी से आग की तरह बिषयाहुति से उत्तरोत्तर 
' बढ़ती हीं जाती है ।. [ भाव यह हे कि--विवेकी की तरह; 
अविवंकी खेय मगो से. । सक्त त्तद्दी.हो | सक्तत्रे.॥ऐेखी अत्स्था में 


तृसिदीपम्रकरणम्‌, । | | २७५ 


विवेक को बेकार न समझना चाहिए । .विवेकी रोगों में यह 
विशेषता होती हे कि वे शरीरयात्रा के लिए तो थोड़ा बहुत 
भोगसंग्रह कर ठेते हैं. परन्तु व्यथे मनोरथां का जाळ कभी 
नहीं फेलाते । वे जब किसी भोग को भोगते हें उस समय भी 
उस भोग्य के अन्दर के आत्मतत्व को यादं रखते हुए भोगते 
हैं। यों वे भोगों को भोगते हुए भी भोगा. मे नहीं उल्झते । 
प्रत्युत भोगों को भोगत हुए भी उनका, आत्मसाधन चलता हे 
और बे भोगों को भोगते हुए भी मुक्ति का मांग साफ़ करते 
रहते हें । . यों उनकी भोगभूमि ही समाधि का अंग बन 
जाती है । ] न 


- परिज्ञायोपशचक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥१४८॥ 
[जो भोग विवेकमूलक होता हे, उससे तृप्ति हो जाती हे, 
यह अनुभव से भी सिद्ध होता है । देखो कि] जान कर भोगा 
हुआ भोग तृप्ति कर देता है । यह चोर है ऐसा जानकर सेबित _ 
किया हुआ चोर, उसके लिए चोर_नहीं रहता । वह तो उसका 
मित्र बन जाता है । | 
यह भोग: 'इतना है? “इसकी सत्यता इतनी हे” “इतनी 
कठिनाइयों से यह हमें मिळना हे! यह सब समझ कर जब 
किसी भोग को भोगा जाता है तब उससे तुरन्त ही ठप्ति हो 
जाती है-उसे दूर से ही नमस्कार करने को जी चाहता हे | ढोक 
में भी देखते हें कि--यह. चोर है ऐसा जान छेने पर, जब उस 
चोर के साथ रहा जाता है .तब वह चोर उस: पुरुष के लिए 
चोर नहीं रहता । किन्तु बह तो उसका मित्र बन जाता हे। 
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यों यद्यपि भोगों स तृष्णा की वृद्धि होती हे परन्तु जब विवेक 
नाम का साथी मिल जाता है तब उन भोगों से ही तुष्टि भी 
होने ळग जाती है ] । 
मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगो5्ट्पको5पि यः 
तमेवालब्धविस्तार क्लिष्टत्वाद बहु मन्यते ॥१४९॥ 
[योगाभ्यास से] जिस मन का निग्रह कर लिया जाता हे, 
उस सन को जो थोड़ा सा भी लीलाभोग मिल जाता है, वह 
सन, भोगों के दोषयुक्त होने के कारण, उसी संक्षिप्त (थोड़े से) . 
भोग को अधिक मान लेता हे । अर्थात्‌ थोड़े स ही तृप्ति मान 
बेठता है । 
बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति.। 
परेने बद्धो नाक्रान्तो न राष्टू बहु मन्यते॥१५०।। 
देखते ह कि--जिस राजा को कोई इन्नु क्रेद करके छोड़ 
: देता है, तो फिरे वह एकाध गांव.को अपनी जीविका के लिए 
„` छकर ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु जिस राजा पर न तो 
_ किसी ने कभी आक्रमण किया हो और न जो कभी किसी से 
बांध लिया गया हो, वह तो समूचे राष्ट्र को भी कुछ नहीं 
समझता । ; 
विवेके जाग्रति सति दोषदश्चनलक्षणे । 
कथमारव्धकमापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥१५१॥ 
नंष दोषो यतोऽनेकविधं प्रार्धमीक्ष्यते । 
इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मतम्‌ ॥१५२॥ 
दोषद्शेन रूपी विवेक जब कि जाग रहा हो तब प्रारब्ध 
कमे भी भोग की इच्छा को कैसे उत्पन्न कर, सकेगा [क्योंकि 
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इच्छा का विघात करने .वाळा विवेकज्ञान तो भोगेच्छा को 

उत्पन्न ही नहीं होने देगा] ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि [दोष 
दीखने पर भी इच्छाएँ पेदा होती हुई पाई जाती हैं ] प्रारव्ध 
कमे अनेक प्रकार फे पाये जाते हे । एक इच्छा को पेदा करके 
भोग देने वाळा प्रारव्ध। दूसरा अनिच्छा के रहने पर भी भोग 
देने वाळा प्रारव्ध। तीसरा परेच्छा से भोग देने वाला प्रारव्य। 
याँ तीन प्रकार का प्रारव्ध माना जाता हे ।. [ विवेक के पहरे 
में भी भोगेच्छा केसे हो जाती हे? इस प्रश्न को समझने के 


' लिए प्रारुध के इन तीन भेदों को समझ लेना आवश्यक है ] । 


अपथ्यसेविनश्चोरा राजदाररता अपि । ` 
जानन्त एव स्तानर्थ मिच्छन्त्यारव्धकमंतः ॥१५३॥ 

. अपथ्यसेवी,रोगी,चोर, तथा राजा की स्त्री से रमण करने 
वाळे, ये सभी अपने 'भावी अनर्था को जानते हुए भी, आर- 
ब्धकमे के शासन [ प्रभाव ] में आकर वेसी वसी उल्टी 
इच्छायें किया करते हैं । 

न चात्रेतद्‌ वारयितु मीश्वरेणापि शक्यते । 

यत ईश्वर एवाह गीतायामजुन प्रति ॥१५४॥ 

ईश्वर भी आये तो इन अपथ्यसेवन आदि की इच्छाओं 
को रोक नहीं सकता । [ ये इच्छायें अपरिह्दाये होती हैं । इसी 


` कारण इन इच्छाओं को परार्ध का फळ माना गया है ] इश्वर 


ने स्वयं अपने मुख से गीता में अजुन के प्रति यही बात कही 
हे कि ये इच्छायं अपरिहाये होती हुँ । 

सदशं चेष्टते स्तस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि.। 

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥ १५% 
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। गीता में कहा हे कि-पुरुप ज्ञानवान्‌ भी हो, तो भीतो 
वह अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा किया करता हे [ पहले 
जन्मों में किए हुए ध्मोधर्मों के जो संस्कार इस जन्म सें 
अभिव्यक्त हो जाते हे; उन को ही 'प्रकति' कहा जाता ह्‌ । यह 
तो अवस्था ज्ञानवान्‌ लोगों की है । मूर्खा की तो बात ही मत 
पूछो । इस कारण प्राणी तो अपनी अपनी प्रकृति की ओर को 
ही दौड़ते .हें ] भगवान्‌ कहते है कि में या. कोई ओर 
आकर उन की प्रवृत्ति या निवृत्ति का निग्रह करने लगे तो भी 
वह क्या कर सकेगा ? [ऐसा निम्रह करने से तो कुछ भी फल 
नहीं होगा । ] 
अवश्यभा विभावाना प्रतीकारो भवेदू. यदि । 
तदा दुःखेने लिप्येरनलरामयुधिष्ठिराः ॥१५६॥ 
अवश्यम्भावी जो दुःखादि भाव हे, उन का यदि कोई 
प्रतीकार हो सकता होता तो नळ, राम, तथा युधिष्ठिर जसे 
महापुरुष उन विपत्तियाँ में कभी न फसते । 
न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतंः । 
अवश्यभाविताप्येषामीश्वरणेव निर्मिता ।।१५७॥ 
प्रारव्ध को न हटा सकने से, इश्वर का ईश्वरभाव नष्ट 
नहीं हो जाता । क्योंकि इंन दुःखों की आवड्यंभाविता भी तो 
इंइवर ने ही बनाई हे | [ इच्छा प्रारब्ध का वणन यहां तक 
समाप्त हुआ | 
रश्नोत्तराभ्यामेवेतद्‌ गम्यतेऽजुुनकृष्णयोः । 
अनिच्छापूर्वकं चास्ति ग्रारव्धमिति तच्छृणु ॥१५८॥ 
अनिच्छापूबुंक भारुड. भी होता, हे, यह, बत, तो, अन 
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« ओर कृष्ण के प्रश्नोत्तर से ही ज्ञात हो जाती है । अब आगे 
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इसी ““अनिच्छाप्रारच्ध” का वर्णन सुनळो । . : 
अथ केन -प्रयुक्तोयं पापं चरति . पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादिव नियोजितः ॥१५९॥ 
अजुन का प्रश्‍न यह है कि--हे श्रीकृष्ण ! यह पुरुष न 
चाहने पर भी किस की प्रेरणा से पाप कर बैठता है ? मानों 
किसी ने उस को जबरदस्ती उस पाप में गाया हो-। 
काम एष क्रोध एष रजोशुणससुङ्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वरिणस्‌ ॥१६०॥ 
श्रीकृष्ण ने यह उत्तर दिया कि--यह जो कोई पदार्थ 
पुरुष को प्रवृत्त करने वाळा हे वह रजोगुण स उत्पन्न हुआ 
“काम! हे। यही 'काम? कभी 'क्रोघ'का रूप भी धारण कर लेता 
है । यह काम “महाशन? हे [इस की मांग बहुत ही बड़ी है ] 
यही बड़े बड़े पापों की जननी हे । इस कारण इस 'काम' को 
अपना बैरी जानो । [भाव यह हे कि--प्रारब्ध के वश से 
बढ़े हुए रजोगुण से, जब काम या क्रोध उत्पन्न हो जाते 
हे, तब ये ही पुरुष की प्रवृत्ति के कारण होते हं । एसे स्थलों 
पर प्रवृत्ति.का मूळ कारण इच्छा नहीं होती । स्वस्थ होने पर 
जिस काम को करने की इच्छा तक नहीं होती काम आर 
क्रोध के वेगा से वही काम प्राणी कर बेठता हे | इसी से अनि 
च्छा प्रारच्ध सिद्ध होता हे ] 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌| १६१॥ 
हे कोन्तेय ! अपने स्वभावजकमे से [ अथवा यों कहो 
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'कि अपने प्रारब्ध कमे से ] जकड़ा' हुआ तू जो कुछ करना 
नहीं भी चाहता है उसे भी मोह के कारण बेबस होकर. 
करेंगा [ इससे यही सिद्ध होता हे कि अनिच्छा प्रारब्ध 
भी सानना ही चाहिये । ] _ न न 
नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः. परदाक्षिण्यसंयुताः । 
सुखदुःखे भजनम्त्येतत्‌ परेच्छापूर्वकमे हि ॥१६२॥ 
न तो चाहते ही हैं, और न न चाहते ही हें,.किन्तु दूसरे 
को खुश करने के विचार में फंस कर दूसरे की प्रीति के ल्यि 
ही सुख दुःख भोगा करते हें । यों सुखादि भोग देने वाढा 
'परेच्छाप्रारर्ध” होता है । दोष देख लेने पर भी एंसे प्रारव्ध 
का परिहार हो नहीं सकता । उस प्रारब्ध सें जो कि इच्छा को 
उत्पन्न करने का सामर्थ्ये है उस को कोई हटा नहीं सकता । | 
' कथ तहिं किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यते । 
नेच्छानिषेधः किन्त्विच्छाबाधो भर्जितबीजवत्‌ । १६२॥ 
उक्त रीति से जब तत्त्वज्ञानी छोग भी इच्छा करते हें तब 
फिर“आत्मान चेद्विजानीयात्‌?'(बु०४-४१२)इस श्रुति में किमिच्छन्‌. 
किस वस्तु की इच्छा स--इस पद से इच्छा का अभांव क्या 
कहते हो ? इसका समाधान यह है कि--यह इच्छा का निषध 
नहीं है । किन्तु यह तो भुने हुए बीज की तरह इच्छा के बाध 
का वर्णन है [ उसका तात्पये यही हे कि--ज्ञानी में इच्छा 
रहती तो दै । परन्तु'बह निर्वीथे होती है | सुने हुए बीज मे 
जैसे उत्पादन का सामथ्ये नहीं रहता, इती प्रकारज्ञानी की इच्छी 
से समये प्रवृत्ति पेदा नहीं होती ] । 
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` अजितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च । 
विद्वदिच्छा. तथेष्टव्याऽसत्वबोधान्न कार्यकृत्‌ ॥१६४॥ 
जैसे सुने हुए बीज,स्वरूप से बने तो रहते है,परन्तु बे अङ्कुर 
आदि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकते । इसी प्रकार विद्वान को 
इच्छा को मान लो--स्वयं चाहे विद्यमान. भी. रहती हो, परन्तु 
जिन पदार्थो की इच्छा वह करता है, असत्‌ समझ लेने से, 
उन पदार्थो की तो बाधा हो चुकी हे, फिर ज्ञानी की वह इच्छा 
व्यसन आदि कार्यो को उत्पन्न नहीं कर सकती 1. [उसकी वह 
इच्छा सरी हुई होती है ]। - 
दग्धबीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्वदिच्छाप्यरपभोगं कुर्यान्ञ व्यसनं बहु ॥१६५॥ 
सुना हुआ बीज यद्यपि उगता तो नहीं, ' परन्तु खाने के 
काम तो आता ही है । इसी प्रकार विद्वान्‌ की निर्वीये इच्छा 
भी उसको थोड़ा सा भोग तो दे ही सकती है। बहुत से व्यसन 
को उतपन्न नहीं कर सकती । [तत्त्वज्ञानी लोग प्रारच्ध को भोरते . 
समय मनोरथों के क्रिळे नहीं बनाते हैं ] । 
_ भोगेन चरितार्थत्वात्‌ प्रारब्धं कमे दीयते। 
भीक्तव्यसत्यताभ्रान्त्या व्यसनं तत्र जायते ॥१९६॥ 
भोग देकर चरिताथ हो चुकने के कारण, प्रारव्घ कमे.तो 
भोग देते ही नष्ट हो जाता है। [ बह व्यसन को उत्पन्न नहीं 
करता] । जब तो किसी को भोक्तव्य पदार्थों के सत्य होने का 
श्रम हो जाता है तब ही उस विषय में आगे को व्यसनं उत्पन्न 
होता दै [भोगते समय जो सुख दुःख मिळ्ते हैं वे तो पूवे कर्मा 
के किंबा प्रार्ध के फल हैं। भोगते समय उन पदाथा को सत्य 
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समझ कर उनके विषय. में जो अनके संकल्प उठते हे, उनको 
अपने पास बहुत दिनों तक ठहराने की जो इच्छा होती हे, उससे 
आगे के लिए हमारे मन में संस्कार रह जाते हैं। इन संस्कारों 
से प्रभावित होकर फिर फिर भोगों को जुटाने के लिए कम 
करते हें और फिर फिर भोग आते हें । यों शुद्ध भोग हमको 
भोगना नहीं आता किन्तु भोगते समय ही उन भोगां को आगे 
के लिए नोता दे देकर हम अज्ञानी लोग भोग ओर कमे का 
अनन्त चक्कर घुमा रहे हैं ।] 


मा विनश्यत्वयं भोगो वर्धताय्ुत्तरोत्तरम्‌ । 
मा विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु घन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः ॥ १६७॥। 
यह मुझे मिला हुआ भोग, कभी भी नष्ट नहो, यह तो 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय, भगवान्‌ करे कि--कोई भी विन्न 
इस भोग में रुकावट न डाळ दे, में तो इस भोग के कारण 
कृतार्थ हो रद्दा हूँ । बस इसी तरह की निरथेक ओर अनहोनी 
बातें 'भ्रमःकहाती हें [ऐसे विचारों से व्यसन की उत्पत्ति हुआ 
करती हे । लौकिक लोग प्रारध फल को भोगते समय जब कि 
लाख मुद्रा देने वाळा कमे आता है तब बड़े प्रसन्न होते दै 
परन्तु प्रारच्ध के समाप्त हो जाने पर जब बे सुंद्राये नष्ट हो 
जाती हें तब वे प्रारव्ध कम.को तो पहचानते नहीं कि यह कमं 
इतना ही था और दहाड़ मार कर रोते हें कि हाय ! में बर- 

बाद हो गया ]। 
यद्भावि न तंद्लाचि भावि चेन्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषन्नोय बोधो भ्रमनिवतेकः ॥१६८॥ 

जो होना नहीं हे, वह:तो कभी होगा ही नहीं। जो. होना 
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हे वह कभी टळता नहीं, [ “यह मेरा काम कर्ब बन जायगा, 
यह आपत्ति मेरी कब टलेगी!] इत्यादि चिन्ता रूपी विष को 
सार भगाने चाळा यह उपयुक्त [पूर्वोक्त] बोध ही भ्रम को निवृत्त 
कर सकता हे । [भ्रम को निवृत्त करने वाला दूसरा कोई भी 
इससे अच्छा उपाय नहीं हे] इसके प्रताप से सेकड़ों चिन्ताओं 
का विषेला प्रभाव नष्ट हो जाता है । 

समेऽपि भोगे व्यसन श्रान्तो गच्छेन्न बुद्धवान्‌ । 

अशक्यार्थस्य संकरपाद्‌. श्रान्तस्य व्यसनं बहु ॥१६९॥ 

ज्ञानी ओर अज्ञानी इन दोनों को भोग तो समान ही होता 
हे । परन्तु श्रान्त पुरुष व्यसन में फॅस जाता हे । बुद्धवान्‌ 
अथात्‌ ज्ञानी को व्यसन नहीं होता । ञ्रान्त पुरुष, जो बात 
हो ही नहीं सकती, उसी का संकल्प कर बेठता है । इस कारण 
श्रान्त को ही बहुत सा व्यसन होता है [तत्वज्ञानी को अकेला 
भोग होता हे ओर अज्ञानी को भोग के साथ ही आगे को उस 
भोग कां व्यसन भी पड़ जाता हे ]। . | 

मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थामुपसहरन्‌ । 

भुञ्जानोऽपि न संकल्पं ङुरुते व्यसनं कुतः ॥१७०॥ 

विवेकी पुरुष तो भोगों को मायामय जान कर, उनमें से 
अपनी आस्था (श्रद्धा, भरोसा) को हटा ळेता हे, उन्हें भोगता 
हुआ भी वह जब कि सकल्प ही नहीं करता तब उस ज्ञानी 
को व्यसन केसे हो? 

स्त्रन्द्रजालसरश मचिन्त्यरचनात्मकम्‌. | ... 

दृष्टनर्ट जगत्‌ पश्यन्‌ कथं तत्राचुरज्यति. ॥१७१॥ 

जिस विवेकी ने इस जरत्‌.कों सुपने या इन्द्रजाळ के समान 
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समझ छिया है, जिसने इसे अचिन्त्यरचनारूप जान. लिया 
है, जिसे. यह दृष्टनष्ट रूप में दीखंनें छगा दे, बह दोषदशी 
विवेकी भळा बताओ इसमें अनुराग [प्रम का नाता] केसे कर 
छेगा ! 
खखभमापरोक्ष्येण इष्ट्वा परयन्‌ स्वजागरस्‌ । 
चिन्तयेदप्रमत्तः . सन्नुभावनुदिन हुः ॥१७२॥ 
चिरं तयोः सवसाम्य मनुसन्धाय जागर । 
संत्यत्वबुद्धि सन्त्यज्य नाइुरज्यांत पूवेवत्‌ ॥१७२॥ 
अपने स्वप्न. को अपरोक्ष देख कर, उसके पीछे अपने जाग- 
रण को भी अनुभव करके, फिर इन बातों को ही, सावधान 
होकर, प्रतिदिन, ओर प्रतिक्षण सोचा करे [ कि यह जागरण 
तो स्वम्नतुल्य ही है] ॥१७२॥ इन स्वभ ओर जागरण की पूरी 
समता को चिरकाळ तक अपने जी में बेठाकर कि जसं सुपनं 
के पदार्थ तात्कालिक भोग देते हे, जैसे वे परिणाम में नीरस 
हैं, जेसे वे विनाशी हे, चैसे ही ये जागरण के पदाथ भी है । 
जागरण को सत्य समझना छोड़ देने पर; फिर पहले की तरह 
[ज्ञानी अबस्था की तरह] अनुरक्त नहीं होता । 
इन्द्रजाउमिदं द्वेतमचिन्त्यरचेनात्वतः । 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ १७४ 
अचिन्य रचनावाळे होने से.ये सम्पूर्णे भोग्य पदार्थ तो 
इन्ट्रजाळ के समान मिथ्या है [युक्ति से इस बात को विचार 
छेने पर] जब यह. बात किसी विद्वान्‌ को कभी भूळती ही नद! 
जब कोई विद्वान्‌ प्रत्मेक/समय इस बात को याद रखने लगता 
है, तब फिर वह भळे.ही अपने प्रारब्ध कर्मा के सुखं दुःख रूपी 
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फलों को भोंगा करे, उससे .जगत्‌ के मिथ्या होने के विचार . 
को चोट नहीं लगती [ अथवा. उनको मिथ्या समझ छेने से 
प्रारब्ध भोग में कुछ भी रुकावट नहीं पड़ती ]। . 
-निेन्धस्तत्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्खृतौ । 
्रारव्घस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥१७५॥ 
त्वविद्या का निर्वन्ध अथवा उद्देश्य तो बस इतना ही हे 
कि-इस जगत्‌ को इन्द्रजाल के समान मिथ्या समझ छिया 
जाय [ भोगों का अपळाप करना उसका उद्देश्य कदापि नहीं हे ] 
प्रारव्ध का आग्रह भी केवल इतना ही है कि जीव को सुख या 
दुःख पहुँचा दिये जांय। भोगों को सत्य सिद्ध करने भें उसका 
आग्रह कदापि नहीं हे [ यों प्रारब्ध ओर ज्ञान दोनों दी भिन्न 
` बिषय वाले हें ] | ह 
विद्यारब्धे विरुध्येते न भिन्नावेषयत्वतः । 
ज्ञानद्भिरप्येन्द्रजालबिनोदो इश्यते खलु ॥१७६॥ 
ऊपर वर्णित रीति से भिन्न विषयवाळे होने के कारण, ज्ञान 
और प्रारब्ध में आपस में विरोध नहीं होता । छोक में भी : 
देखते हें कि--जो लोग इन्द्रजाळ को इन्द्रजाळ जान लेते दें, वे 
भी इन्द्रजाल के चमत्कारों को तो देखा ही करते. हूँ [ इस दृष्टान्त 
से जान पड़ता है कि ज्ञान और प्रारच्ध भोग में कोई लड़ाई 
नहीं है ] । क 
जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारूधं भोजयेद्‌ यदि । 
तदा विरोधि विद्याया, भोगमात्रान्न सत्यता ॥१७७॥ 
. यदि तो प्रारब्ध कमे, इस जगत्‌,कों सत्य बनाकर ही जोव 
को सुख दुःख दिया करता होता, तो [ अवश्य ही] यह विद्या 
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, का विरोधी होता। क्योंकि.तब यह विद्या के विषय मिथ्यात्व को 
स्व॒यं ही नष्ट कर डालता । परन्तु. यह ग्रारब्ध ऐसा.तो कुछ भी 
नहीं करता | यह तो केवळ भोग ही भोग देता है । इसी कारण 
कहते हैं कि प्रारव्ध,विद्या का विरोधी नहीं होता । केवळ भोग 
दे देने मात्र से ही कोई पदार्थ सत्य नहीं हो जाता हे। [केसे सो 
अगले जोक में कहेंगे ]। 

अनूनो जायते भोगः कह्पिते? खम्नवस्तुभिः 
जाग्रइस्तुभिरप्येव मसत्यैर्भोग इष्यताम्‌ ॥ १७८॥ 
देख लो कि--स्वप्न की भी जो भिथ्यावस्तुयें होती हे, उन 

. से जो भोग होता है, वह जाग्रत्‌ के पदार्थो से किसी बात में 
भी. कम नहीं होता । इस दृष्टान्त से यह समझ लो कि-- 
जाग्रतूकाळ के मिथ्या पदार्थो से भी भोग मिळ ही सकता है । 
[सुपने के मिथ्यापंदार्था से जैसे भोग होता है, ऐसे ही मिथ्या. 
होने पर भी जाम्रत्‌ के पदार्था से भोग हो सकता है । भोग देने 
के कारण से ही जाग्रत्‌ के पदार्थों को सत्य कहना ठीक नहीं दै । 


.. यदि विद्यापइनुवीत जगत्‌ प्रारब्धघातिनी । 
तदा स्यान्नतु मायात्वबोधेन तदपहववः ॥ १७९॥ 

यदि ज्ञान, जगत्‌ का अपहृव कर देता तो चह प्रारव्ध का 

घातक हो जाता, किसी को माया समझ लेने से ही उसका 
अपहृव नहीं हो जाता । 

यदि तो. यदद ज्ञान जगत्‌ के भोग्य पदार्थों का अपहव कर 

देता-दीखने वाळे भोग्य पदार्थों के स्वरूप को विळीन कर देता 

[ जैसे कि 'नेदं रजतम्‌='यह रजत नहीं! इस ज्ञान से कल्पित 

रजत का. स्वरूप विळीन हो जाता है] तो यह प्रारब्ध का 
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घातक हो जांता। क्योंकि यह उस अवस्था में प्रारब्ध भोग के 


_ साधनों को ही नष्ट कर डालता | , परन्तु यह ऐसा नहीं करता 


हे । किन्तु उसको केवल मिथ्या ही बताता हे । इसी से कहते 
हें कि--यह ज्ञान प्रारब्ध कमे का विरोधी नहीं हे । किसी को 
माया समझ छेने से ही उसका अपहृव नहीं हो जाता है। इन्द्र- 
जाळ आदि में देखते हें कि--स्वरूप का विळय किये बिना भी 
लोग उसको मिथ्या समझ ही हेते हैं। 
अनपहृत्य लोकास्तदिन्द्रजारमिदं त्विति । 
जानन्त्येदानपहृत्य भोग मायात्वधीस्तथा ॥१८०॥ 
देखते हे कि--मनुष्य उस इन्द्रजाळ के स्वरूप को न हटा 
कर भी, यह जान लेते हैं, कि यह तो इन्द्रजाळ है । टीक इसी 
प्रकार भोग्यपदार्थ को विळय किए विना भी, जगत्‌ के मिथ्या- 
पन का भान हो ही सकता हे । 
यत्र त्वस्य जगत्‌ स्वात्मा पद्येत्‌ कस्तत्र केन कम्‌ । 
किं जिघ्रेत्‌ कि वदेद्वेति श्रुतौ तु बहु घोषितम्‌ ॥१८१॥ 
तेन द्वैतमपहुत्य विद्यो देति न चान्यथा।  ;. 
तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छुणु ॥१८२॥ 
जिस विद्यावस्था के आजाने पर,यह सकळ जगत्‌ ,उस विद्वान 
का आत्मा अथवा स्वरूप ही हो जाता है, उस दशा में, | 
देखने वाळा ? किस साधन से? किस पदार्थं को देखे ! किस फूल 
आदि को सूँचे ? क्या कुछ बोळे ? सुने ! रपरी करे ? यह बात शुति 
भें अनेक जगह कही गयी है।१८१॥ इस सबसे यही निश्चय होता 
है कि विद्या तो दैत का अपहृव करके ही उत्पन्न होती हैं--[विह 
बिद्या जब तक हेत का उपसद नहीं कर छेतीतब तक वह उत्पन्न 
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ही नहीं होती | फिर ऐसी अवस्था में विद्वान्‌ को भोग केसे 


होगा ? इस प्रश्न-का उत्तर भी सुन लो 
सुषुप्तिविषया युक्तिविषया वा श्रुतिस्त्विति । 
उक्त स्वाप्ययसंपत्योरिति सत्रे ह्यतिस्फुटस्‌ ॥१८२॥ 
“स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृत हि? § इस व्याससूत्र में यह 
बात बहुत ही स्पष्ट करके समझायी गयी हे कि “यत्रत्वस्य? 
(ब्र. ४-५-१५) यह श्रुति या तो सुषुप्ति अवस्था का वर्णन कर 
रही है, या फिर मुक्ति अवस्था को बता रही है [ विद्या (ज्ञान) 
जगत्‌ के अपहृव हो जाने की बात को यह श्रति नहीं कह 
रही हे. । ] 
अन्यथा याज्ञवल्क्यादे राचायेत्व न संभवेत्‌ । 
द्ेतदष्टावविद्वत्ता द्वैतादष्टौ न वाग्वदेत्‌ ॥१८४॥ 


यदि इस श्रुति को सुषुप्ति आदि विषयक न मानें, तो 


याञ्वल्क्यादि ब्रह्मविद्या के आचाये ही न हो सकेंगे । क्योंकि 
यदि वे वेत को देख रहे हें तो कहना होगा कि उनको अद्वैत 
का ज्ञान नहीं हो रहा हे । फिर वे आचाये या ब्रह्मबेत्ता कैसे 
होंगे ? [यदि वे देत को नहीं देख रहे हें तो शिष्यादि के न 
दीखने से आचाये की वाणी ही न निकळेगी | यों विद्यासंप्र- 


` दाय का उच्छेद ही हो जायगा ] । 


निर्विकल्पसमाधो तु. ह्वेतादर्शनद्देतुतः . 
सेवापरोक्षविद्येति चेत्‌ सुषुमिस्तथा न किम ॥१८५॥ 


# वेदान्त ४-४-११ क्योंकि यह बात प्रकरण से अविष्कृत है 


' इसलिये सुषुप्ति मै ओर परममुक्ति में एक दूसरे की अपेक्षा से यह 


बिसेष शान का अभाव बताया है । 
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निर्विकल्प समाधि में क्‍योंकि हेत का दशन नहीं होता, . 
इससे केवळ उसे ही अपरोक्ष विद्या समझ बैठना ठीक नहीं । 
क्योंकि फिर एसे तो सुषुप्ति को भी'अपरोक्ष विद्या' क्यों नहीं 
कहते हो [उस सुषुप्ति में भी तो द्वेत की प्रतीति नहीं होती है]। 

आत्मतत्द न जानाति सुप्तो यदि तदा त्वया । 

आत्मधीरेव विद्येति वाच्यं न द्वेतविस्मृति! ॥ १८६॥ 

यदि यह कहा जाय कि-सुषुप्त पुरुष [हवेत का दरशन तो 
नहीं करता, परन्तु वह तो] आत्मतत्व को भी नहीं जानता । 
इससे उसे विद्यावान्‌ नहीं माना जाता । तब तो फिर स्पष्ट 
शब्दों में आत्मज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, [द्वैत के 
विस्मरण को आत्मज्ञान कहना ठीक नहीं हे ] । 
उभयं मिलितं विद्या यदि तहि घंटादयः। ` 
अधघेषिद्याभाजिनः स्युः सकठडतापेस्मृतः ॥१८७॥ 
यदि तो 'होत का अदशन? ओर 'आत्मज्ञान' इन दोनों 
को मिला कर 'बिद्या’ कहा जाय तो यह मानना पड़ेगा किं. 
घटादियों को आधा ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया हे । क्योकि ये | 
सम्पूणे द्वैत को तो भूले इए ही हैं । [विद्या के दो भाग हें एक 
देत का अद्सैन दूसरा आत्मदशेन ऐसा यदि मानें तो विद्या 
का एक भाग घटादि में भी पाया जाता हे तो क्या वे भी 
विद्यावान्‌ हें ?] 
मशकध्वनिस्चुख्यानां विक्षेपाणां नहुत्वतः 
तव विद्या तथा न स्याद घटादीनां यथा इढा ॥१८८॥ 
मच्छर की ध्वनि आदि बहुत से विक्षेप होने के कारण 
तेरी विद्या तो भी नहीं दे, जितनी कि घटादि की 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९० “ पश्चदशी 


हे [घटादि जैसे हवेत को भूळ गये हैं बेसे तो तुम भूल भी नहीं 
सकते हो ]। है 2 
आत्मधीरेव विद्येति यदि तहिं सुखी भव । 
दष्टाचित्त निरुन्थ्याच्चान्निरान्ध त्व यथासुखम्‌ ॥ १८९॥ 
[यां नाकेबन्दी कर देने परे जब तुम बबसं होकर यह कह 
उठोगे कि] फिर ऐसे तो आत्मज्ञान ही “विद्या? है । तो [हमारा 
आझ्लीवोद छो और] सुखी रहो । यदि [आत्मज्ञान की रक्षा के 
लिए] दुष्ट चित्त को रोकना चाहो तो तुम सुभीते के अनुसार 
चित्त को रोग़ा करो । 
तदिष्ट मेष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ । 
इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छेत्‌ किमिच्छन्निति हि श्रतम्‌ | १९०॥ 
उस दुष्ट चित्त को रोकना तो हमें भी इष्ट ही हे | क्योकि 
[वित्त के दोषों के नष्ट हो जाने पर ही अद्वितीय आत्मा का. 
ज्ञान होने के लिए] आवश्यक जो जगत्‌ की मायामयता है 
उसका भले प्रकार ईक्षण तभी (दुष्ट चित्त के रुकने पर. ही) किया 
जा सकता हे. [इसीलिए चित्तनिरो म हमें इष्ट हे] सो भाई! 
यह ज्ञानी चाहता तो हे परन्तु अब यह अज्ञानी की तरह नहीं 
वाहता है | अब यह भोगों की खुशामद नहीं करता दै, भोग 
मिळो या मत मिलो इसे इसकी परवा नहीं होती । इसी सब ' 
अभिग्राय.को लेकर हमारी व्याख्येय श्रुति में “किमिच्छन! यह 
शब्द कहा गया हे । 
रागो लिङ्गमबोधस्य, सन्तु रागादयो बुघे। | 
इति शाख्रद्वयं सार्थमेवं सत्यविरोधतः ॥१९१॥ 
“रागो छिंगमबोधस्य चित्तव यायामभूमिषु । कुतः झाद्वळता वस्य 
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यस्याभिः कोटरे तरोः यह शास्त्र तो कहता ह. कि “राग अज्ञान की 
निशानी हे? अर्थात्‌ तत्वज्ञानी में रांग नहीं होना चाहिये । 
“शास्त्राथस्य समातत्वान्सुक्तिः स्यात्तावता मित:। रागादयः सन्तु कामं न 
तद्भावो5पराध्यते? यह दूसरा शास्त्र कहता हे कि “ज्ञानी में रागादि 


हें तो हुआ करें । उनके होने से ज्ञानी के ज्ञान को आँच नही. 


लगती । तत्वज्ञानी का राग दृढ राग नहीं होता हे? ऐसा मान 
लेने पर ही अविरोध होजाने के कारण ये दोनों झास्त्र साथक 
हो जाते हैं । इन दोनों शास्त्रों की संगति ळग जाती है । 
जो शास्त्र ज्ञानी में राग का निषेध करता हे उसका अभि- 
प्राय यही हे कि--ज्ञानी में हृढराग नहीं होता। जो शास्त्र यह 
कहता है कि--ज्ञानी में राग हुआ करो उसका कुछ बिगड़ता 
नहीं । उसका अभिप्राय यही है कि. ज्ञानी में दिखावटी राग 
हुआ करो उसका होना कुछ बुराई नहीं हे। 
जगन्मिथ्यात्ववत्‌ स्वात्मासङ्गत्वस्य समीक्षणात्‌ । 
कस्य कामायेति वचो भोक्न्रभावविवक्षया ॥१९२॥ 
जगत्‌ को मिथ्या समझ छेने के कारण सच्चा काम्य पदार्थे 
कोई भी नहीं हे, यह बात जैसे 'किभिच्छन्‌? इस पद्‌ से कही 


गयी हे, इसी प्रकार जब आत्मा को असंग रूप में पहचान : 


_ छिया जाता है, तव तो वास्तव भोक्ता भी कोई नहीं रह जाता। 
इसी भाव को श्रति ने 'कस्य कामाय? किसके. लिये इस वाक्य 
से व्यक्त किया हे । 
पतिजायादिक सब तत्तद्कोगाय नेच्छति । 
किन्त्वात्मभोगार्थमिति शताबुदघोषितं बहु ॥१९२॥ 
, यह प्राणी पति, पत्नी आदि जिस किसी. को भी चाहता हे, 
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उसे उसके भोग के लिये नहीं चाहता । उसे तो वह केवल अपने 

भोग के लिए ही चाहता है। यह बात श्रुति म॑ बड़ जोरों से 

कही गयी हे । 

किं कूट्श्रिदामासोऽथवा किं वोभयात्मकः । 

` भोक्ता, तत्र न कूटख्योऽसङ्गवाद्‌ भोकतृतां ब्रजेत्‌ ॥१९४॥ 
यदि कोई आत्मा को भोक्ता समझता हो तो वह यह बताये 

कि-_कूटस्थ, चिदाभास, या ये दोनों मिळे हुए, इन तीनां में 

से भोक्ता कौनसा है ? असङ्ग होने के कारण कूटस्थ तो भोक्ता 

नहीं हो सकता । 

` सुखदुःखाभिंमानाख्यो विकारो भोग उच्यते । 

कूटस्थश्च विकारी. चेत्येतन्न व्याइत कथम्‌ ॥ १९ 
सुख दुःख में अभिमान करना--अपने आपको सुखी या 

दुःखी मानने ळगना,सुख दुःख आ पड़ने पर विकारी हो जाना, 


बस यहद विकार ही तो “भोग? कहाता है । तबं बताओ कि . 


कूटस्थ भी हो और विकारी भी हो, यह बात व्याहत क्यों नहीं 
है ? [कूटस्था और विकारिता एक जगह रह ही नहीं 
सकती है। ] 
विकारिबुद्धयघीनत्वा दाभासे विकृतावपि । 
निरधिष्ठानविश्रान्तिः केवला नहि तिष्ठति ॥१९६॥ . 
चिदाभास तो विकारश्ीीळ बुद्धि के अधीन हुआ करता दै, 
इस कारण उस आमास के अपने स्वरूप में-विकार होना 
सम्भव है,परन्तु आन्ति का स्वभाव है कि वह बिना अधिष्ठान 
के केबळ तो रहती. ही नहीं--[ अधिष्ठान भूत कूटस्थ को 
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कर तो अकेला चिदाभास स्वतनरूप से रहता ही. नही इस 
कारण अकेला चिदाभास भी भोक्ता नहीं हो सकता । ] 
उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते । 
तारगात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः श्रतौ ॥१९७।। 
[जब कि अकेला कूटस्थ या अकेला चिदाभास भोक्ता हों 
ही नहीं सकता ] इस कारण से लोक [ व्यवहार दशा ] में 
उभयात्मक [ अर्थात्‌ अधिष्ठान सहित चिदाभास ] ही भोक्ता 
माना जाता है । [छोक में कहने का भाव यह है कि परमाथ 
दृष्टि कर बैठें तो उसकी उभयात्मकता ही सम्भव नहीं हे ] बुद्धि ' 
रूपी उपाधि वाळे इसी भोक्ता आत्मा का वणन करना प्रारम्भ 
करके, बृहदारण्यक आदि श्रुतियों में, इसी कूटस्थ आत्मा को > 
जो कि बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान भूत चिदात्मा ह, 
शेष रख छिया हे | अथात्‌ बुद्धि आदि जितने भी अनांत्मपदाथ 
है, उन सबका निरास करने के पश्चात्‌ उसी को शेष कर दिया 
जाता है ।] ' : 
आत्मा केतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन्‌ । 
विज्ञानमयमारभ्यासङ्गं तं पर्यशेषयत्‌ . ॥१९८॥ 
जनक ने जब याज्ञवल्क्य से आत्मा के विषय में यह पूछा 
'कि--आत्मतत्व कोन सा है ? तब याज्ञवल्क्य ने उस समझाते 
हुए, 'विज्ञानमय' से लेकर वर्णन करना प्रारम्भ करके, इसी 
असंग कूटस्थ तत्व को शैष रख लिया था। | 
 कोऽयमात्मेत्येवमादौ सर्वत्रात्मविचारतः 
उभयात्मकमारभ्य. कूटस्थः शेष्यते जतौ ॥१९९॥ 
: 'कोयमात्मा? इत्यादि (ऐतरेय ५-१) सभी उपनिषदां में आत्मा 
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का जो विचार किया गया है, वहां सभी. "जगह यह परिपाटी ` 


रक्खी हे कि--उभयात्मक आत्मा से [ वणन करना ] प्रारम्भ 
करके पीछे से कूटस्थ को शेष रख लिया जाता ई। [अन्तः- 


करण उपाधि वाळे आत्मा से प्रारम्भ करके, केवळ प्रज्ञानरूपी 


' कूटस्थ को शेष रख लिया जाता हु। इन सब श्रतियाँ के 


विचार से यही सिद्ध होता है कि जो उभयात्मक भोक्ता हे वह 
तो मिथ्या होता है, तथा जो पारमार्थिक असङ्ग कूटस्थ हे वह 
“अभोक्ता ही है ] । 

कूटस्थसत्यतां स्वर्मिन्नध्यस्यात्मविवेकतः 


तात्तिकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्जिहासति ॥२००॥ 
भोक्ता कहाने वालाः यह जब अपने अविवेक के कारण, 


* अपने और कूटस्थ के विवेक को 'मूल जाता है, तब कूटस्थ की 


सत्यतां का अपने में अध्यास कर लेता हे ओर उस सत्यता' 
के द्वारा अपने भोक्तापन को भी सत्य ही मान बेठता है । बस 
फिर तो वह कभी भी भोगां को छोड़ना नहीं चाहता । [ वह 
समझता हे कि मुझ में भोक्तापन सदा रहता हे, मुझे भोगां की 
ज़रूरत सदा ही रहती हे, इस श्रान्त विचार में आकर अब 
वह भोगां को छोड़ना नहीं चाहता हे ]।  . 

भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्छति । | 

एष लौकिकवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यगनूदितः ॥२०१॥ 

लोक में जो भोक्ता प्रसिद्ध ह, वह अपने ही भोग के लिये 
पति या पत्नी आदि भोगसामग्री को चाहा करता है। इस 
ळौकिक वृत्तान्त का ही श्रुति ने केवळ अनुवाद कर दिया दै. 
उसका तांत्पय यह कदापि नहीं दे कि--इन भोगां को कूटस्थ' 
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आत्मा का उपकरण बता दिया जाय। लोक में जो उभयात्मक 


भोक्ता प्रसिद्ध है ये भोगोपकरण उसी के शेष हैं, इस बात का 


श्रुति ने अनुवाद भर किया हे | इन भोगां को शुद्ध आस्मतत्व 
का शेष सिद्ध करने में श्रुति का अभिप्राय कदापि नहीं है] । 
भोग्यानां भोक्त्शेषत्वान्मा मोग्येष्वचुरज्यताम्‌ | 
भोक्तर्येव ` ग्रधानेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति ॥२०२॥ 
सोम्य जो पति पत्नी आदि पदार्थ हैँ, वे सब भोक्ता ही के 
उपकरण हूँ [जो भूल से अपने को सोक्ता मान रहा है ये उसी के 
काम के हें । जो अपने को भोक्ता नहीं समझता वे भोग उसके 
किसी सी काम के नहीं हें ] यह समज्ञ कर भोगों में अनुराग 
नहीं करना चाहिये । किन्तु अपना अनुराग प्रधानभूत भोक्ता 
' में ही रखना चाहिये, वह श्रुति बस यही बात छोगों को बताना 
` चाहती. थी । 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्प्रनपायिनी । 
त्वामचुस्मरतः सा म हृदयान्मापसपतु ॥२०३॥ 
जो छोग अविवेकी हैं, जिन्हें आत्मतत्व का ज्ञान नहीं है, 
उनकी विषयों में जैसी दृढ भक्ति होती हे विषयों के प्रति वैसी 
इढ भक्ति हे लक्ष्मीपते ! तेरा सदा चिन्तन.करते हुए मेरे.मन 
सं से निकळ कर भाग जाय [ मेरा मन विषयों की आसक्ति 
को छोड़ कर सदा तुम्हीं में रहने लगे | । 
` ,अथवा--अविवेकी लोगों को विषयों में जैसी दृढ प्रीति 
हो रही है तेरा स्मरण करने वाळे मेरे हृदय में स तेरी वैसी दृढ 
प्रीति कभी भी न जाय [तेरे लिए वेसा दृढ अनुराग मेरे हृदय 
सें सदा ही बना रहे ] । 
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इति न्यायेन सेवस्माद्‌ भोग्य जातादू विरक्तधीः। | 
उपसंहृत्य तां प्रीति - भोक्तयंव बुश्चुत्सते ॥२०४॥ ` ` 
ऊपर कहे प्रकार से, पति पत्नी आदि सभी भोग्य पदार्थों 
से विरक्त होकर, भोग्य पदार्थो में हमारा जो प्रेम बिखरा पड़ा ' 
हे उस प्रेम को भोक्ता आत्मा में ही समेट कर अब यह विवेकी 
इसी आत्मतत्व को जानना चाहता हे [ कि यद आत्मतत्व 
केसा है ! ] 
खकचन्दनवधूवस्त्रसुवणादिषु पामरः । 
अप्रमत्तो यथा, तइन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥२०५॥ 
पामर प्राणी जैसे माळा, चन्दन, पल्ली, वस्न तथा सुवण 
आदि पदाथा [के कमाने और उनकी रक्षा करने] मं सावधान 
. रहता दे,[दिन रात जुटा रहता है--इनके कमाते आदि में दिन-' 
रात एक कर देता है] मुमुक्ष पुरुष की यह पहचान हे कि - 
वह सी इसी तरह, आत्मतत्व के. विषय में. कभी प्रमाद नहीं 
करता । वह सदा उसी का चिन्तन करता रहता है । [उस पर 
इसी प्रकार आत्मतत्व का स्पष्ट दशन कर लेने की घुन सवार 
हो जाती.हे ] |. _. | 
काव्यनाटकतकांदिमभ्यस्याते निरन्तरम्‌ । 
विजिगीपुर्यथा, तदन्युय़ुक्षः स्वं विचारयेत्‌ ॥२०६॥ 
विजिगीषु पुरुष जिस प्रकार सदा काव्य, नाटक तथा तक 
आदि का अभ्यास किया करता है, समक्ष छोग,भी ऐसी दी 
छगन से सदा अपने आत्मा का विचार किया करें। | 
जपयागोपासनादि ङुरुते श्रद्धया यथा । 
स्तगा।देवाञछपा,तद्च्छूइ'्यातू स्वे झुयुक्षया ॥ ९० $l | 
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जिस प्रकार वेदिक लोग; स्वगे आदि की इच्छा को लेकर 


«०. उसके साधन जप याग या उपासना आदि को श्रद्धापूवेक किया 
“^ करते हैं, इसी प्रकार मुमुक्ष लोग भी, केवळ मोक्ष की अभि- 


छाषा को लेकर, अपने आत्मा पर ही विश्वास करें [विषयों पर. 
श्रद्धा करना छोड़ दें | । 
चित्तेकाऱ्रयं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ । 
अणिमादिग्रेप्सयैचं विविच्यात्‌ स्वं झुझुक्षया ॥२०८॥ 
जिस प्रकार योगी लोग, अणिमा आदि ऐश्वये पाने के 
लिए, बड़ भारी प्रयत्न से चित्त को एकाग्र किया करते ह; इसी 
प्रकार प्रत्येक समझदार आदमी मोक्ष की इच्छा को छेकर, 
सदा ही अपने आत्मा का विवेक क्रिया करे [इस अपने आत्मा 
को देहादियों से थक्‌ पहचान ळे । इसको देह्यादियों में रिळा 
मिला ने रहने दे] | | 
कौशलानि. विवं्धन्ते तेषामभ्यासपाटवात्‌ । 
यथा तद्दद्विवेको$स्याप्यम्यासादू विशदायते ॥२०९॥ 
अभ्यास की पटुता से जेसे इन काव्यादि का अभ्यास 
करने चाळे लोगों की चतुरता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हे, इसी 
प्रकार अभ्यास करते करते इस सुसुक्षु का विवेक [देहादियों सें 
आत्मा का भेदज्ञान] भी निखरने लगता हेय”: - 


, विविश्वता भोकततत्वं जाग्रदादष्वसगता | .. - 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां . साथिंण्यध्यव्रसीयते | २१०॥ 

| अन्वयव्यतिरेक नाम कीः युक्ति के सहारे से,. जब “कोई 
` पुरुष भोक्ता के पारमार्थिक स्वरूप'को, भोग्य पंदार्था से प्रथक्‌ 

NN _ 0-0. Jangggnwadi Math Collection. Digitized by'eGangoir ° 


; ५ ल्क ड न्य 
क. Ns oY 


२९८ ; पञ्चदशी 


| 
b है 
ATS OT ATAT ७४७ #% AT OTS AY Si STAT ATTA STATA AT ATO SEAS A BALA BT A 


१०९४७ 


पहचान लेता हे, तब फिर उस पुरुष को जाग्रदादि सभी अव- 
स्थाओं में साक्षी तत्व के असंगपने का निश्चय हो जाता हे । 
` यत्र यद्‌ इद्यते द्रष्टा जाग्रत्खमसुषुप्तिषु । 

तत्रेव तन्नेतत्रेत्यनुभूतिहि समता ॥२११॥ . 

यह द्रष्टा, जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्ति में क्रम से जिन [ स्थूळ 
सूक्ष्म ओर आनन्द नाम के ] भोग्यों को अनुभव किया करता 
है, वे भोग्य पदार्थ केवळ उन ही अवस्थाओं में हुआ करते हे. | 
[ दूसरी अवस्थाओं के आजाने पर वे भोग्य पदाथ नहीं रहते] 
परन्तु इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत रहने वाला जो इनका 
द्रष्टा है, वह तो इन सब से प्रथक्‌ ही हे यह अनुभव तो सभी 
को सम्मत हे |. 

स यत्तत्रेक्षते किंचित्तेनानन्वागतो . भवेत्‌ । 

ष्ट्रे पुण्यं पापं चेत्येवं ्जतिषु डिण्डिमः ॥२१२॥ | 

“स॒ यत्तत्र किंचित्‌ पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति,असंगोह्मय पुरुषः 
संवाएष एतस्मिन्‌ संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टेव पुण्य पापं च पुनः प्रति- 
यायं प्रतियोन्याद्रेवति’ ( बृ० ४-३-१५) इस श्रुति में डंके की चोट 
कहा गया है कि--वह आत्मा उस अवस्था में, जिस किसी 
भी भोग्य को देखता हे,उसके साथ अनुगत नहीं होता--किवा 
उससे सम्बद्ध नहीं हो जाता [किन्तु वह वहां के दृश्यों को वहीं 
छोड़ कर, अकेला ही दूसरी अवस्था में पहुचता हे । वह वहां 
के पुण्य पाप किंवा सुख दुःखों को देखकर ही चला जाता ह । 
उन्हें अपने साथ नहीं ळे जाता।] . 


जाग्रत्खमसुषुप्त्यांद्‌ ग्रपच यत्‌ प्रकाशत । 
तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा संवबन्धेः प्रमुच्यते ॥२१॥ . 
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सत्य ज्ञान आनन्द रूप जो महान्‌ तत्व, जाग्रदादि. प्रपंच 
को प्रकाशित किया करता है, वही ब्रह्मनामक तत्व में हँ । 
[ जन्म, जरा, सत्यु आदि के बस में आते चाला क्षुद्र प्राणी में . 
नहीं हू ] श्रुति ओर अनुभव.क कहने स, जब कोई, इस बात 
को जान या मान ळेता हे तब फिर वह [कतो भोक्ता आदि] 
सभी बन्धनों से पूण रूप से छुट जाता हे । 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्खझसुषुपतिपु । 
स्थानत्रयव्यतीतस्य॒ पुनजन्म न विद्यते ॥२१४॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्न या सुषुप्ति तीनों में एक ही आत्मतत्व है 
ऐसा जान लेना चाहिये। जब किसी का आत्मा, ज्ञान के प्रताप 
से इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता हे, तब फिर उसका 
पुनजेन्म कभी भी नहीं हो पाता। [ इस शरीर के गिर जाने 
` पर उसे दूसरा शरीर नहीं मिळता । ] 
त्रिषु घामसु यद्‌ भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌ . भवत्‌ 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोहं सदाशिव! ॥२१५॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति नाम के तीनों धामों में, जो तीन तरह 
के [ स्थूल सूक्ष्म तथा आनन्दरूपी ] भोग्य हे, जो तीन तरह 
के [विश्व तेजस तथा प्राज्ञ नाम के | भोक्ता हे, तथा इनमें जो. 
नानाविध भोग [ अनुभव ] होता हे, इन सभी से . विलक्षण 


जो एक चिन्मात्र रूप सदा कल्याणखरूप .साक्षी परमात्मा 
हे, वही तो में हूँ । 


एवं विवोचिते तत्वे - विज्ञानमयञ्ञाब्दितः । 
चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते ॥२१६॥ 


इस प्रकार आत्मतत्व की विवचना कर चुकने क बाद 
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[जब कि उसको असंग जान छिया जाता है तब] विक्रारी 
होने के कारण विज्ञानमय कहानेवाळा जो चिदाभास हे वह 
भोक्ता रह जाता है| 
मायिकोर्य .चिदामासः श्रृतेरनुभवादपि। | 
इन्द्रजालं जगत्‌ गरोक्त तदन्तःपात्ययं यतः ॥२ १७] 
श्रुति ओर अनुभव इन दोनों का कहना माने तो यह चिदा- 
भास तो मायिक [ किवा मिथ्या ] हे । विद्ठान्‌ लोग तो इस 
सभी जगत्‌ को इन्द्रजाळ की तरह मिथ्या मानते हैं । वे कहते 
` हैं कि--क्योंकि यह चिदाभास भी उस जंगत्‌ं के अन्तभूत ही 
है, इस कारण यह भी मिथ्या ही है । 
विरुयोप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षेणा ह्यनुभूयते । 
एताइश स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥२१८॥ 
सुषुप्ति या मूळा जब आजाती है, तब यह साक्षी [आत्मा] 
इस चिदाभास के विलय किवा नाश को अनुभव किया करता 
है। यों कूटस्थ से अळगाये हुए चिदाभास को मायिक समझ 
छेने पर यह होता हे कि यह चिदाभास अपने ऐसे मिथ्या 
स्वभाव का स्वय ही बार बार विवेक करने ळगता हे । [ यह 
` अपनी कमी को--अपने नश्वरपने को पहचान कर अपने मन में 
इस बात को अनन्त बार दोहराता है, उसको इस जगद्व्यवददार 
को देख कर हंसी और आश्चये दोनों होते हैं ] । 
विविच्य नाश निश्चित्य पुनर्भोग॑ न वाञ्छति । 
मूषुः शायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति ॥२१९॥ 
२ ' विवेक करते करते, अपने नाझ का. निश्चय जब कर लेता 
है, तब वह भोगों की इच्छा करना ही छोड़ बैठता है । क्या 
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भला जिस सुमूषु को खाट से भूमि पर उतार लिया गया हो 
वह कभी भी अपना विवाह कराना चाहेगा ! 
जिहेति व्यवहतु च भोक्ताहमिति पूववत्‌ । 
छिञ्ननास इव हीतः ङ्किइ्यन्नारब्धमस्चुते ॥२२०॥ 
उसकी कुछ एसी विचित्र अवस्था हो जाती हे कि--यह तो 
अब पहले की तरह, अपने को भोक्ता कहता हुआ भी शरमाता 
है । “अभी तक मेरे प्रारव्ध कम समाप्त नहीं हुए? इस दुःख 
को लिये हुए ही, नाक कट आदमी के समान छज्जित रह कर 
अपने प्रारब्ध को भोगा करता हे । | 
यदा स्वस्यापि भोक्तृत्व मन्तु जिहित्यय तदा । 
साक्षिण्यारोपयेदेतादिति केव कथा बृथा ॥२२१॥ 
यह चिदाभास जब अपने आपको भी भोक्ता मानता हुआ 
_ शरमाने लगता हे तब यह बिचारा अपने भोक्तापने के दोष को 
साक्षी पर ळादेगा, ऐसी वृथा शका तो करनी ही नहीं चाहिए। 
इत्यभिग्रेत्य भोक्तार माध्षिपत्याषिशङ्कया । 
कस्य कामायेति ततः शरीराचुज्वरो न हि ॥२२२॥ 
[कूटस्थ या चिदाभास कोई भी पारमार्थक भोक्ता नहीं 
हे] इसी अभिप्राय को लेकर “कस्य कामाय? इस श्रुति ने निःशंक 
होकर भोक्ता का निषेध कर दिया हे । ऐसा हो जाने पर फिर 
उसे इस शरीर के साथ कभी भी सन्तप्त होना नहीं पड़ता । 
` [ऐसा ज्ञानी जब ज्वर से पीड़ित होता है तब उसका विश्लेषण यों 
करना चाहिए कि--उसके शरीर को ज्वर आता है, वह तटस्थ 
होकर उस ज्वरित शरीर को देखा करता है । उस दुःखी शरीर 
के सांथ वह दुःखी कभी नहीं होता । केसा भी कष्ट आ पड़ने 
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पर वह अपनी तटस्थता को टूटने नहीं देता । यह तटस्थता 
' ही ज्ञानियां का.गुप्त धन माना जाता है | । 
स्थूलं सूक्ष्म कारणं च शरीरं त्रिविध स्मृतम्‌ । 
अबशं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥२२३॥ 
स्थूळ सूक्ष्म और कारण तीन प्रकार का शरीर होता है । 
उन उन.शरीरों में तीनों तरह का संताप भी हुआ ही करता 
है। [उसमें किसी का बस नहीं है कि उस सन्ताप को हटा सके।] 
वातपित्तश्रेश्‍मजन्यव्याघयः कोटिशस्तनौ । 
दुगांन्वत्वङुरूपत्वदाह भङ्गाद्‌ यस्तथा ॥२२४॥ 
इस स्थूळ शरीर में वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाली 
अनन्त बीमारियां, ठुगेन्धि किंवा कूरूप होना, जळ जाना, या 
चोट ळग जाना, आदि अनेक ज्वर [उपद्रव] रहते ही हे. । 
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिङ्गदेहगाः 
ज्यरा,इयेऽपि बाधन्ते ग्राप्तयाप्राप्त्या नरं क्रमात्‌।२२५॥ 
काम क्रोधादिःतथा शान्ति दान्ति आदि लिङ्ग शरीर क 
ज्वर हें । जब काम क्रोधादि आते हें तब वे सूक्ष्म शरीर को 
दुःखी करते हूं तथा जब शान्ति आदि नहीं आते तब भी लिन 
देह दुःखी होता हे । यां ये दोनों, क्रम से पाने ओर न पाने से 
दुःखी किया करत हे । | 


स्वं पर च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इच कारणे । 

आगामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्रेण दर्शितम्‌ ॥२२६॥ 

नहि खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति, नो एवेमानि 
मूतानि, विनाशमेवापीतो भबति नाहमत्रभोग्य पद्यांमिर(छा० ८-१ १-२) 
इस श्रुति में इन्द्र ने अपने प्रजापति गुरु से यह कहा दै कि 
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पहचान पाता हे । कारण शरीर में पहुँच जाने पर तो यह 
[अज्ञान के कारण] विनष्ट सा ही हो जाता है, यही अवस्था 
अगले दिनों में आने वाळे दुःखों का कारण भी होती हे । 
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः । 
वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येव नासते ॥२२७॥ 
तीनों शरीरों में प्रतीत होने वाळे ये ज्वर शरीरो के साथ 
ही साथ लगे हुए हैं। ये तो उनमें स्वभाव से ही रहते हें । इन्हें 


यह न तो अपने आपको ही जानता है और न दूसरे को ही 


कोई उनमें से हटा नहीं सकता । स्थूळ शरीर रोगी न हों, काम - 


क्रोघादि मन में उत्पन्न न हों, अज्ञान में दुःख रूपी भेड़िय 
छिपे न वेठे हों, यह कभी होना ही नहीं हे । क्‍योंकि इन ज्वरों 
का जब इन शरीरा से वियोग हो जाता हे तब.तो फिर ये शरीर 
ही नहीं रहने पाते [इसी से कहते हे कि ये तो स्वाभाविक हैं ] 
तन्तोवियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा ।. 
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति इृञ्यतास्‌।२२८॥ 


तन्तु से यदि वस्न वियुक्त हो सकता हो, बाछों स यदि | 


कस्बळ को प्रथक्‌ किया जा सकता हो, मिट्टी से यदि घट को 
अलग करना सम्भव हो तो यह भी हो सकता हे कि ज्वरों से 


देह को बचाया जा सके [ये शरीर तो विपत्ति के वृक्ष हें ]। 1 १ 


चिदाभासे खतः कोऽपि ज्वरो नास्ति, यतश्चितः | ` 

प्रकाशेकखमावत्वमेव दष्टं न चेतरत्‌ ॥२२९॥ 

चिदाभास को स्वयं तो कोई भी ज्वर नहीं होता [उसको 
तो झरीरों के सम्बन्ध के कारण ही ज्वर. होते हैँ] | विद्वान्‌ 
साधक जब समाधिभावना में बैठ कर देखते हैं, तब वे चित्‌ 
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को केवळ प्रकार स्वभाव वाळा ही पाते हे । [यह चिदाभास 
` उस चित्‌ का ही प्रतिबिम्ब है इस कारण उसमें भी कोई ज्वर 
. नहीं होता ]। 
चिदांभासे5प्यसंभाव्या ज्वराः, साक्षाणे का कथा । 
एचमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥२३०॥ 
यों जब कि चिदाभास में भी ज्वरों का होना असंभव हे 
तब फिर साक्षी में ज्वर नहीं होते, इसका तो कहना ही क्‍या ! 
वस्तुस्थिति तो यही है फिर इस चिदाभास ने अपनी अविद्या 
[बेसमझी] के कारण [उन झारीरों से ] अपनी एकता मान ळी 
ह्वै [और यह अव अपने आपको ही सन्तापशील मान 
बेठा हे ]। 
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्त्रेनोपेते वपुस्त्रये । 
तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥२३१॥ | 
[एकता मानने की रीति तो यहद है कि] उस चिदाभास ने, 
अपने से युक्त इन तीनों झरीरों में, साक्षी की सत्यता का 
अध्यास किया और फिर पीछे से ज्वरों से जळते हुए उन तीनों 
शरीरों को ही, अपना सच्चा रूप समझ छिया । [मानों कोई 
दहकती हुई भट्टी में घुस कर उस भट्टी को ही आपना आपा 
* सान बैठा. हो ओर अन्दर बैठा बैठा जळ रहा हो ।] 
एतस्मिन्‌ आन्तिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ । 
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कडुम्बिवत्‌ ॥२२२॥ 
इस भन्ति के रहते रहते जब इस चिदाभास के किसी 
शरीर को कोई ज्वरहोजाता हे तब यह कुटुम्बी पुरुष की तरह 
अपने आपको ही ज्वरशीळ मान बैठता हे । [तात्पर्य यह दै 
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कि यह चिदाभास शरीर के ज्वरो को अपन आत्मा में आरो 
पित कर लेता है । ] 


पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति वृथा यथा। 

मन्यते पुरुपस्तददाभासोऽप्यामिमन्यते । २३३॥ 
पुत्र या पत्नी आदि के सन्तप्त होने पर जैसे कुटुम्बी मनुष्य 
वृथा ही अपने आपको दुःखी माना करता हे, इसी प्रकार यह 
चिदाभास भी शरीरों के दुःखी होने पर अपने आप को वृथा 
ही दुःखी मानने लगता हे । [शरीर में कोई चोट छग जाय तो 

यट उस चोट को आत्मा को ही लगी समझता है इत्यादि ] 

विविच्य अ्रान्तिमुज्ित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । 

चिन्तयन्‌ साक्षिणं कस्माच्छरीर मलुसंज्वरेत्‌ ॥२३४॥ 
वह चिदाभास कूटस्थ का, अपने आपका, तथा शरीरां 
का विवेक करके) भ्रान्ति को छोड़ देने के पश्चात्‌, अपने को भी 
कुछ न गिनते हुए [कि में भी कुछ हूँ ] उबरादि से रहित जो 
साक्षी हे, उस का सदा चिन्तन करते करते, इन ज्वर वाळ 
शारीरों के पीछे-पीछे लग कर स्वयं भी क्यों सन्तप्त होता 
फिरे ? [ यही बात विबेकी की समझ में नहीँ आती । सन्तन 
होने का तो कोई सच्चा कारण ही विवेकी,को नहीं दोखता । ] | 


अयथावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः .पलायने । ` 
रज्जुज्ञानेऽहिधीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ॥२३५॥ 
रञ्जु में जो सपोदि.कल्पित कर लिये जाते हैं, उनका ज्ञान 
ही.तो पछायन का कारण होता है। परन्तु जब रंज्जु का ज्ञान दो 
जाता है और सपेवुद्धि नष्ट हो जाती है,वत्र तो अपने प्रथम किये 
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हुए पळायन पर भी पछताना पड़ता दै [ कि में भूखे बथा ही 
दोड़ पड़ा था। ] 

मिथ्यामियोगदोषस्य प्रायथित्तम्रसिद्ये । | 

क्षमाषयन्निवात्मानं साक्षिणं शरण गतः ॥२३६॥ 

[ ढोक में जब कोई किसी पर झूठा दोष लगा देता हे तब 
वह उसका यह प्रायश्चित्त करता हे कि जिस पर उसने दोष 
छगाया था, उससे बार वार क्षमा मांगता इ। इसी प्रकार] उस 
चिदाभास ने जो कि साक्षी असङ्ग आत्मा में, भोक्ता आदि 
घमां का आरोप कर रक्खा था [उस असङ्ग आत्मा को वृथा ही 
कतो भोक्ता आदि मान लिया था ] उस पाप का प्रायश्चित्त 
करने के लिये मानों [ अनादि काळ के ] अपने अपराध को 
क्षमा करवाने के लिये साक्षी आत्मा की शरण में जापड़ा 
[अर्थात्‌ कहने ळगा कि--में तो सच्चिदानन्द रूप दी हूँ। में 
तो अब तक इस आत्मतत्व को वृथा ही कती भोक्ता आदि मान 
रहा था | हे आत्मदेव ! अब में ऐसा आत्मद्रोहइ कभी न 
करूगा इत्यादि । ] 

आदत्तपापनुत्यथं स्नानाद्यावर्त्यते यथा । 

आवतेयन्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥२३७॥। 

जेसे पापी पुरुष, अपने अभ्यस्त पाप को इटाने के लिये, 

स्नान आदि प्रायश्चित्त को बार-बार किया करता है, इसी प्रकार 
इस चिदाभास ने जो साक्षी में चिरकाळ तक संसारित्व आदि 
धर्मा का आरोप, कर लिया था, उस दोष को हटाने के लिये 
दी, ध्यान की :आवृत्ति करते हुए पुरुषों की तरद, सदा दी 
स्राक्षिपरायण रहने,छगता हे | 
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उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलसिषु विलज्जते। . 
जानतोऽग्रे तथाऽऽभासः स्वप्रख्यातौ विलूज्जते ॥२३८॥ 
जिस वड्या को सुज्ञाक जैसा अधम रोग हो गया हो, वह 
जैसे बिळास में लज्जा किया करती हे, उसी की तरह यह चिदा- 
मास भी ज्ञानी के सामने अपन शुणों को कहता हुआ भी 
शरमाने ळगता हव । [ अपने आपको 'में? कहते हुए उसे कब्जा 
आती हे ] 
गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छैः ग्रायश्चित्तं चरन्‌ पुनः । 
म्लेच्छैः संकीर्यते नेव, तथामासः शरीरकेः ॥२३९॥ 
जि व्राह्मण को स्ळेच्छों ने पकड़ लिया हो [ जो म्ळेच्छों 
के साथ खाने पीने लगा हो] वह जब प्रायश्चित्त कर ठता दे,तब 
फिर म्ळेच्छों मे रिळा मिला नहीं रहता [उनसे अळग दो जाता 
हृ । ] इसी प्रकार यह चिदाभास उक्त प्रकार का प्रायश्चित 
करके फिर झरीरों के साथ संकरता को प्राप्त नहीं द्दोता हे । 
यौवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाञ्छया | 
राजानुकारी मवति तथा साक्ष्यनकार्ययस्‌ ॥२४०॥ 
जो राजपुत्र युवराज बन चुका दो, वह साम्राज्य पाने की 
इच्छा से राजा का अनुकरण किया करता है [ बह - उसी की 
तरह प्रजारञ्जन आदि करने ळगता हे ] इसी प्रकार यह चिदा- 
भास भी आत्मसा्राज्य को पाने की इच्छा से, सदा साक्षी का 
ही अनुकरण करने लगता हे । | 
यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्येव इति श्रतिम्रः 
श्रुत्वा,तदेकचित्तः सन्‌, ब्रह्म वेत्ति, न चेतरत्‌।२४१॥ 
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होजाता है, तब बह ब्रह्म को जान जाता हे । उस समय 
ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ का ज्ञान उसे नहीं 
रहता । [मयो हृ वे तत्परमं ब्रह्मवेद त्रह्मिव भवति (सु० ३-२-९) इस 
भ्रति को सुनकर यह निश्चय होता दे कि साक्षी का अलुसरण 
करना वृथा नहीं जाता ]। 

देवत्वकामा ह्यग्न्यादौ प्रविशन्ति यथा तथा । 

साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छति ॥२४२॥ 

[जद्वज्ञान हो जाने से जब ब्रह्मभाव की प्राप्ति होती है 
तब चिदाभासपना नष्ट हो जाता हे । इस पर प्रश्न यह द्ोता 
है कि वह चिदाभास अपने नाझ के लिये प्रयत्न कयां करता 
है ? इसी का उत्तर--इस ःछोक में दिया दे]--जो मनुष्य देव 
बनना चाहते हैं, वे जळती अमि में या गंगा आदि में प्रवेश 
कर जाते हैं [और अपना झरीरपात कर देते हैँ ] इसी प्रकार 
साक्षिरूप से शेष रह. जाने के लिये वह चिदाभास अपना 
विनाश भी चाह लेता है। [जैसे देवभावरूपी ऊँची श्रणी को 
पाने की इच्छा से, उससे अधम मनुष्यशरीर को त्याग दिया 
जाता है, इसी प्रकार साक्षिरूप को पा जाने के उत्तम फळ 
को देखकर, यह चिदाभास अपने अधम चिदाभासपन को 
त्याग कर ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त हो जाता हे । भळे ही उससे उसका: 
चिदामासपना ही जाता रहता हो |] | 

यावत्‌ खदेहदाह स नरत्वं नेव सुञ्चति । 

यावदारब्धदह स्यान्नाभासत्वविमोचनम्‌ ।।२४२।। 

अग्नि में घुसे हुए उस पुरुष का देइ जब तक भस्म नहीं 

दो चुकता; तब तक वह अपने मनुष्यत्व.से मुक्त नहीं हो पाता 
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[तब तक उसको मनुष्य ही कहा जाता है] इसी प्रकार जब 
तक यह प्रारब्ध देह बना हुआ हे, तब तक चिदाभासता बनी 
ही रहेगी [प्रारब्ध कर्मा के नष्ट होने तक उसे चिदाभास ही 
कहना पड़ेगा ।] 
रञ्जुज्ञानेऽपि कम्पादिः शनेरेबोपशाम्यति । 
पुनमेन्दान्धकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी भवेत्‌ ॥२४४।। 
रञ्जु का ज्ञान हो जान पर भी जेसे भय या कम्प आदि 
धीर धीरे ही शान्त होते ह, सहसा नहीं । जब तो मन्द अँधेरे 
में उस रञ्जु को फिर फेंक दिया जाता हे तब वह फिर सांप सी 
दीखने लगती हे । 
एवमारब्धभोगोऽपि शनेः शाम्यति नो हठात्‌ । 
मोगकाले कदाचित्त मत्याहमिति मासते ॥२४५॥ 
इसी प्रकार अज्ञान चाह निवृत्त भी हो चुका हो, परन्तु 
ध्रारव्ध भोग तो धीर धीरे ही शान्त हुआ करता हे। वह हठ 
करने से सहसा शान्त नहीं हो जाता । कभी कभी तो भोग- 
काळ में उसे यह भी विपरीत भास हो ही जाया करता है कि 
“में सत्य हूँ—!' [उसका यह आस ज्ञान होते ही नष्ट नहीं 
होता, यह भी धीरे धीरे, ही मिटा करता हे ।] _ 
नेतावतापराधेन तत्वज्ञानं विनञ्यति 
जीवन्मुक्तित्रत नेद्‌ किन्तु वस्तुस्थितिः खलु ॥२४६॥ 
['में मस हूँ'ऐसा भान हो जाना यद्यपि ज्ञानी का अपराध 
समझा जाना चाहिये परन्तु] इतने छोटे से अपराध से तत्व- 
ज्ञान का नाझ नहीं हो जाता है | क्योंकि--यंह अपनी मनुष्य 
बुद्धि को इटा देना रूपी जीवन्मुक्ति नाम का कोइ प्रत [अथोत्‌ 
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नियम से करने योग्य काम] नहीं है, जो साधकों को. परवश 
करना पड़ता हो । किन्तु यद्द तो वस्तुस्थिति ही हे कि तत्वज्ञान 
से श्रान्तिज्ञान भाग जाता दे । 

तत्वज्ञान का अभ्यास करते करते साधक ने जिन विपरीत 
भावनाओं को मार भगाया है, वे कभी कभी इस देहादि ससु- 
दाय पर, फिर अधिकार पाने का उद्योग करेंगी ही । वे यदि 
कभी कभी छोट कर आ जाती हैं तो आया करें! उनको फिर 


फिर मार भगाना चाहिये । इन भावनाओं को भगाने में कुछ 


समय भी ळगता होता हे ओर प्राणियों के * स्वभावानुसार 
इसका भिन्न-भिन्न क्रम भी होता हे। | 
दशमोऽपि शिरस्ताडं रुदन्‌ बुद्ध्वा न रोदिति । 
. शिरोत्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा ॥२४७॥ 
जो दसवां अब तक सिर पीट पीट कर रो रहा था, वद्दी 
दसवां, ज्ञान हो जाने पर रोना तो तुरन्त रोक देता हे, परन्तु 
सिर पीटने से उसके सिर में जो घाव हो गया था, वह तो 
कहीं महीनों में जाकर अच्छा हो पाता है । वह तुरन्त अच्छा 
नहीं होता । 
दशमामृतिलाभेन जातो हर्षा ब्रणच्यथाम्‌ । 
तिरोधत्ते, बुक्तिलामस्तथा ग्रारब्धदुःखितास्‌ ॥२४८॥ 
दसवें के न मरने के छाभ को .सुनकर जो दषे होता है 
वह हषे घाव की पीडा को मुळा देता है। ठीक इसी प्रकार 
जीवन्युक्ति भी प्रारब्धदु:खों को ढक लेती है. [ जीवन्सुक्ति 
मिलने पर जो हषे होता है, उसके सामने, प्रारब्ध दुःखों की 
कुछ गिनती ही नहीं रह जाती । अवस्था में ज्ञान दो जाने 
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पर चहि संसार की अनुवृत्ति होती भी रहो तो भी जीबन्सुक्ति 
को पुरुषांथे मानना ही पड़ेगा] ह. 
त्रताभावाद्‌ यदाध्यासस्तदा भूयो विविच्यतास्‌ । 

रससेवी दिने झुङ्क्ते भूयो भूयो यथा तथा ॥२४९॥ 

[पहले २४६ ःछोक में कह चुके हैं कि] यह कोई ब्रत नहीं 

है, इस कारण जब जत्र अध्यास हो जाता हो, तब तत्र वार 


बार विचार करना चाहिये । जिस प्रकार रससेवी पुरुष एक ही ' 


दिन में, जब जब उसे भूख लगती है तब तब, बार बार खाता ” 
है [इसी प्रकार अध्यास की निवृति के लिए बारम्डार विवेक 
करना चाहिये ।] ` 
शमयत्यौषधेनायं दशमः खं त्रण यथा | 
भोगेन शमयित्वैतत्‌ प्रारब्धं मुच्यते तथा ॥२५०॥ 
जिस प्रकार बह दसवां पुरुष अपने ब्रण को औषधं से. 
अच्छा कर लेता है, इसी प्रकार भोग के द्वारा इस प्रारब्ध 
(कर्म) को झान्त करके ही मुक्त होता हे [. प्रारब्ध कर्मा का 
फळ ज्ञान से नहीं हटता । उसे तो भोग ही नष्ट कर सकते हैं। ] 
किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः । 
आमासस्य झवस्यैषा पष्ठी, ठृप्तिस्तु सप्तमी ॥२५१॥ 
झोकमोक्षरूपी जिस अवस्था को “किमिच्छन्‌ कस्य कामाय 
(ब्र ४-४-१२) इस वाक्‍य में कहा है, चिदाभास की उस छठी 
अबस्था का वणेन यहाँ तक किया जा चुका। अब “ठृप्ति! नाम 
की सातवीं अवस्था का व्याख्यान किया जायगा । 
साङ्कुशा विषयैस्वृप्तिरियं तृभिनिरड्कुशा | 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्त मित्येव दृप्यति ॥२५२॥ 
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विषयों के मिलने से प्राणी की जो तृप्ति होती हे, वह तृप्ति 
साङ्कुश [समयोदं] तृप्ति कहाती है [एक विषय के मिलने से 
जो तृप्ति होती दै, दूसरे विषय की कामना, हमें उस तृप्ति का 
मज़ा पूरी-पूरी तरह ळूटने ही नहीं देती। दूसरी कामना उत्पन्न 
होत ही पहली तृप्ति के टूक-टूक कर डालती हं। इसी से 
विषयों से होने वाळी तृप्ति को साङ ( परिमित ) तृप्ति कहते 
हैं| परन्तु यह ठ॒प्ति,जिसका वर्णन अब हम करने लगे इ, बेसी 
मामूली ठृप्ति नहीं हे । यह्‌ तो निरंकुश [अमयाद = अपरिमित] 
तृप्ति हे | क्‍योंकि यह तृप्ति किसी थी कामना से कुण्ठित 
(खण्डित) नहीं हो जाती । यह तृप्ति तो नित्य नयी नंकोर बनी 
रहती दे] इस तृप्ति को पा छेने वाले के हृदय भवन में तो सदा 
ही ये शब्द गूजा करते हें. कि “जो कुछ मुझे करना थासो में 
कर चुका तथा जो कुछ मुझे पाना था वह मुझे मिल गया ।' 


ऐहिकाशुष्मिकवातसिद्ध्े य॒क्तेश्र सिद्धये । 
बहुकृत्यं पुरास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वमधुना कृतम्‌ ॥२५२। 


इस ज्ञानी को जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक 
इसको इस लोक ओर परळोक के कामों के तथा मुक्ति की सिद्धि 
के लिये बहुत कुछ करना शेष था [इष्ट को पाने ओर अनिष्ट को 
हटाने के लिये खेती आदि करनी थी । स्वंगादि के लिये याग 
उपासना आदि करने थे। ज्ञान की सिद्धि के लिये श्रबणादिं 
करने रहे थे। ] परन्तु अब तो [जब कि इसे किसी भी सांसा” 
रिक फळ की इच्छा:नहीं रही है और ब्रह्मानन्द का साक्षात्कार 
हो चुका हे ] वह सभी कुछ किया सा हो गयां [उन सब कामों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ | ३१३ 


RB PS थमा कसा OTT eS हे, तके. क्यो ATOLL TATOOS CL a OTA ATAT ATOLL OTTO LOTTA OV ATTY 1 AINA NNT Ps 


को पूरा करके जो कुछ होता, बह उन्हें बिना किये ही हो चुक्रा 
हे । इस के पश्चात्‌ अब कुछ भी कतव्य शेष नहीं दीखता।] 
तदेतत्‌ कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
अनुसन्दधदेवायमेवं तृप्यति नित्यञ्चः ॥२५४॥ 
जो बातें आत्मा की कृतकृत्यता का विरोध करती रहती हैं, 
उनके साथ ही अपनी कृतकृत्यता को याद कर करक,यह ज्ञानी 
आगे कहे प्रकार से सदा ही तृप्त रहने लगता हे । 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया । 
परमानन्दपूर्णोहं संसरामि किमिच्छया ॥२५५॥ 
पुत्र, पल्ली आदि की मांग में फॅसे हुए दुःखी अज्ञानी लोग, 
भळे ही संसार में जकडे रहें [में भी कभी ऐसा ही था] किन्तु 
अब परमानन्द से परिपू में अळा इस संसार में किस इच्छा 
को छेकर उलझा पड़ा रहूँ ! 
अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः । 
सर्वलोकात्मकः कस्मादजुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥२५६॥ 
जिन्हें परलोक जाने की बड़ी इच्छा दे, वे भळे ही यज्ञादि 
शुभ कमै करते फिरे, [मुझ पर भी कभी यही वहम सवार हो 
रहा था] किन्तु सवेळोकस्वरूप बना हुआ में अछा अब उन 
कर्मों को क्‍यों करूँ ? और कैसे करूँ ? यह तुम्हीं बताओ ! 
व्याचक्षतां ते शा्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येऽत्राधिकारिणो, मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः।२१७॥. 
जो लोग अधिकारी हें, उनका यदि जी करता हदो तो व 
शास्त्रों का व्याख्यान करें,या वेदों को पढ़ायें [मुझ पर भी कभी 
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यही घुन सवार रहती थी किन्तु अब] अक्रिय तत्व हो जाने के 
कारण मेरा तो इन किन्ही भी कामों में अधिकार नहीं रहा हे । 


निद्राभिक्षे ख़ानश्ञौचे नेच्छामि न करोमि च। 
दृष्टारश्वेव कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥२५८॥ 


निद्रा और भिक्षा ज्ञान और शोच की मुझ आत्मतत्व को 
न तो इच्छा ही है और न में यह सब कुछ करता ही हू । फिर 
भी यदि संसारी लोग मुझ में ये सब कुछ मानते ह तो वे 
माना करें । उनके मानने से मुझ मे क्या होना हे । [मेरी 
उदार दृष्टि में तो अब यह कुछ भी नहीं डे]। 
उनको मेरा शरीर दीखता है,इसकी क्रियाओं को ये मेरी मानते 
हैं। भरे गुहा निवासी रूप की ओर इनका ध्यान नहीं हे । चुम्बक 
के पास आते ही लोहे में गति हो जाती हे,पानी बरसत ही धरती 
उसे पी जाती है । गीली मिट्टी और अनुकूल ऋतु के आत ही 
बीज में अंकुर निकळ आते हैं। सूरज के निकळते ही कमळ खिळ 
जाते हैं । चन्द्रमा को देखते ही चन्द्रकान्त में द्रव दो जाता 
है। गरमी अधिक पड़ते ही बषो होने लगती है । स्पष्ट अचेतन 
समझे जाने वाळे पदार्थो का यह हाळ दे, उसी प्रकार भूळ स 
चेतन समझ छिया गया यह शरीर भी,भोजन को देखकर उसे 
खाने में, और भूख प्यास अधिक तंग करें तो भोजन को जुटाने 
में संलग्न हो जाता है । गरमी ळगे, मळ की बाधा हो, तो ख़ान 
शौच आदि में प्रवृत्त हो जाता हे । सावधान रहने का यही 
प्रसंग हे कि इन शरीरादियों की इन प्रवृत्तियो को अपना मान 
कर वृथा ही कठेत्व का सारा पापरूप बोझ अनाड़ी पहलवान 
- के दाव की वरह, अपने ऊपर मव ळे ळो । | 
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गुंजापुज्ञादि दह्मत नान्यारोपितवन्हिना । 

नान्यारोपितसंसारधमीनेवमहं भजे ।२५९॥ 

जिस शुज्ञा समूह को दूसरे लोग अग्नि समझ लेते है, तो 
जैसे वह यथाथ ही जलाने नहीं लगता दे, इसी प्रकार दूसरों 
के आरोपित संसारधर्मो को भळा में केसे स्वीकार करलू ! 

शृण्बन््वज्ञाततस््ास्ते जानन्‌ कस्माच्छृणोम्यहस्‌ | ` 

मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्यऽहमसंशयः ॥२६०॥ 

ब्रह्म ओरं आत्मा की एकता रूपी तत्व का ज्ञान जिन्हें 
नहीं हो पाया है, वे लोग श्रवण करं [ उनके लिये तो श्रवण 
करना ठीक है ] परन्तु उस तत्व को जान छेने वाळा में अळा 
अब श्रवण क्यों करूँ ? तत्व ऐसा है या वेसा दे ऐसा संशय 
जिन लोगों को होता हो वे लोग मनन करें । परन्तु संशय से 
रहित में भळा अब मनन भी क्यों करू ! 

विपर्यस्तो निदिष्यासेत्‌ किं ध्यानमविपयेयात्‌ । 

देहात्मत्वविपयीसं न कदाचिद्‌ भजाम्यहम्‌ ॥२३१॥ 

जिसको विपर्यय हो रहा हे, वह निदिध्यासन करे। जब 
किसी को विपर्यय ही न हो तब फिर ध्यान ही केसा? मुझे 
तो देद्दात्मता रूपी विपयोस अब कभी होता ही नहीं हे [फिर 
में ध्यान भी क्यों करू ?] 

अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो -विनाप्यसुम्‌ | 

विपर्यासं चिराम्यस्ववासनातोऽवकल्पते ॥२६२॥ 


यह विपयौस जब नहीं रहता, तब भी अनादि उका से 
अभ्यस्त बासनाओं के प्रभाव से ही भें मनुष्य ई” एसा 
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व्यवहार चछता रह सकता है । [अनादिकाल को वा प्तनायें 
ज्ञानी से भी 'में मनुष्य हूँ? ऐसा कहला देती दे] 
प्रार्धकमणि क्षीणे व्यवहारों निवतते । 
कमोक्षये त्वसौ नेव शाम्येद्‌ ध्यानसहस्रतः ॥२६३॥ 

प्रारब्ध कमे के क्षीण हो जाने पर, व्यवहार भी (स्वयमेव) 
शान्त हो जाता हे, ध्यान रक्‍खो कि जब तक कमे क्षीण नहीं 
हो जाते, तब तक तो हज़ारों ध्यानों से भी यह व्यवहार 
निवृत्त नहीं हो सकता । 

एसी अवस्था में व्यवहार को जबरदस्ती वन्द करने का वहम 
झूठा वहम हे | जबरदस्ती कमेसन्यास का जो मागे हे वह कल्याण 
कारी नहीं ह। एक जगद्द ओषधभ्रयोग से दबाया हुआ फोड़ा जैसे 
दूसरी जगह फूट निकलता है,इसी प्रकार व्यवहार को जबरदस्ती 
बन्द करने स या तो बाहर का बाजार अन्द्र मन में जा लगता 
है, या यह होता हे कि एक जगह का व्यवहार बन्द करते ही 
व्यवहार का जो अनादि अभ्यास हे, उससे दूसरी जगह दूसरी 
तरह का व्यवहार होने लग पड़ता हे। व्यवहार को जबरदस्ती 
बन्द करने के इसी वहम से प्रभावित हुए पुरुष,सत्री पुत्रों के या 
घर क व्यवहार को छोड़कर महन्ती में या अन्य के भ्रवन्धों मे 
फंसे पाये जाते हैं। देशान्तरवास का [काळेपानी का] दण्ड जिन 
को राजा देता हे उनका इस देश का व्यवहार तो बन्द हो 
जाता है, परन्तु वे वहां जाकर नये सम्बन्ध बना ही छत ह । 
यों व्यवहार जबरदस्ती बन्द करने की चीज़ नहीं दे | व्यव" 
हार छुटता हे छोड़ा नहीं जांता। यह तो यमनियमों का अभ्यास 
करते-करते स्वभाव से खयमेव छूटना चाहिये । पका हुआ 
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खरवूजा जेसे स्वयमेव डण्ठळ से अलग हो जाता दै,या जैसे पक 
जाने पर गभे माता की नाभि के बन्धन से टूट कर बाहर आ 
जाता दे, इसी प्रकार यह ञ्यवद्वारत्याग भी अत्यन्त स्वाभाविक 
रूप सें होना चाहिये । व्यवहार के रुकने के लिये कमा के क्षीण 
होने की बाट बड़े धेये से देखनी चाहिये । जैसे छोड़ा हुआ बाण 
ध्यान करने से बीच में नहीं रुक जाता,इसी प्रकार प्रारब्ध जब 
` तक समाप्त नहीं हो लता तब तक व्यवद्दार किसी के भी रोके 
रुक नहीं सकता । 
विरलत्वं व्यवहतेरिष्ट चेद्‌ ध्यानमस्तु ते। 
अबाधिकां व्यवहृतिं .पशयन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥२६४॥ 
व्यवहार को विरळ (कम) करने के लिये यदि तुझे व्यान 
करना पसन्द आता हे तो तू ध्यान किया कर। परन्तु 
मुझे तो अब यह व्यवहार बाधक ही नहीं दीखता दे । 
फिर में ध्यान के बखड़ में क्यों पडूं? i 
जब कि“दज्जलान! इस न्याय से सभी कुछ ब्रह्मतत्व है,तो इस 
व्यवहार को भी ब्रह्मरूप में ही देखना चाहिये । आंखें बन्द करके 
केवळ एकान्त में बैठकर ही ब्रह्मतरव का ध्यान करना तो ऐसा ही 
है जैसे किसी बाळक को एक कोटरी में बैठाकर दिशा बताथी' गई 
हों और फिर जब कहीं बाहिर उससे दिशा वूझी जाय कि इधर 
कौनसी दिशा है? और बह यह कहने लगे कि चलो कोठरी में 
चलकर बताउंगा। यहां तो मुझे मालम नहीं है। ठीक इसी प्रकार 
केवळ ध्यानयुद्रा भें बैठकर ही ब्रह्मतत्व को समझना आर व्यंवद्दार 
में इस तत्व को भूळ जाना--व्यबद्दार में इस तत्व को छागू न 
करना--भी ऐसा ही अधूरा ज्ञान दे | जो ज्ञान व्यवद्दार मेन 


CC-0. Jangamwadr Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१८ पञ्चदशी 


आ सके, व्यवहार की ज़रा सी ठोकर भी जिस ज्ञान से न 
सद्दारी जाय, जो ज्ञान व्यवहारभीरुं बनादे, वह ज्ञान ज्ञान 
ही नहीं दै । जिस ज्ञान के. छोटे से कल्पित कोने में अनन्त 
ह्माण्ड भर पड़े हैं, ब्दी ज्ञान यदि व्यवहार के आ पड़ने पर 
भाग खड़ा होता हो, तो उस ज्ञान को सच्चा ज्ञान मत समझो। 
बह तो तोते के राम राम की तरह निर्वीय ज्ञान ह। उस परं 
मुक्ति रूपी फळ कदापि छगन वाला नहीं हे । | 
विक्षपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो सम | 
विक्षेपों वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥२६५॥ 
` मुझ को तो विक्षेप ही नहीं होता हे, इसी से मुझे समाधि 
की भी आवश्यकता नहीं हे | विक्षेप ओर समाधि ये दोनों तों 
विकारशीळ सन के ही धम हैं । [इन्द्रियों को रोककर दी दीखने 
बाळा आत्मा सच्चा आत्मा नहीं है । इन्द्रियों को रोककर चित्त- 
वृत्ति को बन्द करके पाइ हुईं अवस्था तो योगवाळों की समाधि 
है । वदान्त की समाधि तो यह है कि आत्मा ओर ब्रह्मतत्व 
को एक समझा जाय और फिर अखण्ड ब्रह्मरूप होकर बेठा 
जाय, हरएक क्रिया,इरएक व्यवहार, हरएक पदाथ, हरएक प्राणी 
्रद्मरूप दीखें यह तो-यही सहज समाधि हे! यह करनी 
नहीं पड़ती यह तो स्वभाव से होती हे ।] 
नित्यानुभवरूपस्य को मे वानुभवः पृथक्‌ | 
कृत कृत्य प्रापणीयं ग्राप्तमित्येवनि शुचयः ॥२६६। 
जो में नित्यानुभव स्वरूप हूँ, उस मुझ को मुझ से प्रक 
अनुभव भी क्या होगा ? [इसी स में समाधि के फळ कहाने 
वाळ अनुभव, के सम्यादत का.उद्योए,प्री. अव. तरीं करता ६) 
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मुझे तो अब यह निश्चय हो गया है कि मुझे जो कुछ करना 


था सो मे कर चुक्रा हूँ तथा जो कुछ मुझे पाना था सो में 
पा चुका हू । 


व्यवहारो लौकिको वा शासत्रीयो चान्यथापि वा। 


ममाकतुरलेपस्य यथारब्धं ˆ ग्रवततास्‌ ॥२६७॥ 


कता ओर सोक्तापन जिस मुरू में नहीं है, उस मेरा जो 
भी भिक्षा आदि लोकिक, जप समाधि आदि झास्रीय तथा 
दिसा आदि प्रतिषिद्ध व्यवहार हे, वह सबका सब जसा भेरा 
भारव्ध हो उसके अनुकूल चळता रहो । [मुझे अब उसकी 
विशेष परवा नहीं दे] 


अथवा कृतकृत्योऽपि लोङालुग्रहकाम्यया । 
शास्तरीयेणेव मार्गेण वर्तेई का मम क्षतिः ॥२६८॥ 


अथवा याँ समझो कि मैं तो कतकृत्य हो ही चुका हूँ। . 


परन्तु छोकालुग्रह [प्राणियों पर कृपा]. की इच्छा स में झाख 
के अनुकूल मार्ग से ही चलता हूँ । मेरी तो उससे सी कुछ 
हानि नहीं होनी हे । [मोक्ष तक पंहुँचने का जो सरळ राज- 
मारे हे, बह दूसरों को भी दिखा दिया जाय, ज्ञानी छोगों की 
लापरवाही से बह मोक्ष की पद्धति नष्ट न हो जाय, इस 
कारण ळोकसंग्रह के ल्यि भी ज्ञानी को शुभकम करने दी 
चाहियें । बिल्ली जसे अपने बच्चों को चूहे का शिकार करना 
सिखा जाती है, उसी प्रकार अविद्या का शिकार करना प्रत्यक 
साधक को, ज्ञानी लोग सिखा दें तो वह माग अक्षुण्ण बचा 
रह सकता हे 
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देवाचेनस्नानशौचमिक्षादौः बतंतां चपुः । 

तारं जपतु वाक्तद्वत्‌ पठत्वाञ्नायमस्तकम््‌ ॥२६९॥ ` 

विष्णुं घ्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 

साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ।।२७०॥ ` 

यह मेरा शरीर देवाचन करे, स्नान कर, शांच या सिक्षा- 
चरण करे, यह मेरी बाणी तार (प्रणव) का जप करे, या 
वेदान्त शान का पाठ करती रहे, यह मरी बुद्धि चाहे तो 
विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानन्द में विलीन हो ज्ञाय | इन 
सबं कामों में से में तो कुछ भी करता या करवाता नहीं हू । 
में तो इन सब का साक्षी हू । ; 

एवं च कलहः कुत्र संभवेत्‌ कर्मिणो मम । 

विभिन्नविषयत्वेन पूवापरससुद्रवद्‌ ॥२७१॥ 

ऐसी परिस्थिति में पूवे और पश्चिम समुद्र के समान, 
भिन्न विषय होने स, कर्मी के साथ मेरा झगड़ा कहां रदी! 
[कर्मी और में दोनों एक ही विषय पर कथन करते, तो उस 
का हमारा कळह होना संभव भी था] ' 

वधुवोग्धीषु निबन्धः कमिणो नतु साक्षिणि । 

ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निषेन्धो नेतरत्र हि ॥२७२॥ 

कर्मा का निबन्ध तो शरीर बाणी और बुद्धि तक दी दै! 
' साक्षी में उसका कुछ भी निवेन्ध नहीं हे [उससे उसको कु 
भी मतलब नहीं हे] इसके विपरीत ज्ञानी का निर्षेन्ध तो 
साक्षी के निर्लेपपन में है । उन शरीरादियों में उसका चिव” 
कुछ भी $ भी नाता नहीं रहता & | 
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ओर वह यही चाहता भी हे कि किसी तरह यह नाता सदा 
के लिये टूट जाय] | र | 
एवं चान्योन्यवृत्तान्वानमिज्ञी बधिराविव । 
विवदेतां, बुद्धिमन्तो इसन्त्येव विलोक्य तौ ॥२७३॥ 
एक दूसरे की बात को न सुनने ओर न समझने वाले दो 
बहरे जब आपस में विवाद करते हां तब बुद्धिमान्‌ लोग 
उन्हें झगड़ते देखकर हंसते ही हंसते हें । यों जब ज्ञानी ओर 
कर्मी आपस में विवाद कर पड़ते हें, तब अनुभवी विद्वान्‌ 
लोग उन्हें देख देखकर हँसा करते हें [क्योंकि उन. दोनों को 
एक दूसरे के वृत्तान्त का परिज्ञान ही नहीं दे] -' 
यं कमी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्ववित्‌ । 
ब्रह्मत्वं बुध्यतां, तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥२७४॥ 
कर्मी पुरुष जिस साक्षी तत्व को नहीं पहचानता हे, 
ज्ञानी पुरुष यदि उसी साक्षितत्व को ब्रह्म जान छे तो इसमें 
कर्मी का क्या बिगड़ता हे ? [ उसले उसके कमोनुष्ठान में . 
कुछ सी रुकावट नहीं पड़ती हे । ] 


, देइवाम्बुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनाचृतबुद्धितः । | 
कर्मी प्रवर्तयत्वाभिज्ञानिनो हीयतेऽत्र किम्‌ ॥२७५॥ 
देह वाणी और बुद्धि इन सभी को ज्ञानी ने अनूत समझ 
कर छोड़ दिया है । कर्मी इन से काम में प्रवृत्त होता दै. तो 
हुआ करे । ज्ञानी का उससे क्या बिगड़ता हे ! [ ज्ञानी ओर 
कर्मी का विवाद तो हमारी समझ में निर्विषय ही है । इनके 
विवाद को. देखकर तो सभी हसेंगे ] । | 
द 
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प्रवृत्तिनोपयुक्ता चेजिवृत्तिः -कोपयुज्यते । 
`` बोधहेतु निवृत्तिश्रेद्‌ बुभृत्सायां तथेतरा ॥२७६॥ 

यदि कहा जाय कि ज्ञानी लोग प्रयोजन रहित होने से 
को में प्रवृत्ति नहीं करते । परन्तु हम पूछेंगे कि निवृत्ति का 
भी तो ज्ञानी को कुछ उपयोग नहीं हे। फिर ज्ञानी लोग निवृत्ति 
भी क्यों करते हें ? यदि कहा जाय कि निवृत्ति तो बोध का 
कारण होती हे, इससे ज्ञानी छोग निवृत्ति .को स्वीकार कर छेते 
हैं, तो हम कहेंगे. कि ऐसे तो प्रवृत्ति भी ज्ञान की इच्छा में 
उपयोगी होती ही हे । [इम अनादि काळ से प्रवृत्ति में ही हें। 
जब कभी किसी जन्म में हमारे मन में यह प्रश्न उठ खड़ा 
होता हे कि--इस प्रवृत्ति से हमें क्या मिळा ? क्या मिल रहा 
हे ! ओर क्या कुछ मिलेगा ? इस प्र्न का जब कोई सदुः 
* त्तर हमें नहीं मिळ पाता, तब हम प्रवृत्ति से हट जाते है 
किनारा करने लगते हें, और तब तत्त्व की जिज्ञासा हमें दो 
जाती हे | यों प्रवृत्ति भी वैराग्य दिळाकर ज्ञान की इच्छा में 
उपयोगी होती ही है ] । 

बुद्धअन्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुष्यते पुनः । 

` अबाधादनुवतत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥२७७॥ 

यदि कहा जाय कि जो ज्ञानी है उसे तो बुभुत्सा [ज्ञानेच्छा] 
ही नहीं हो सकती, [फिर वह ज्ञानी प्रवृत्ति में क्यों फॅसेग़ा !] 
तो हम कहेंगे कि उस ज्ञानी को दुबारा बोध भी तो नहीं होता 
हे, इस कारण ज्ञानी के लिये निवृत्ति का भो तो कुछ उपः 
योग नहीं रहता हे । [महावाक्यों को सुनकर जो बोध उत्पन्न 
होता है. उस]. बोध की बाग, किसी ।,प्रसाए,से न हो तो 
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बोध की स्थिरता हो जाती हे । उसकी स्थिरता के लिये किसी 
भी साधन की अपक्षा नहीं होती । [ याँ बोध की स्थिरता करे 
लिये भी निवृत्ति की आवश्यकता नहीं बता सकते हो । 
संसार से निवृत्ति आदि किसी भी साधन से बोध की स्थिरता 
[ क्रायमी ] नहीं होती हे किन्तु वह तो तब ही स्थिर रहता हे 
जब कि किसी प्रमाण स उसकी बाधा न हो] बोघ की स्थिरता 
अबाध पर निभर हैं। निवृत्ति पर बोध .की स्थिरता" निभर 
नहीं इ । 


नाविद्या नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुमहेति । 


पुरेव तत्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥२७८ 


अविद्या या अविद्या के काये [कतृत्वादि के अध्यास] भी 
बोध की बाधा नहीं कर सकत । क्योंकि उन दोनों को तो तत्व- 
ज्ञान ने पहले ही पछाड़ दिया था । 

बाधित दृश्यतामक्षे सेन बाधो न शक्यते । 

जीवन्नाखुन माजार हन्ति हन्यात्‌ कथ सूतः ।।२७९॥ 

यह बाधित जगत्‌, इन्द्रियों से भळे ही दीखता रहे, परन्तु 
इस बाधित जगत्‌ से [ तत्वज्ञान की ] बाधा नहीं हो सकेगी 
[ क्योंकि अविद्यारूपी उपादान के निवृत्त हो ज्ञान से उसका. 
काये भी बाधित हो चुका दै] दृष्टान्त भी देख छो कि जो चूहा 
जीते जी बिही को नहीं मार सकता बह भला मर जाने. पर 
केसे मार संकेगा ! 

अपि पाशुपताख्रेण विद्धश्रेन्न ममार यः। 

निष्फूलेषुवितुच्नाज्गो नडक्षयर्त तीत्यत्र का प्रमा ॥२८०॥ 
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जो महाबळशाली, पाझुपत अख से: बिध कर भी नहीं 
मरा,था, वह बिना नोक के: बाणा से ही मर जायगा इसमें 
क्या प्रमाण है ? .. 
आदावविद्यया चित्रैः खकायें जस्भमाणया । 
युद्धवा बोधोऽजयत्‌ सोऽद्य सुदो बाध्यतां कथम्‌।२८१॥ 
जब ब्रह्मविद्या का अभ्यास प्रॉरम्भ किया था, अपने नाना- 
विध कार्या की फौज़ को लेकर चढ़ाई करने वाळी जिस अविद्या से 
झगड़ कर बोध ने उसे तभी जीत लिया था, वही महाबळञझाळी 


` ब्रोध [जो अभ्यास की पढुता से आज तो बहुत ही रद हो 


` चुका है: ] क्यॉकरे बाधा जायगा ? 
तिषन्त्वज्ञानतत्क्ार्यशवा बोधेन मारिताः 
न भीति बोंधसम्राजः कीर्ति! प्रत्युत्‌ तस्य ते॥२८२॥ 
अज्ञान ओर अज्ञान के बच्चे, जिनको कि बोध ने मार डाला 
हे भले ही पड़े रहें, बोध रूपी सम्राट्‌ को उन सेकुछ भी खतरा . 
नहीं होता | प्रत्युत उनसे तो उसकी कीर्ति ही होती है [कि देखो 
ये अज्ञान ओर उसके बच्चे बोध के मारे हुए सामने पड़े हैं।] 
य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते । 
रबृत्य वा निवृत्या वा देहादिगतयास्य किम्‌ ॥२८३॥ 
जो पुरुष इस तरद के अतिशूर बोध से. कभी भी [ एक 
क्षण के लिये भी ] वियुक्त नहीं होता दे, देद्दादि की प्रवृत्ति या 
निवृत्ति से उस महात्मा का कुछ इष्ट या अनिष्ट नहीं 
सकता है । 
प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा । 
खगाय वापवर्गाय यतितव्यं यतो. चुभिः ॥२८४॥ 
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ही हे । क्योकि मनुष्यों को स्वगे या मुक्ति इनमें से एक के 
लिये प्रयत्न तो करना ही होगा [ सांसारिक मज़ा ओर मुक्ति- 
सुख इन दोनों में से किसी एक के बिना तो इस जीवंन'में कुछ 
सार ही नहीं रहता । या तो मुक्तिसुख मिळना चाहिये । नहीं 
तो फिर दुनियादारी का मज़ा ही सही । सांसारिक .मज़ों को 


| भोग कर जब उनके फलस्वरूप दुःख के पहाड़ भोक्ता के ऊपर _ 


टूट पड़ते हें तब साधक बनकर मोक्ष मागे में को दौड़ जाना 


पड़ता है । संसार की सारी विपत्तियां इसी मोक्षमागे के! गृगे | 


बुळावे हैं ] । RRP 
विदवांश्चेत्‌ ताइशां मध्ये तिष्ठेत्‌ तदनुरोधतः । 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥२८५॥ 
वेसे लोगो के बीच में यदि ज्ञानी को रहना पड़ जाय तो 
वह उन्हीं के अनुसार शरीर, वाणी ओर मन से [लोक संग्रह 
` के लिये] सब विहित कामों को किया ही करे [उसको उन कामों 
से उन्हें हटाना नहीं चाहिये। ऐसे लोगों को उनकी बिना इच्छा 
. के परमार्थ वाती नहीं बतानी चाहिये । अधिकार से ऊची बात 
बताना ऐसा ही होता है जेसा कि ऊसर में बीज बोना]। 
एष मध्ये बुझरत्सनां यदा तिष्ठेत्‌ तदा पुनः । | 
बोधायैषां क्रियाः सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥२८९॥ 
यही विद्वान जब जिज्ञासुओं में पहुँचे तब उनको बोध करा 
. देने के लिये सब क्रियाओं को दूषित करते हुए खयं भी उन 
सब क्रियाओं का ताग करदें। [उनसे भी लाग करादे । क्रियाओं 
: में जो गुप्त अनन्त दोष भरे पड़े हैं, उनका ममे उन्हें समझा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i द 
“ys 
> 
हे 
~ 


३२६ टा: पञ्चदुशी 
कर, इस कमे ओर भोग के दुःखदायी अनन्त चक्र में से उन 
का भी उद्धार करले] । 3 
अविद्वदनुसारेण वृत्ति बुद्धस्य युज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण वतते तत्पिता यतः ॥२८७॥ 
ज्ञानी लोगों का वर्ताव तो अज्ञानियों के अनुसार ही होना 
चाहिये । देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के माता पिता उन्हीं के 
* अंनुकूळं वर्ताव किया करते हैं । 
अधिक्षिसस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा । 
न छिश्नाति न ङुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्‌ !।२८८॥ 
` देखा जाता हे कि जब बच्चा पिता को भला बुरा कहता या 
' मार बेठता हे तब भी उसके पिता को क्रोध कुछ भी नहीं 
होता । प्रत्युत वह इसके बदळे में भी उसे प्यार ही किया 
करता हे । 
निन्दितः स्तूयमानो वा विद्वानज्ञैन निन्दति । | 
न स्तौति किन्तु तेषां स्याद्‌ यथा बोधस्तथा चरेत्‌ ॥२८९॥ 
. अज्ञानी छोग जब विद्वान्‌ पुरुष की निन्दा या स्तुति करें 
तब इसके बदले में वह स्वयं उनकी निन्दा या स्तुति न करने 
छगं । किन्तु इन लोगों को जैसे भी बोध हो सके वैसा वैसा 
प्रयत्न करता रहे । | 
` यनाय नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ । 
अज्ञप्रबोधाखेवान्यत्‌ कार्यमरत्यत्र तद्विदः. ॥२९०॥ 
विद्वान्‌ के जिस जिस तरह के आचरण करने से, इस 
अज्ञानी को ज्ञान दो जाय, ज्ञानी को वही वही आचरण करते 
' जाना चाहिये । ज्ञानी का तो इसके अतिरिक्त और कुछ भी 
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कर्तव्य नहीं है कि वह अज्ञानी प्राणी को किसी तरह बोध 
करादे । [ इस कारण ज्ञानी को उनका अनुसरण करके तत्व 
बोध कराना चाहिये । अज्ञानी की तरह सब कुछ करन लगना 
इष्ठ नहीं हे । ] 2715 16 के 
कृतकृत्यतया तृप्तः प्रापप्राप्यतया पुनः । 
तृप्यक्षेव खमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥२९१॥ 
यह विद्वान पहले तो कृतकृत्य हो जाने के कारण तृप्त हो 
कर, फिर आगे कही विधि से प्राप्तप्राप्तव्य हो जाने के कारण 
तप्त होकर, अपने सन में सदा यही सोचा करताहे-- 
धन्योऽहं धन्योहं नित्यं खात्मानमञ्जसा वे्ि। ` 
धन्योहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टयू ॥२९२॥ 
में धन्य हूँ । क्योंकि में अपने आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
जान गया हूँ । यों आत्मा को समझ ळेने से ही मुझे परम हषे 
हे । ब्रह्म नाम का जो आनन्द दै, वह अब मुझे स्पष्ट ही प्रतीत ` 
होने लगा है । यों आत्मज्ञान के फळ के मिलने से में परम धन्य 
` होगया हू । [ 
धन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 
'भन्योहं धन्योहं खस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥२९२॥ 
आज तो मुझे कोई भी सांसारिक दुःख नहीं दीखता । इस 
कारण अनिष्ट की निवृत्ति दो जाने से भी में धन्य हो गया हू । 
क्योंकि आज मेरा अज्ञान [ अनेक कर्मों की वासनाओं का 
पुञ्ज ] न माळूम कद्दां भाग गया है ? [. यही कारण हे कि 
. अब मुझे कोई दुःख प्रतीत नहीं होता । इसी से में कृताथे हो 
चुका हू । ] | मिय 
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धन्योहं धन्योहं कर्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित्‌ । 
धन्योहं धन्योहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य सम्पन्नम्‌ ।।२९४॥ 
: में धन्य हूँ, आजतो मुझे कुछ कतव्य ही नहीं रहा है। में धन्य 
हू क्‍योंकि जो सुझे प्राप्त्य था वदद सब आज मिल चुका हे । 
धन्योहं धन्योहं तृ्तिमे कोपमा भवेछोके । 
` धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ।।२९५॥ 
में धन्य हू । आज मेरे समान तृप्ति किसको है ? इससे 
अधिक ओर क्या कहूँ ! कि में धन्य हूँ, में धन्य हूँ,में बार बार 
धन्य हूं [ मुझे तो अब तुष्टि ही तुष्टि दिखाई दे रही है । ] 
: अहो पुण्य महो पुण्यं फलितं फलितं ढम्‌ । 
- अस पुण्य संपत्ते रहो वयमहो वयस्‌ ॥३९६॥ 
वे मेरे अनन्त कोटि जन्मो के अनन्त पुण्य आज निइचय 
ही फळदूप में आगये । पुण्यो की इस राशि के प्रताप से आज 
में आनन्द सागर की रूहरों में हिळोरे ले रहा हूँ। आज मेरे 
पुण्यो के प्रताप से यह सारा संसार मुझे संतोष ही संतोष दीख 
पड़ रहा है । | | 
. अहो शास्त्र महोशास्त्र महो गुरु रहो गुरुः । . 
` अहो ज्ञान महो ज्ञान महो सुखमहो सुखम्‌ ॥२९७॥ 
उन शास्त्रा और उन गुरुओं को स्मरण करके भी आज 
: सुझे बड़ा दषे हो रहा है, जिनके कि प्राप से मेरी हृदय की 
अन्थि खुली है । ज्ञान के प्रताप से में इस इषीतिरेक में आया 
: ई ओर आनन्दित हो रहा हूँ उस ज्ञान और उस. सुख की 
महिमा का क्या वणेन करूँ ? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तृप्तिदीपप्रकरणमस्‌ ३२५९ 


तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः। 
ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते तृप्यन्ति निरन्तरम्‌ ।।२९८॥ 
जो बुध. छोग इस तृप्तिदीपनाम क प्रकरण का विचार;नित्य 
करेंगे वे ्रह्मानन्द में निमग्न हो कर सदा ही तृप्त रहने छगेंगे। 
इति श्रीमहिद्यारण्यमुनिविरचित तृप्तिदीपग्रकरणं समाप्तम्‌ । 


| 
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कूटस्थदी पकरण 


खादित्यदीपिते कुड्ये दर्षणादित्यदीप्षिवत्‌ । 
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥१॥ 
जो भिति पहले सूरज से दीपित हो रही हे,उसी भित्ति पर 
जैसे देण में के सूरज की दूसरी दीप्ति भी जा पड़ती हो, 
_ [ओर वह भित्ति दो प्रकाशां से चमक उठती हो] उसी प्रकार 
[पहले] कूटस्थ [ अविकारिचेतन्य ] से भासित भी यह देह 
[फिर.दुबारा ] बुद्धि चिदाभास से भी भासित हुआ करता है । 
सूर्य के प्रकाश से जो भित्ति अभी तक सामान्यतया 
प्रकाशित हो रही थी, दपेण पर गिर कर लौट कर भित्ति पर 
पड़ी हुई सूयं की रश्मि फिर जैसे उसी भित्ति को विशेषतया 
प्रकाशित किया करती है, इसी प्रकार निर्विकार चैतन्य ने इस 
देह को सामान्यतया प्रकाशित तो कर ही रक्खा है, उसे ही 
यह बुद्धिस्थ चिदाभास फिर दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित 
किया करता हे । यों देह को प्रकाशित करने वाळे दो चैतन्य 
हे--] एक सामान्य चेतन दूसरा विशेष चेतन । 
अनेकदपेणादित्यदीसीनां बहुसन्धिषु । 
इतरा व्यज्यते, तासामभावेऽपि प्रकाशते | २॥ 
यदि एकही भित्तिपर अनेक दर्पणो के आदिलों के 
आभास [प्रभा-अक्स] डाळे जांय, तो उन आभासों किंवा 
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दीप्तियों के बीच बीच में दूसरी जो सामान्यप्रभा रूपी सूये- 

दीप्ति हे वह भी देखी ही जाती है । दपणा की अनेक प्रभायें 
जब नहीं रहतीं वह [सामान्य प्रभा] तो तब भी) सब जगह. 
प्रकाशित ही रद्दती हे । 


चिदाभासविशिष्टानां तथानेकधियामसो .।. 
सरिंध धियामभाव च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ।॥।२॥ 
ऊपर कहे हुए दृष्टान्त के अनुसार, चिदाभासयुक्त जो अनेक 
बुद्धियां किंवा अनेक बुद्धिइत्तियां होती हैं, [जाम्रत्‌ तथा स्वप्न 
में तो] उन वुद्धिया के सन्धिकाळ को प्रकाशित करने वाळे 
तथा [सुषुप्ति के समय] उन बुद्धियो के अभाव. को प्रकाशित 
करने वाळे, इस कूटस्थ को [ऊपर कहे दृष्टान्त के अनुसार 
उन बुद्धियो से] प्थक्‌ जान लो । कष्ट 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के समय एक वृत्ति नष्ट होती दे, दूसरी 
उत्पन्न होती है । इन दोनों वृत्तियो की सन्धि को जब कि थोडे 
से समय के लिये कोई भी वृत्ति नहीं रहती--जो कोई तत्व 
प्रकाशित करता हे, बही कूटस्थ चेतन्य हे । सुषुप्ति के समय 
जब कोई भी बुद्धिवृत्ति नहीं रहती, तब वृत्तियो के अभाव को 
जो कोई तत्त्व प्रकाशित करता है, बही कूटस्थ चेतन्य हे । वह 
इन बुद्धिवृत्तियो से ओर इनके अभावों से सवेथा भिन्न हे । यों 
उस कूटस्थ तरव का विवेक कर लेना चाहिये । 
घटैकाकारधीस्था चिदूघटमेवावभासयेत्‌ । 
घरस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावमासते |४॥ 
घट को देखते समय जो बुद्धि केवळ घटाकार हो जाती 
' है, उस बुद्धि सें जिस चैतन्य का आभास पड़ता है, वह तो 
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dd 


-केवळ घट को ही प्रकाशित किया करता है । परन्तु उस घट 
में जो ज्ञातता नाम का धसे रइता हे [जिस धम के सहारे से. 
' “घट को जान छिया? यह व्यवहार किया जाता हे] उसको तो 
[घट की कल्पना का अधिष्ठान] ब्रह्मचैतन्य दवी प्रकाशित किया 
करता हे [यों. देह से बाहर चिदाभास ओर. ब्रह्म को प्रथक्‌ 
पृथक्‌ समझ लेना चाहिये ] | 
अज्ञातत्वेन. ज्ञातोयं घटो बुद्धयुदयात पुरा । 
ब्रह्मणवोपरिशत्त॒ ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥५।। 
जब तक बुद्धि उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक तो यहद घट 
अज्ञात रूप से त्रह्मतत्त्व से ही ज्ञात रहता है। बुद्धि की उत्पत्ति 
'हो जाने पर तो वही ब्रह्म इसे ज्ञातरूप से प्रकाशित करने ळग 
पड़ता है, आ केवळ इतना सा ही भेद है [ऐसी अवस्था में यह 
शंका निः हो जाती हे कि-ज्ञातता को भासित करने वाळे 
` चतन्य से ही घट की प्रतीति भी हो सकती हे। बुद्धि की क्या 
आवश्यकता होती हे ? क्योंकि ज्ञातता आदि भेदों की सिद्धि 
` के ळिये बुद्धि की भी परमावश्यकता तो रहती ही हे |] 
चिदाभासान्तधीवृत्तिज्ञानं लोहान्तकुन्तवत । 
जाल्यमज्ञानमेताम्यां व्याप्तः कुम्भो द्विधोच्यते ॥६॥ 
न [ ज्ञातता आर *अज्ञातता? कराने वाळे “ज्ञान' और 
अज्ञान हे स्वरूप इस शछोक में बताया गया है] भाले की नोक 
पर जैसे ळोहा ळगा रहता हे, इसी प्रकार चिस्रतिबिम्ब से 
युक्त जो बुद्धि वृत्ति दे [ जिस बुद्धिवृत्ति के अन्त अर्थात्‌ 
` अप्रभाग में चिदाभास ढगा रहता हे ] उस को तो 'ज्ञान' 
कहते हे । जो तो जाडय है--[जो स्वतः स्फूर्ति का न होना हे] 
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वही 'अज्ञान' कहाता हे । जब कोई कुम्भ इस ज्ञान से 
व्याप्त होता है तब उसे 'ज्ञात कुम्भ'कहते हें । जव कोई कुम्भ 


अज्ञान स व्याप्त हुआ रहता हे तब उसको “अज्ञात कुम्भ? : 


कहा जाता हे । 
अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः छुम्म स्तथा न क्रिस्‌ । . 
ज्ञातत्वजननेनैव चिदाभासपरिक्षयः ॥७॥ 
जैसे अज्ञात कुम्भ ब्रह्म से भास्य होता है, क्या ऐसे ही 
ज्ञात कुम्भ ब्रह्म से आस्य नहीं होसकता ? [किन्तु दो ही 
सकता है। अज्ञातता को उत्पन्न करके जैसे अज्ञान उपक्षीण हो 
जाता हे इसी प्रकार] चिदाभास [ ज्ञान ] भी ज्ञातता को 
उत्पन्न करके क्षीण होजाता है, [उसके बाद उसका कोई 


उपयोग नदीं रहता, फिरतो अज्ञात कुम्भ की तरह ज्ञात कुम्भ 


भी ब्र से ही भासय होता है] 
आभासहीनया बुद्धया ज्ञातत्व नेव जन्यते | 


_ ताहमबुद्धेविंशेषः को सृदादे? स्याद्‌ विकारिणः ॥८॥ ` 


जो बुद्धि आभास से हीन है, उससे तो ज्ञातंता उत्पन्न 
दी नहीं होती। वेसी बुद्धि में ओर मिट्टी पत्थर में तो कोई 
भेद ही नहीं होता । [इसलिये चिदाभास को निरथेक मत 


संमझो । अकेली बुद्धि के बस का यह काम नहीं हे कि. 


बह्‌ ज्ञातता को उत्पन्न कर सके ।] 


ज्ञात इत्युच्यते कुम्भो सुदा लिप्तो न कुत्रचित्‌ । 


घीमात्रव्याप्तकुम्मस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥९॥ | 


. छोक में भी .देखलो कि--जो घड़ा मट्टी से ढकरहा हो 
उसे कोई भी ज्ञात कुम्भ नहीं कददता। इंसी प्रकार जो कुम्भ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३३९ पत्चदक्षी 


यया लताला क लट 
चिदाभासरहित बुद्धि से व्याप्त हो रदा हो उसे कोडे भी 
ज्ञात कुम्भ” नहीं मान सकता.। 
ज्ञातत्वं नाम कुम्भे$तश्रिदाभासफलोद्यः । 
न फल ब्रह्मचैतन्यं मानात्‌ प्रागपि सत्वतः ॥१०॥ 


` [क्योंकि केवळ बुद्धि तो ज्ञातता को उत्पन्न करद्दी नहीं 
सकती] इस कारण कुम्म में चिदाभासरूपी फळ का उदय 
हो जाना ही “ज्ञातता? कहाती है । ब्रह्मचेतन्य को ही फळ 
मान के और [चिदामास को हटादें] यह भी ठीक नहीं दे 
[ क्योंकि ब्रह्मचेतन्य को तो फळ अर्थात्‌ घटादिका स्फुरण कह 
ही नहीं सकते इसका कारण यह हे कि ] ब्रह्म चेतन्य तो 
प्रमाणों से भी पहले से विद्यमान रहता हे । [प्रमाणां का 
फळ तो उसे कहना चाहिये जो प्रमाणा के पीछे से होता हो] 
बात यह है कि जिसे अनुभव या र्फूति या प्रतीति 
कद्दते हे, बह तो अजर अमर अखण्ड और एकरस है । 
वह अनादि काळ से ऐसी ही हे, ओर एसी ही रदेगी। 
परन्तु इम विचारदरिद्र छोगों को इस अखण्ड अनन्त 
सदातन स्फूति' का ध्यान बिल्कुल भी नहीं हे। अब यह 
होता दे कि जब किसी पदाथ में ज्ञातता नाम का घर्मे उत्पन्न 
हो जाता हे, त्यों हीं इम उस पदाथथ की स्फूर्ति होना मान छेते 
हें । असळमे देखा जाय तो वहां जो स्फूर्ति है वह. तो सदातन 
ब्रह्म चैतन्य ही है । ज्ञातता उत्पन्न होने के कारण जो पदाथे 
उस अखण्ड स्फूर्ति के छपेटे में आगया हे वह भी प्रतीत सा 
होने छग पड़ा हे । तत्व विचार से माळूम होता है कि यह 
प्रतीति प्रमाणों से पेदा नहीं होती। प्रमाणो से तो पदार्था 
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में चिदाभास रूपी फल का उदय हो जाना ही घट का जान 
लिया जाना है । 
परागथेप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता । 
संवित्‌ सेवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिग्रमाणतः ॥११॥ 


परागथ जो घटादि बाह्य पदा थे हें, वे जब प्रमेय अथोत्‌ ` 


प्रमाण के विषय होते हें, उस समय प्रकट होने वाली जो 
संवित्‌ (ज्ञान) प्रमाणां का फळ मानली गयी हे, वही 
संवित्‌ इस वेदान्तशास्त्र में वेदान्त वाक्य रूपी प्रमाणों से 
जानने योग्य एक पदाथ हे । र 

इति वारतिककारेण चित्साइर्य विवक्षितम्‌ | 

ब्रचित्फलयोर्मेदः साहरूयां विश्रुतो यतः ॥१२॥ 

ऊपर कहे हुए शलोक में वार्तिककार सुरेश्वराचाये ने 
चित्साइर्‍्य की विवक्षा की हे--अथोत्‌ ब्रह्म चेतन्य कं सहृ 
चिदाभास को प्रमाणों का फळ कहा दै । ब्रह्मचेतन्य को फळ 
नहीं कहा । वार्तिककार के गुरु श्रीमच्छंकराचाये ने भी उपदेश- 
साहस्री में ब्रह्मचैतन्य तथा ब्रह्मचैतन्य के फळ [चिदाभास] 
को भिन्न भिन्न बताया है । 

आमास उदित स्तस्माज्ज्ञातत्वं जनयेद्‌ घटे । 

तत्‌ पुनत्रह्मणा भास्य मज्ञातत्ववदेव हि ॥१३॥ 

प्रकृत बात तो यही हुई कि-क्योंकि जह्मचित्‌ तथा चिदा- 
भासका भेद सिद्ध होचुका, इसलिये घट में जो आभास उदित 
होता है, वह घट' में ज्ञातता को उत्पन्न किया करता है । वह 
ज्ञातता, अज्ञातता की तरह,त्रह्म से दी भास्य होती है, यह तो 
प्रसिद्ध ही हे । 
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धीवृत्याभासकुम्भानां समूहो भास्यते चिता । 
कुम्भमात्रफलत्वात्‌ स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥१४॥ 
त्रह्मचैतन्य से तो धीवृत्ति, चिदाभास तथा कुम्भ ये सब 
के सब ही प्रकाशित होते हें | चिदाभास बिचारा तो केवळ 
कुम्भ में ही रहने वाळा एक फळ है । इस कारण उस चिदा- 
भास से तो वह अकेला घट ही घट भास सकताहे। याँ | 
ब्रह्मचैतन्य का तथा चिदाभास का विषयभेद भी है । 
चेतन्यं द्विगुणं कुम्भे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः। 
अन्येऽनुव्यवसायाख्य माहुरेतद्‌ यथोदितम्‌ ॥ १५।। 
क्योंकि एक घट, चिदाभास ओर ब्रह्मचेतन्य दोनों से ही 
भासय होता है, इस कारण घट में ज्ञातता उत्पन्न द्दोजाने पर 
तो दुगना चेतन्य होजाता है । दूसरे तार्किक ळोग तो ऊपर 
बताये हुए इसी को अनुव्यवसाय नाम का दूसरा ज्ञात 
, कह दते. हैं 1 
 'घटोऽयमित्यसाबुक्ति रामासस्य प्रसादतः । 
४ विज्ञातो घट इत्युक्ति ब्रेहानुग्रहतो भवेत्‌ ॥१६॥ ` 
जब हम कहते हें कि 'यह घट हे? तबं यह कहना चिदा- 
` आस की सहायता से होता है । जब हम कहते ह कि “घट 
को जान छिया? तब यह कथन ब्रह्म के अनुग्रह से हुआ करता 
हे । [यों व्यवहार के भेद से भी चिदाभास ओर ब्रह्म का 
भद जान लेना चाहिये] | 
` आभासत्रह्षणी देहाद्‌ बहियेद्वद्‌ विवेचिते । 
` तद्ददाभासकूटस्थो विविच्येतां चपुष्यपि ॥१७॥ . 
देह से बाहर जेसे चिदाभास और ब्रह्मका विवेक: यहां 
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तक किया है, ठीक इसी प्रकार देह के अन्दर भी चिदाभास 
का आर कूटस्थ का विवेक [ ज्ञान की चलनी से ] कर 
छेना चाहिय । 
अहंबृत्तो चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च । | 
संव्याप्य वतेते, तसे लोहे वन्हियथा तथा ॥१८॥ ` 
तपे हुए लोहे में आग की तरह, अहंबृत्ति में और' काम 
क्रोधादि वृत्तियों में चिदाभास व्याप्त हुआ रहता हे । 
स्वमात्रं भासयेत्‌ तसं लोहं नान्यत्‌ कदाचन । 
एवमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ।१९।। 
तपकर ढाळ हुआ लोहा केवळ अपने आपको ही प्रका- 
शित किया करता है। अन्य किसी वस्तु को प्रकाशित करने 
का,सामथ्य उसमें नहीं होता | ठीक इसी प्रकार, आभास से 
युक्त वृत्तियां भी केवळ अपनी ही भासक होती हैं, दूसरे 
की नहीं । ः . 
क्रमाद्‌ विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते बृत्तयोऽखिलाः । 
सवो अपि यिलीयन्ते सुप्तिमुछोसमाधिषु ॥२०॥ 
जितनी भी वृत्तियां ह, व सब क्रमसे रुक रुक कर पदा ' 
हुआ करती है । जब एक वृत्ति नष्ट होजाती हे तब दूसरी 
वृत्ति का उदय होता है । इसी प्रकार तीसरी ओर चौथी आदि 
वृत्तियों की उत्पत्ति को भी समझना चाहिये । सुप्ति मूळो. ओर 
समाधि के समय तो वे सभी बृत्तियां विढीन हो जाती हैं 
फिर तो उनमें से एक भी नहीं रहजाती। 
सन्धयोऽखिलवृत्तीना मंभावाधावमासिताः । 
निविकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥२१॥ 
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सध वृत्तियो ही सन्धियां [जबर कि एक वृत्ति नष्टं दो कर 
दूसरी उत्पन्न होने को होती है] तथा सब वृत्तियो के अभाव 
. [जवकि कोई भी वृत्ति नहीं रहती] जिस निर्विकार चेतन्य 

से प्रकाशित [ज्ञात] होते हें, उसीक्ो कूटस्थ कहा जाता है । 

घटे द्विगुणचेतन्यं यथा बाह्य. तथान्तरे । 

वृत्तिष्वपि, ततस्तत्र वैशद्यं सन्धितोऽखिलम्‌ ॥२२॥ 
जैसे बाह्य घट में डुगना चेतन्य [ एक तो घटमात्र का 
भासक चिदाभास तथा दूघरा घट की ज्ञातता का भासक 
रह्मचेतन्य] होता हे, इसी प्रकार अन्दर की अहंकारादि वृत्तियों 
मं भी एक तो कूटस्थ चैतन्य रहता हे, दूसरा केवळ वृत्तियों का 
चिदाभास होता है । यों अन्दर भी दुगना चेतन्य होता है । 
दुगना चेतन्य होने के कारण ही, इभ वृत्तियाँ में, संधियों स 
. अधिक स्पष्टता आगयी हे । [चैतन्य की इतनी विरादता 
' ` सन्थियो में नहीं होती, जितनी कि इन वृत्तियों में होती हे । ] 

` ° ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवद्‌ वृत्तिषु क्कचित्‌ । 

खस्थ खेनाग्रहीतत्वात्‌ ताभिश्राज्ञाननाशनात्‌॥२३॥ 
पर्स जसे ज्ञातता और अज्ञातता'होती है, बैसे वृत्तियों 
में कभी भी ज्ञातता ओर अज्ञातता नहीं होती । क्योंकि अपना 
आपा य खे ग्रह्वीत नहीं हो सकता तथा उन वृत्तियों 
के उत्पन्न ह ही उनसे अज्ञान का नाश हो जाता है । [भाव 
यह ह कि ज्ञान की व्याप्ति से ज्ञातता और अज्ञान की व्याप्ति 
से अज्ञातता होती हे । वृत्तियां स्वयंप्रकाश होती हैं, इस कारण . 
उनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती और 'ज्ञातताः नहीं आती | वे 
वृत्तिया जब उत्पन्न हो जाती. हैं तब वे. उत्पन्न होते ही 
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स्वविषयक अज्ञान को हटा देती हें । यों अज्ञान की व्याप्ति भी 
वृत्तियो में नहीं रहती ओर “जज्ञातता? भी नहीं आती । | 
द्विगुणीकृतचेतन्ये ` जन्मनाशानुभूतितः 
अकूटस्थ तदन्यत्तु कूटस्थमविकारतः ।।२४॥। 
सार वात तो यह्‌ हे कि उस दुगने चेतन्य में [उन दो 
प्रकार के चेतनां में]जिस चेतन्य के जन्म ओर नाझ होते हुए 
प्रतीत होते हॉ, उसे तो “अकूटस्थ' सानना चाहिए । अविकारी 
होने के कारण उससे भिन्न जो दूसरा चेतन्य है, उसे 'कूटस्थ' 
जान लेना चाहिये । 
अन्तंशकरणतद्वृत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा । 
कूटस्थ एव सवत्र पू्वाचायैविनिश्चितः ॥२५॥ ` 
“अन्तःकरण तद्वृत्तिवाक्षी चेतन्यविग्रह: । आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ 
किं नात्मानं प्रपद्यसे? इत्यादि इळोकों में सब जगह पूवोचायाँ ने 
चिदाभास स भिन्न कूटस्थका उपपादून किया है। [ यह. '. 
कूटस्थ हमारा कपोलकल्पित नहीं हैं ] । a कयी 
` आत्मामासाश्रयाथैवं युखाभासाश्रया यथा । : 
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्यामित्यामासश्च वर्णितः ॥२६॥ 
जैस (१) सुख (२) सुखाभास तथा (३) उसका आश्रय 
अर्थात्‌ दपण होता हे इसी प्रकार (१) कूटस्थ आत्मा (२) 
आभास तथा (३) अन्तःकरण आदि उसका आश्रय होता है। 
ये दीनों शास्त्र और युक्ति से जाने जाते हें । यहाँ जो आभास 
का वर्णन हे उसका अभिप्राय कूटस्थ से भिन्न चिदाभास से 
ही है [“मनसः साक्षी बुद्धेः साक्षी? यह शास्त्र तो बुद्धि क साक्षी 
'कूटस्थ का प्रतिपादन करने वाळा हे। “रूपंखूप प्रतिरूपो बभूव (कठ 
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५-९) यह शास्त्र चिदाभास का प्रतिपादन करता हे इन में से 
एक्‌![चिदाभास] विकारी है दूसरा [कूटस्थ] अविकारी हे । 
यह तो २४वें इछोक में युक्ति देकर बता चुके हैं । 
बुद्धयवच्छिन्नकूटस्थो लोकान्तरगमागमौ । 
कतुं शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं वद ॥२७॥ 
जैसे कि घट के द्वारा घटाकाझ गमनागमन कर लेता है, 
इसी प्रकार बुद्धि से अवच्छिन्न जो कूटस्थ है वही बुद्धि के 
द्वारा ळोकान्तर का गमनागमन कर लेगा। फिर यहद बताओ 
कि तुम इस चिदाभास को क्यों मानते हो ? [ चिदाभास की 
कल्पना में तो गोरव होता है । ] 
शृण्वसङ्गः परिच्छदेमात्राज्जीवो भवेन्नहि । 
अन्यथा घटकुड्याचे -खच्छिन्नस्य जीवता ॥२८॥ 
इसका उत्तर भी सुनो, कि कवळ परिच्छेद हो जाने से ही 
ब्द असङ्ग तत्व जीव नहीं हो जाता है । यों यदि केवल 
परिच्छेद होने से ही वह 'जीव” हो जाता होता तब तो घट 
ओर भिचि आदि से परिच्छिन्न हो जाने पर भी वह जीव हो 
` गया होता । [जो तुम्हें भी इष्ट नहीं है ।] 
न कुडयसइशी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेत्तथा । 
अस्तु नाम परिच्छेदे किं स्वाच्छचेन भवेत्तव ॥२९॥ 
: ल आत रज उस होने के कारण बुद्धि तो भित्ति 
प ९, इस कारण बुद्धि परिच्छेद कर सकती है, 
"मा np हर सो यह भी कथन निःसार ही हे । 
क्या आकरः ->-- - 
का कुछ भी उपयोग नहीं द | | cs | 
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ग्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा न हि । 
विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥३०॥ 
लोक में भी देख लो कि जो प्रस्थ नाम का तोळने का 
पेमाना लकड़ी का बना हे या जो कांसे का बनाया. गया है उन 
में से छकड़ी का पेमाना अस्वच्छ है कांसे का खच्छ है। इन 
दोनों की स्वच्छता ओर अस्वच्छता से बेचने वाळे के चावलों 
के परिमाण में विशेषता या न्यूनाधिकभाव नहीं आ जाता है। 
परिमाणाविशेषऽपि प्रतिबिम्बो विशिष्यते 
कांस्य यदि,तदा बुद्धावप्यामासो भवेद्‌ बलात्‌ ॥३ १॥ 
कांसे क बने प्रस्थ से नापने पर यद्यपि चावलों के परि- 
माण में अधिकता न्दी आती, परन्तु उसमें चावळों का प्रति 
विस्य तो पड़ता ही है। यही उस में ळकड़ी के प्रस्थ से अधिकता 
हे । ऐसा यदि कहा जायगा तो हम कहेंगे कि तब तो तुम्हें 
, जबरदस्ती ही बुद्धि में भी आभास पड़ने की बात मान लेनी .' | 
पड़गी | 
इपद्धासनमाभासः ग्रतिबिम्बसथाविधः । 
बिम्बलक्षणहीन! सन्‌ बिम्बबद्‌ भासते हि सः॥३२॥ 
थोड़ भास को “आभास” कहते हैं, वेसा ही प्रतिबिम्ब 
भी होता हे । उस प्रतिबिम्ब में बिम्बका कोई भी लक्षण 
[निश्चय ही] नहीं होता । तब भी वह ग्रिस्थ की तरह भासा र 
करता हे । [यों “आभास! और 'प्रतिबिस्बर एक ही बात हो 
जाती है ।] 
ससङ्गत्वविकाराभ्यां बिम्बलक्षणह्लीनता । 
स्फूतिरूपरवमतस्य बिम्बवद्‌ भासन विदुः ॥३३॥ 
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यह चिदामास ससङ्ग भी है और विकार युक्त भी हे, इस 
कारण इसमें बिम्ब के [असंगता ओर अविकारिता पी] लक्षण 
सो नहीं रहते, परन्तु तो भी वह चिदाभास स्फूतिरूप है, यही 
सका बिम्ब की तरह भासना कहाता है । [ हेतु क लक्षणा से 
रहित हो और हेतु की तरह भासता हो जसे उस हेत्वाभास 
कहते हैं, ऐसे ही बिम्ब के लक्षणों स रहित हो और बिम्ब की 
तरह भासता हो, उसे “आभास” कहा जाता हे ।] 
नहि धीभावमावित्वादाभासोऽस्ति धियः पृथक्‌ । 
इति चदल्पमेवोक्त धीरप्येव खदेहत३ .॥२४॥ 
जैस मिट्टी के होने पर ही उत्पन्न होने वाळा घट, मिट्टी 
से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार बुद्धि क होने पर हो होने 
वाळा चिदाभास, बुद्धि स प्रथक्‌ नहीं होता, एसा यदि कहो , 
तो हम कहेंगे कि यह तो तुमने बहुत ही थोड़ा कहा हे इस 
तरह तो देह से भिन बुद्धि भी सिद्ध नहीं हो सकेगी [ क्योंकि 
देह के होने पर ही बुद्धि रहती है देह के न रहने पर नहीं रहती ] 
देहे मृतेऽपि बुद्वि्िच्छास्रादरित तथासति । ` 
बुद्ध रन्यश्रिदाभातः प्रवेशश्रतिषु श्रुतः॥३५॥ 
यदि कहो कि--देह के मर जाने पर भी 'सविज्ञानो भवति! 


'इस शांख्र के प्रमाण से बुद्धि तो रहती ही है। तो हम कहेंगे 


कि जो तुम श्रुति के बल * देह से भिजू बुद्धि को मानते हो, : 
वह तुम प्रवेश श्रुतियों के बळ से बुद्धि से भिन्न चिदाभास को 
क्यों नहीं मान लेते हो | | 

धीयुक्तस्य प्रवेशश्चन्नेतरेये धियः पृथक्‌ | 
.. आत्मा प्रवेश सकरप्य प्रविष्ट इति गीयते ॥२६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri,, 


कृटस्थदीपप्र ररणस्‌ ३४३ 


यदि यह कहद जाय कि --बुद्धि से युक्त ही बह्‌ प्रवेश करता 
हे, सो यह ठीक नहीं। क्योंकि ऐतरेय में तो कहा गया हे फि 
बुद्धि से प्थक्‌ आत्मा न पहले तो बुद्धि स प्रवेश का संकल्प 
किया ओर फिर उसमें प्रविष्ट हो गया । ऐसी अवस्था में बुद्धि _ 
रूपी उपाधि वाळे आत्मा का प्रवेश मानना,ठीक नहीं है । 

कर्थन्तरिदं साक्च्देईं महते स्यादितीरणात्‌ । 

विदारय मूर्थसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ ॥२७॥। 

उस श्रुति में कहा गया हवै कि-- इन्द्रियों ओर देह सहित 
यह जड संसार मुझ चतन को छोड़ कर केसे रहेगा ! इसका 
निवोह मुझ चेतन के बिना केसे होगा ? यह विचार कर मूध 
सीमा को विदीण करके [ तीनों कपाों के मध्यदेश को भेद 

कर ] प्रविष्ट हो गया हे और संसार में फंसा फिरता ह । 
. अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है । 
कथं प्रविष्टोऽसञ्गशेत सृष्टिवास्य कथं वद्‌ । 
मायिकत्वं तयोस्तुं्यं विनाशश्च समस्तयोः॥३८। ` 
.. ` यदि पूछो कि--जब वह असंग है तब वह प्रविष्ट ही केसे' 
हो गया ? तो हम पूछेंगे कि फिर उस असंग ने सृष्टि रचना 
ही केसे कर दी ? यदि कहो कि मायिक होने स सृष्टि कर 
दी तो इम कहेंगे कि मायिक होने से ही वह प्रवश भी कर 
गया है । मायिक होना तो दोनों बातों में समान ही हे [ कहो 
सृष्टि मायिक है तो कहेंगे प्रवेश भी मायिक है ]। क्योकि 
उन दोनों [ सृष्टि और जीव ] का विनाश भी सम हीं हं । 
. सञुत्थायेष भूतेभ्यस्तान्येवानुविनश्यति । ` 
विस्पष्टमिति मैत्रेय्यै याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥२५॥ 
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यह प्रज्ञानघन आत्मा पांच भूतों [से बने हुए इन देहं 
इन्द्रिय आदि उपाधियों] के सहारे से उठ खड़ा होता हे [अर्थात्‌ 
जीवस्व का अभिमान करने लगता है] जब वे देहादि नष्ट होने 
ळगते हं तब वह भी उनके पीछे पीछे--उन्हीं के साथ हो जाता 
हे [अथवा यों समझो कि उनके नष्ट हो जाने पर, उनके कारण 
किये इुए,जीवत्व के अभिमान को छोड़ देता हे । अथोत्‌ जब ये 
देहादि नष्ट हो जाते हें तब फिर उसका जीवत्व का अभिमान भी नहीं 
रहता] इस रीति से याज्ञवल्क्य ने मत्रेयी से सोपाधिकरूप को-- 
जिसको कि हम चिदाभास कहते हॅ--स्पष्ट ही विनाझी बताया है । 

अविनाइययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः । 

मात्राऽसंसगे इत्येवमसङ्गत्व्स्य कीर्तनात ॥४०॥ 

“अविनाशी वारेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्मा’ ( ब्र ४-५-१४ ) इस 
शुति'में कूटस्थ को उस [चिदाभास] से भिन्न बताया हे । 
'मात्रासंसर्गस्त्वस्ये भवति’ (ब्रू ४-५-१४ ) इस श्रुति में आत्मा 
की असंगता का कीतेन किया गया हे कि-मात्रा अथीत देहादि 
से इस आत्मा का संसग कभी भी--देह धारण करने पर: भी - 
नहीं हो पाता [आत्मा की यह असंगता ही आत्मा के अविनाझी 
होने का कारण है ।] 

» जीवापेतं वाव किल शरीर म्रियते न.सः। 
. इत्यत्र न विमोक्षोऽथः किन्तु लोकान्तरे गतिः ॥४१॥ 

“जीवापेतं वाव किल शरीरं म्रियते न जीवो भ्रियते? (छा० ६-११-३) 
जीव से छोड़ा हुआ यह शरीर ही मरा करता है जीव नहीं 
मरता | इस अति में मोक्ष का वणेन नहीं है किन्तु इसमें तो 
टोकान्तर की गति का वर्णन किया गया हे । | 
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नाहं ब्रह्मति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि सभवात्‌ ॥४२॥ 
प्रश्न यह हे कि--वह चिदाभास यदि विनाशी है तो फिर 
वह अपने को यह केसे जानेगा कि में ब्रह्म हूँ ? क्योंकि विनाशी 
ओर अविनाशी दो पदार्थ एक केसे हो सकेंगे ? इसका उत्तर 
यह हे कि सामानाधिकरण्य तो बाधा में भी हो जाता हे । 
सामानाधिकरण्य दो प्रकार होता हे--एक मुख्य सामा- 
नाधिकरण्य, दूसरा बाधसामानाधिकरण्य । सो यहां मुख्य 
सामानाधिकरण्य न सही, बाधा में सामानाधिकरण्य तो हो 
ही सकता हे । अपने जीवभाव की वाधा करके ब्रह्मभाव का 
ज्ञान उसे हो ही सकता हे । 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव । 
ब्रह्मास्मीति धिया शेषाप्यहबुद्धि निंवत्येते ॥४३॥ 
- धयह जो स्थाणु हे यह तो पुरुष हे? इस वाक्य में जैसे 
पुरुपज्ञान से स्थाणुज्ञान निवृत्त हो जाता है, इसी प्रकार से 
ब्रह्म हूं? इस बुद्धि से “में कतो हूं में भोक्ता हूं? इत्यादि सभी 
क्षुद्र बुद्धियां निवृत्त हों जाती हें । ['पूणे अह? से “छुद्र अहे' 
मार डाळाजाताहे] . 
नेष्कम्येसिद्धावप्येवमाचार्यें! स्पष्टमीरितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाधाथंत्यमतो5स्तु तत्‌॥४४॥ 
वार्तिककार ने नेष्कम्ये सिद्धि में यह बात स्पष्ट कही हे 
क्रि--सामानाधिकरण्य बाध के लिये भी होता है । इस कारण 
(से ब्रह्म हु--इस वाक्य में जो सामानाधिकरण्य दै वह बाधा- 
थेक होही सकता हे 
२३ 
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सवं ब्रेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ । 
अहं न्रक्षति जीवेन समानाधिक्ृतिमवेत्‌ ॥४५॥ 
जसे 'सवे खल्विदं ब्रह्म' इस श्रुति में जगत्‌ के साथ बाधा 
सं भी सामानाधिकरण्य देखा गया है इसी प्रकार 'अहब्रह' 
इस वाक्य में जीव के साथ भी सामानाधिकरण्य हो ही 
सकता है | | 
सामानाधिकरण्यस्य वाधार्थत्वं निराकृतम्‌ । 
ग्रयत्तो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥४६॥ 
विबरणाचायं ने जो बाधसामानाधिकरण्य का प्रयत्न- 
पूर्वक खण्डन किया है उसका कारण तो यह हे कि उन्होंने तो 
अदद शब्द का अथे कूटस्थ ल्या हे और यों सामानाधिकरण्य 
का खण्डन करडाला हे । 
शोधितत्वंपदार्था यः कूटस्थो ब्रह्मरूपताम्‌ । 
तस्य वक्तु विवरणे तथोक्त मितरत्र च ॥४७॥ . 
। जिस. कूटस्थ के त्वं पदार्थ का शोध कर लिया गया हो 
[त्वं पद के छक्ष्य जिस कूटध्थ को बुद्धि आदियों से विविक्त 
र छिया गया हो] उसी को ब्रह्मरूप बताने फे लिये विवरण 
म॑ तथा अन्य मन्थो में बाधसामानाधिकरण्य को इटाकर 
मुख्य सामानाधिकरण्य को कहदिया है. | 
देहेन्ट्रियादियुक्‍तस्य जीवाभासभ्रमस्य या । 
_अधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥४८॥ 
दृह इन्द्रिय ओर मनसे [ किंवा दोनों शरीरों से ] युक्त 
जो जीवाभास रूपी भ्रम है, उस भ्रमका अधिष्ठान जो 
चैतन्य हे, उसी को तो वदान्तो में कूटस्य? कहा हे । 
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जगद्भ्रमस्य सर्वस्य यदाथिष्ठानमी रितम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्याद्‌ ब्रह्मश्ञब्द्विवक्षितस्‌।४९।। 
तथा बेदान्तो में जिसको इस सब जगत्‌ की कल्पना का 
अधिष्ठान बताया गया है, उसीको यहां 'ब्रह्म' शब्द से कहा 
गया हे [ जीवस्वरूपी भ्रमका अधिष्ठान चेतन 'कूटस्थ' हे 
तथा जगदूरूपी भ्रम का अधिष्ठान जो चतन हे वह “ब्रह्म! 
शब्द सं कहा जाता हे ] 
एकस्मिन्नेव चेतन्ये जगदारोप्यते यदा । 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥५०॥ 
जब एकही चेतन्य में इस समस्त जगत्‌ का आरोप किया 
जाता है, तब उसी जगत्‌ के एक भाग जीवामास [चिदाभास] 
का तो कहना ही क्या? [ उसको भी उसी में आरोपित 
सान ढेना चाहिय] 


जगत्तदेकदेद्याख्यसमारोप्यस्य भेदतः 
तत्वंपदाथों भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥५१॥। 
जगत्‌ और जगत्‌ का एक देश [ आभास ] कहने वाळा 
जो आरोपणीय पदार्थ है, उसके भेद की वजह से ही 'तत्‌' 
ओर “त्वं? पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। असळ में तो 'चिति? एक 
ही हे। यों उनमें ओपाधिक तो भेद हें तथा वास्तव एकता 
ही है | [जगत्‌ का ध्यान करें तब उस चेतन को तत्‌ अथात्‌ 
ब्रह्म कहते हें, देह इन्द्रिय आदि का ध्यान करें तब उस चेतन 
को त्वं अर्थात्‌ कूटस्थ कहते हें । जगत्‌ को ओर देहादि को 
भूल जांय तो अकेला चेतन ही चेतन शेष रहजाता है] 
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कतेत्वादीन बुद्धिमान्‌ स्फूत्योख्यां चात्मरूपताम्‌ । 
दधद्‌ विभाति पुरत अभासोऽतो श्रमो भवेत्‌ ॥५२। 
यह जो आभास हे यह कठंत्व भोक्तुत्व प्रमातृत्व आदि बुद्धि 
के घमो को तथा स्फूर्ति. नामके आत्माके धभ को धारण किये 
हुये; सामने दीख पड़ता है इससे भ्रम हो ही जाता हे [भ्रम 
स्थळ की चांदी में जेसे अधिष्ठान ओर आरोप्य दोनों ही के 
धमे दीखते हैं और वह आरोपित [कल्पित] मानी जाती है 
इसी प्रकार दोनों के धभ दीखन से ही यह आभास कल्पित है। 
का बुद्धि! कोऽयमाभासः को वात्मात्र जगत्‌ कथम्‌ । 
इत्यनिणयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥५३॥ 
बुद्धि क्या वस्तु हे ? आभास कोन है इन सब में आत्मा 
नाम का पदार्थ कोन सा हे? यह जगत्‌ कैसे बन गया है? इन 
सब बातों के स्वरूप का निर्णय जब कोई नहीं कर पाता तब 
उसे मोह हो जाता है । बस इसी को संसार कहते हैं [ मुमुक्ष 
छोगाँ को इसी मोह को हटाना हे यही मोह सब अनर्थ का 
मूळ कारण है | 
बुद्ध्यादीनां खरूपं यो विविनक्ति स तत्ववित्‌ 
स एव युक्त इत्येव वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥५४॥ 
बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक जो कर लेता हे [ बुद्धि 
आभास आत्मा और जगत्‌ इन चारों को अळग अछग छांट 
कर जो रख ळेता है] वही ज्ञानी है, बही मुक्‍त है, [उसी 


का अनर्था से छुटकारा हो सकता हे ] यही वेदान्तों का 
निश्चय हे । | 
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एवं च सति बन्धः स्यात्‌ कस्येत्यादिकुतर्कजाः । 
विडम्बना इदं खण्डयाः खण्डनो क्तिप्रकारतः ॥५५।। 
जब कि बन्ध भी अविवेकमूळक ही हे ओर मोक्ष भी 
अविवेकमूलक ही है, तब फिर अद्वेतवाद में किस का बन्ध 
और किसका मोक्ष होता हे? इत्यादि तार्किको के किये हुए कुतक- 
मूळक परिहासों का परिहार खण्डन नामक मन्थ में लिखी हुई 
विधि से करना चाहिये । | 
वृत्तेः साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः । 
बुअ्ुत्सायां तथाऽज्ञोऽसीत्याभासाज्ञानवस्तुनः ।।५६।। 
पुराणों में कहा है. कि--कामादिवृत्तियों की उत्पत्ति जब 
हो जाती हे तब तो यह शिव उन वृत्तियों का साक्षी बन कर 
रहता है, वृत्तियो के उद्य होने से पहले वृत्ति के प्रागमाव का 
साक्षी होकर रहता हे,जब आत्मजिज्ञासा होती हे तब जिज्ञासा 
का साक्षी हो जाता है, उससे पहले तो यह शिव 'में अज्ञानी 
हू! इस रूप से अनुभव में आने वाळे अज्ञान का साक्षी बन 
कर बेठा रहता हे । 
असत्यालम्बनत्वेन सत्यः, सवेजडस्य तु । 
साधकत्वेन चिद्रूपः, सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥५७॥ 
आनन्दरूपः, सवोर्थसाधकत्वेन हेतुना । 
सपेसम्बन्धवत्वेन संपूणः शिवसंज्ञितः ।॥५८॥ 
वह्‌ शिव क्योंकि इस असत्य जगत्‌ का आळम्बन [अधि- 
छान] है इसी से 'सल? हे, सब जडो का साधक किंवा अव- 
भासक होने से ही वह “चिद्रूपः है, सदा प्रेम का विषय होने 
से ही वह 'आनन्दरूप? हे, सब अर्थां का साधक होने से तथा 
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सब से सम्बन्ध वाळा होने से ही उसे “संपूर्णः कहा जाता है । 
उसी को शिव भीं कहते हैं । 
इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः । 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः खप्रभः शिवः ॥५९॥ 
इस प्रकार जीव और इश्वर आदि की कल्पना से रहित केवळ 
[अद्वितीय] स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप जो शिव नाम का कूटस्थ तत्व 
है उसी का विवेचन शैव पुराणों में किया हे | 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
मायिकावेव जीवेशौ खच्छौ तौ काचङुम्भवत्‌।६०।। 
श्रुति में कहा गया है कि-माया, आभास के द्वारा “जीव? 
और “इश्वर? को बना लेती हे । अथोत्‌ ये दोनों मायिक हें । 
मिट्टी का बना होने पर भी काच का घड़ा जेसे ओर घड़ों से 
स्वच्छ होता हे इसी प्रकार माया के बने होने पर भी ये दोनों - 
देहादियों से स्वच्छ होते हें । 
अन्नजन्यं मनो देहात्खच्छं यद्वत्‌ तथेव तौ । 
मायिकावपि सवसदन्यसात्‌ स्वच्छतां गतौ ।।६१॥ 
[देइ ओर मन दोनों ही अन्न से बने हे--] अन्न से उत्पन्न 
होने पर भी मन जैसे देह से स्वच्छ होता है,इसी प्रकार मायिक 
होने पर भी ये 'जीव' और इश्वर और सब मायिक पदार्थों 
की अपेक्षा से स्वच्छ हो गये हें । 
चिद्रूपत्वं च संभाव्यं चित्तेनैव प्रकाशनात्‌ । 
सवेकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं न हि ॥६२॥ 
उन जीवेइवरां की चिदूपता की सम्भावना भी अनुभव के 
आधार से ही करळो--वे चिद्रूप से प्रकाशित हुए रहते हैं. या 
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नहीं ! यह वात अपने अपने अजुभवों से ही पूछे 
सबकी कल्पना करने में समर्थ हे चतक व्यि कय 
भी नहीं हे । [उस माया ने ही उन दोनों सायिको को चिद्र 
प्रकाशित भी कर डाला है ।] S 
असाजिद्रापि जीवेशञौ चेतनौ खम्गौ सृजेत्‌ । 
महामाया सुजत्येतावित्याश्चयं किमत्र ते ॥६३॥ 
हम तो देखते हं कि--हमारी नींद भी---[ जिसे हमारी 
साया भी कह्‌ सकते हैं] सुपने के चेतन “जीव” ओर “इश्वर” 
को उत्पन्न कर ही छती हे । फिर महामाया चेतन जीवेश्वरों को 
उत्पन्न करळ, इसमें तुम्दें आश्रय क्यों होता है ? 
सबज्ञत्वादिक चेशे कल्पयित्वा प्रदर्शयेत । 
धामण कल्पयेदू यास्याः को भारो धर्मकल्पने ॥६४॥ 
_ यह भी उस महामाया का खभाव ही है कि--उसने ईश्वर 
म सवज्ञत्वादि धर्मा की कल्पना कर दिखाई है--[उसे जीव 
की तरह असर्वज्ञ नहीं रक्खा है] भला जिस माया ने धमी 
की कल्पना कर डाली. है, उले धर्भ की कल्पना करने में कोन 
सी कठिनाई हो सकती है ? 
कूटस्थेऽप्यतिशङ्का स्यादिति चेन्मातिशङ्कचताम्‌ । 
कॅटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणं न हि विद्यते ॥६४॥ 
जीव ओर इश्वर की तरह कूटस्थ को मायिक मानना ठीक 
नहीं हे । क्योंकि कूटस्थ के मायिक होने का कोई भी प्रमाण 
नहीं मिळता | 
बसतुत्वं घोषयन्त्यस्य वदान्ताः सकला आपि | 
सपत्नररूप वस्त्वन्यन्न सहन्तेऽत्र किंचन ॥६६॥ 
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प्रत्युत सम्पूण वेदान्त एकसर होकर इस कूटस्थ को ही 
वास्तव पदाथे कह रहे हैं । वे इस कूटस्थ के प्रतिपक्षी किसी 
भी पदार्थ को सहन नहीं. करते हैं । 
रत्यर्थं विशदीकुर्मो न तकोद्‌ वच्मि किंचन । 
तेन तार्किकशङ्काना मत्र कोऽवसरो वद्‌ ॥६७॥ 
हम तो केवळ श्रुति के तात्पये को ही विशद करते हैं। 
तक के सहारे स तो हम कुछ भी नहीं कहते हें । ऐसी अवस्था 
में तार्किकों की शंकाओं का यहां अवसर ही कोनसा हे १ इस 
धातु का प्रयोग बहुवचन में न आने के आरण “वच्मि? यह 
प्रयोग किया है । 
तसात्‌ कुतके सन्त्यज्य मुमुक्षुः क्षति माश्रयेत्‌ | 
श्तौ तु माया जीवेशो करोतीति प्रदश्षितस्‌ ॥६८।। 
इस कारण सुसुक्षु को चाहिये कि--इस ठुरवगाह्य आत्म- 
तत्व को जानने के लिये कुतक को छोड़कर श्रुति का आश्रय ले 
ळे । श्रुतियाँ में तो जीवेश्वरो को मायिक कहा ही हे । 
क्षणादिगरबशञान्ता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌। | 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकतृकः ।।६९॥ 
इक्षण से छेकर प्रवश तक की सृष्टि तो इश्वर की बनायी ' 
हुई है । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, बन्ध तथा सोक्षरूपी संसार को 
जीव ने बना छिया हे । [ इसका स्पष्टीकरण तृप्तिदीप के चतुथे: 
म्झोक मे हे] | 
असङ्ग एव कूटस्थः सवेदा नास्य कश्चन। 
भवत्यतिशयत्तेन मनस्येवं विचार्यताम्‌ ॥७०॥ 
मुमुक्ष लोग इस वात को अपने मन भें सदा ही विचारा 
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करें कि यह कूटस्थ तो असङ्ग ही रहता है । [ जन्म जरा रोग 
और सृत्यु अनादि काळ से क्रमानुसार बराबर होते चळे आ रहे 
ह परन्तु] इन सव से इस कूटस्थ तत्व में कभी कुछ भी अतिशय 
नहीं हो पाता हे [यह तो सदा बेसे का वेसा ही बना 
रहता हे] । 
न निरोधो न चोत्यत्ति ने बद्धो न च साधकः | 
न सुयुक्ष ने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥७१॥ 
सब झंझट को छोड़कर परमार्थ फा निचोड़ पूछो तो इतना 
ही हे किः--मरण और जन्म कुछ चीज़ ही नहीं हैं। बद्ध और 
साधक कोई होता ही नहीं है । मुमुक्ष ओर मुक्त किसी को कह 
ही नहीं सकते हें । | 
अवाङ्मनसगम्यं तं श्रुतिबोंधयितुं सदा। 
जीवमीशं जगद्‌ वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 
वाणी और मन से अगम्य उसी तत्व का .बोघ कराने के 
लिये श्रुति भगवंती 'जीव' या इश्वर? या "जगत्‌? इन तीनों में 
से किसी एक को पकड़ कर, उस मन वाणी के अगम्य तत्व का 
बोध करा देती हे ! [मन वाणी के अगम्य उस तत्व का बोध 
कराने के लिये श्रतियो में 'जीव' इंश्वर' तथा "जगत्‌? के स्वरूप 
का प्रतिपादन जहां तहां किया गया हे । उसका परमतात्पये तो 
जिस किसी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध कराने में 
ही हे।] 
यया यया भवेत्‌ पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वीत्याचायभाषितम्‌॥७२। 
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जिसःजिस प्रक्रिया से पुरुषों को आत्मतत्व का परिज्ञान 
हो जाय, वही प्रक्रिया ठीक होती है । यह बात सुरेश्वराचाय 
ने कही हे । 

'चह आत्मतत्व एकरूप ही हैं । तरव में किसी प्रकार की 
भी भिन्नता नहीं है। बोध कराने के प्रकारो में ही भिन्नता पायी 
जाती हे । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना हे, या जिन्होंने 
बोध कराना हे,उन सब के चित्त एक समान नहीं होते । उनके 
चित्तां में बड़ी विषमता रहती हे। उनके चित्ता की विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन्न-भिन्न हो जाती है । यही 
अभिप्राय सुरेश्वराचाये का हे । 


श्ुतितात्पर्य मखिल मबुद्ूवा आस्यते जडः । 
. विवेकी त्वखिलं बुद्धवा तिष्ठत्यानन्दवारिधौ ॥७४॥ 

श्रुति का अर्थ तो एक ही हो सकता है। फिर भी जो लोग 
विरुद्ध अथ करके आपस में विवाद करते हैं उसका कारण यह 
हे कि--जड लोग श्रुति के पूरे तात्पये को न समझ ,कर भ्रम 
में पड़ जाते हें । विवेकी छोग तो श्रुति के सम्पूर्ण तात्पये को 
समझ कर आनन्द्समुद्र में ममन रहने लगते हैं । 

मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा । 

चिदाकाशस्य नो हानि ने वा लाभ इति श्थितिश।७५॥ ` 

विवेकी छोगों का तो यह निश्चय होता हें कि--यह माया 
रूपी मेघ, जगत्‌ रूपी जळ को,जेसे तेसे भले ही बरसाता रहो। 
इसके बरसने से चिदाकाझ का कुछ भी हानि या ळाभ नहीं 
होता हे । यही सच्ची स्थिति भी है। 
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इमं कूटस्थदीपं योऽनुसन्धत्ते निरन्तरम्‌ । 
खय ङूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥७६॥ ` ` 
जो सदा ही इस कूटस्थदीप का विचार करेंगे, चे स्वयं ही 
सदा कूटस्थरूप होकर चमक उठेंगे । 
इति श्रीमद्वि्यारण्यविरचितपंचदश्यां कूटस्थदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ 
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संवादिश्रमवद्‌ ब्रह्मतत्वोपास्त्यापि मुच्यते । 
उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकघा ॥१॥ 
जो मनुष्य संवादिश्रम में आकर किसी काये में प्रवृत्त होता 


२९.६ हे, जैसे उसे उसकी अभिप्रेत वस्तु मिल ही जाती हे, उसी 


प्रकार त्रह्मतत्व की उपासना करने से भी मोक्ष मिल जाता है 
[यद्यपि यह मोक्ष का सीधा रास्ता नहीं हे] इसी कारण तापनीय 
उपनिषत्‌ में अनेक प्रकार से त्रह्मतत्व की उपासनायें सुनी गयी हैं। 

जिन लोगो ने उपनिषदों का श्रवण कर लिया हो ओर बुद्धि 


` १ की मन्दता आदि किसी प्रतिबन्ध से वाक्यार्थे का अत्यक्ष ज्ञान 


* उत्पन्न न होता हो, उसके छाभ के लिए, अपरोक्षज्ञान को पेदा 
कर के मोक्ष दिलाने वाळी उपासनाओं का बिधान, इस प्रकरण 
में क्रिया है । 

मणिप्रदीपप्रभयो मंणिवुद्धयाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽ्थक्रियां प्रति ॥२॥ 
जो मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने दौड़ता 
है ओर जो दीपक की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने 
दोड़ पड़ा है, यद्यपि उन दोनों ही को मिथ्याज्ञान तो समान ही 
दै, तो भी प्रयोजनसिद्धि में विषमता [फक] पायी जाती है। [जो 
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मणिप्रभा को मणि समझ कर उठाने दौड़ा हे,उस का काम सिद्ध 


होजाता है--उसको सणि मिल जाती है । दूसरे को मणि नहीं ` 


मिलती । प्रयोजनसिद्धि में यह विषमता पायी जाती है।] 
दीपोऽपवरकस्यान्तवतते तत्प्रमा बहिः। | 
इस्यते द्वार्यथान्यत्र तद्वद्‌ दष्टा मणिप्रभा ॥३॥ 
किसी एक मकान में कोई दीपक रक्खा है उसकी प्रभा 
किसी तंग झरोके में को निकळ कर बाहर रत्न सी दीखती है । 
किसी दूसरे मकान में कोई रत्न रक्खा है, उसकी प्रभा भी किसी 
झरोके में को होकर बाहर रत्न सी ही दीखती है । 
दूरे ग्रभाद्वयं दृष्ट्या मणिबुद्चाभिधावतोः । 
ग्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं इयोरपि ॥४॥ 
वेसी दो. प्रभाओं को दूर से देखकर “यह मणि है'“यह सणि 
है? यह समझ कर दो पुरुष उठाने दौड़ते हैं । उन दोनों ने जो 
कि प्रभा को मणि समझा है उन दोनों की ही समझ भ्रम है । 
न लभ्यते मणि दींपप्रभां प्रत्यभिधावता । 
प्रभायां धावतावश्यं लस्येतेष मणिमणेः ॥५॥ 
यद्यपि दीपक की प्रभा को मणि समझ कर दोड़ने वाले 
पुरूष को सणि नहीं मिळती, परन्तु मणि की प्रभा को मणि 
समझ कर दोड़ने वाळा तो मणि को पा ही ळेता है । 
दीपम्रभामणिञ्रान्ति विसंवादिश्रमः स्मृतः । 
मणिग्रभामणिश्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यत ॥६॥ 
: दीपक की प्रभा में जो सणि की भ्रान्ति है, उसे 'विसं- 
धादिभ्रम” किंवा 'विफळञ्रम? कद्दा गया है [ क्योंकि उससे 
सणि का लाभ नहीं होता ] जो तो मणि की प्रभा में मणि 
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की भ्रान्ति हे, उसको 'संवादिश्रम' किवा “सफलभ्रम? कहत 
हैं [क्योंकि उस भ्रमसे मणि का छाभ हो दी जाता हे | 
बाष्पं धूमतया बुद्धा तत्राङ्गारानुमाचतः । 
वन्हियरच्छया लब्धः स संवादिभ्रमो मतः ।।७॥ 
किसी ने किसी देशमें वाष्प [भाप] को देखा उसे धूम 
समझ कर उस देश में अंगारों का अनुमान किया ओर वहां से 
अप को लेने चळ पड़ा। अब यदि देवगति से उसे वहां अग्नि 
_ मिछजाय तो उसका वाष्प को धूम समझना "सफळश्रम' 
साना गया है । 
गोदावयुदके गङ्गोदकं मत्वा विश्ञुद्भये। |. 
सग्रोक्ष्य शुद्धि माप्नोति स संवादिश्रमो मतः ॥८॥ 
गोदावरी ओर गंगा का जळ दोनों ही शुद्धि कारक माने 
जाते हृ । जो तो गोदावरी के जळ को गंगा जळ समझ कर 
उससे शुद्ध होने के लिये प्रोक्षण करता है, वह भी शुद्ध हो 


जाता हे । गोदावरी के जळ को गंगाजल समझना भ्रम तो - 


है, परन्तु इस 'संवादिभ्रम? कहते हैं । 
ज्वरेणाप्तः सन्निपातं न्त्या नारायणं स्मरन्‌ । 
सृतः स्वर्गमवाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ॥९॥ 
ज्वर स जिसे सन्निपात होगया हो, सन्निपात के पागल- 
पन में यदि वह नारायण का स्मरण भ्रम से भी करने ढगे, 
तो वह मर कर स्वर को जाता है। यह भी संवादिञ्रम ही है । 
- ग्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे । 


उक्तन्यायेन सवादिश्रमाः सन्ति हि कोटिशः ॥१०॥ 
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प्रत्यक्ष अनुमान तथा शास्त्रों में उक्त प्रकार के अनन्त 
'संवादिश्रम? पाये जाते हैं । | 
अन्यथा सृत्तिकादारुशिला! स्युर्देवताः$ कथम्‌ । 
अग्नित्वादिधियोपास्या। कथं वा योषिदादयः ॥११॥ 
यदि संवादिभ्रम कोई चीज न हो तो, मिट्टी लकड़ी और 
पत्थर की प्रतिमायें देवता केसे हो जांय ? ये तो संवादिभ्रम 
को मान करही फछसिद्धि क लिये देवता भाव से पूजी "जाती 
हें । यदि संवादिभ्रम न हो तो स्त्री आदि को अग्नि आदि 
समझकर उपासना का विधान क्यों किया जाय ? 'मनोब्रह्मे- 
त्युपासीत (छा० ३-१८-१) आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? (छा० ३-१९-१) 
इत्यादि की भी यही गति है । ये भी सब संवांदिभ्रम ही हें] 
अयथावस्तुविज्ञानात्‌ फलं लभ्यत इप्सितस्‌ । 
' काकतालीयतः सोऽयं संबादिभ्रम उच्यते ॥१२॥ 
बस्तु को उलटा समझ कर भी जब किसी को काक- 
' ताळीयन्याय किंवा देवगति से अभिलषित फळ मिल जाता हे 
तब यही “संवादिभ्रम? कहाता हे | 
खयंअमोपि संवादी यथा सम्यरू फलग्रदः। 
ब्रह्मतत्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥१३॥ 
संवादी भ्रम यद्यपि स्वयं भ्रम ही हे, तो भी जैसे वह ठीक 
फळदायी हो जाता है, इसी प्रकार न्नह्मतत्व की उपासना भी 
यद्यपि अयथावस्तुविषयक ( यथार्थ वस्तु को घिषय न करने 


` वाढी किवा यथाथे वस्तु तक न पहुंचनेवाढी ) होती हेतोभी 
मक्तिरू्पी फल को तो दे ही जाती दे । 
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वेदान्तेभ्यो ब्रह्मत्व मखण्डैकरसात्मकम्‌ । 
. परोक्षमवगम्येतदहमसीत्युपासते ॥१४॥ 
वेदान्तो के द्वारा अखण्ड एकरसात्मक ब्रह्मत्व को परोक्ष 
रूप से जब जान लेते हें तब उसके बाद उस त्रह्म को "अहं . 
ब्रह्मास्मि! (ब्र १-३-१०) में ब्रह्म हुँ इस रूप में उपासना करने 
ढगते हँ । [शास्त्र स परोक्ष रूप से जान छिया हुआ ब्रह्म उपा- 
सना का विषय होता है |] ` 
प्रत्यग्ष्यक्तिमनुछिख्य शास्त्राद्‌ विष्ण्वादिसूतिवत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मेति सामान्यज्ञानमत्र परोक्षधीः ॥१५॥ 
विष्णु आदि की मूर्ति को बताने वाले शास्त्र के कहने से 
जैसे मूर्ति का परोक्ष ज्ञान हो जाता दै, उसी तरह प्रत्यक्षरूप से 
आत्मा को विषय न भी करके जब वेदान्त के कहने से केवल 
इतना सामान्य ज्ञान हो जाता हे कि “ब्रह्म हे? तब यही ज्ञान इस 
उपासना में “परोक्षज्ञान? कहाता है । | 
चतुझेजाद्यवगतावपि मूर्ति मनुक्ठिखन्‌ । 
अक्षः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥१६॥ 
शास्त्र से तो विष्णु को चतुभुज आदि जान छिया जाता दै, 
परन्तु आवना के प्रताप खे जब तक वह मूर्ति इन्द्रियों से दीख 
नहीं पड़ती, तब तक पुरुष परोक्ष ज्ञानी ही रहता है । क्‍योंकि 
उपासना के समय वह साधक अपने उपास्य विष्णु को नहीं 
दृखता । | 
परोक्षत्वापराधेन भनेच्नातत्तवेद्नम्‌ । 
ग्रमाणेनेव शास्त्रेण सत्वमृताबिभासनात्‌ ॥१७॥ 
परोक्षता रूपी कमी से ही कोई ज्ञान मिथ्याज्ञान नहीं दो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ध्यानदीपप्रकरणस्‌ | ३६१ 


lO AA AAT TATA ATAVAVAV STAT AVATAY OY 


जाता है [मिथ्याज्ञान तो बह तभी होता है जब कि उस ज्ञान 
का विषय असत्य हो] यहा तो प्रमाण भूत शास्त्र के द्वारा-ही 
विष्णु आदि की मूर्ति का ज्ञान हमें मिलता हे [फिर उसे 
अतत्वज्ञान केसे कह दें ?] 


सचिदानन्दरूपस्य शास्त्राद्‌ भानेऽप्यनु्लिखन्‌। 
प्रत्यञ्च साक्षिणं तत्त॒ ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते ॥१८॥ 
शास्त्र से सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म का भान हो जाने पर 
भी, जब तक कोई उस ब्रह्म को प्रत्यगारमरूप से [साक्षिरूप से] 
नहीं जान ळेता है, तबतक कहा जाता है फि वह ब्रह्म को. 
साक्षात्‌ नहीं देख रहा हे । 
शास्त्रोक्तेनेव मार्गेण सञ्चिदानन्दनिश्चयात्‌ | 
परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्वज्ञानं न तु श्रमः ॥१९॥ 
वह ज्ञान यद्यपि परोक्ष ही होता हे परन्तु झास्त्रोक्त रीति 
से ही ब्रह्म के सच्चिदानन्द रूपका निश्चय करा देने के कारण 
उसे तत्वज्ञान ही मानना चाहिये। वह ज्ञान भ्रम ज्ञान नहीं है । 
ब्रह्म यद्यपि शास््रेष प्रत्यक्त्वेनेव वार्णितम्‌ । 
महावाक्यैर्तथाप्येतद्‌ दु्बोधमविचारिणः ॥२०॥ 
वेदान्तो [के महावाक्यं] ने तो ब्रह्म को प्रत्यागात्मा दी कहा 
है परन्तु जिस अविचारी [पुरुष ने अन्बयव्यतिरेक से तत्‌ त्व 
पदार्थों का बिवेक नहीं किया दे उस] के किये यह बात 
अत्यन्त ही दुर्बोध होती है [इसी कारण कहते हैं कि केवळ 
वाक्य से प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता | किन्तु विचार 
सहित वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता हे ] 
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. देहाद्यात्मत्वविभ्रान्तौ जाग्रत्यां न हठात्‌ पुमान्‌। 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मन्दधीत्वतः ॥२१॥। 
देहादि को आत्मा समझने का भ्रम जब तक किसी को 
चना हुआ हे, तब तक कोई भी पुरुष मन्द बुद्धि होने के 
कारण, ब्रह्म को आत्मा जान ही नहीं सकता [ ब्रह्मज्ञान का 
विरोधी जो देहादियों में आत्म्या का भ्रम बना हुआ है उस 
अम को विचार ही हटा रू छता हे--उस भ्रम को हटाने के 
लिये कवळ विचार की ही आवश्यकता हे] 
ब्रह्मात्र सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शास्त्रदार्शिनः । 
अपरोक्षदवतबुद्धिः परोक्षाद्वैतबुद्भयनुत्‌ ॥२२॥ 
जो श्रद्धाल है, जो शास्त्रदर्शी है, उसको ब्रह्म का परोक्ष 
ज्ञान होजाना तो बड़ा ही सुकर हे । क्योंकि अपरोक्षद्वेत बुद्धि 
परोक्ष अट्वेत बुद्धि को नष्ट करती ही नहीं । | 
अपरोक्षशिलाबुद्धिन॑ परोक्षेशतां जुदेत । 
प्रतिमादिषु विष्णुत्व को वा विग्रतिपद्यते ॥२३॥ 
हे लोक में भी देखडो, पत्थर की प्रतिमा भें जो प्रत्य क्ष शिळा 
वाच न्य है, ह ह परोक्ष इंशवरपन को हटा नहीं 
दती । मातमा आदि को विष्णु मानत 
क ` बिष्णु मानते हुए किसी को दुविधा _ 
अभ्रद्वाली रविश्वासो नोदाइरणमईति । 
भ्रद्धालोरेव सतत्र वैदिकेष्वधिकारतः ।२४॥ 
इल यामळे म॑ अश्रद्धा छोगों के अविश्वास का उदा- 
हरण देना ठीक नहीं है । क्योंकि वैदिक कामों में सब जगह 
श्रद्धा ही अधिकारी होता है । 
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सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञान मद्भवेत्‌। 
विष्णुसूत्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥२५॥ 
आप्त पुरुष के एक बार के उपदेश स ही परोक्ष ज्ञान हो जाता 
है । लोक मे भी देखळो कि विष्णुमूर्तिका उपदेश बहस ओर 
तर्क की अपेक्षा नहीं करता [जिसको उससे ज्ञान होना होता 
हे उस पहली बार के उपदेश से ही हो जाता है । ] 
कर्मोपास्ती विचायते अनुष्ठेयाविनिणयात्‌ । 
बहुशाखाविगप्रकीण निर्णेतुं कः प्र्ुनेरः ॥२६॥ 
अनुष्ठान करने योग्य कमे तथा उपासनाओआं में सन्देह 
हो सकता हे; इससे उनका विचार किया जाता है । . क्योंकि 
अनेक शाखाओं में जहां तहां प्रतिपादित किये हुए कम को 
कोई सी पुरुष सहसा निणय नहीं कर सकता । 
नि्णीतोऽथः कर्पसूत्रे ग्रंथत स्तावतास्तकः। 
विचारमन्तरेणापि शक्तोऽनुष्ठाठुमञ्जसा ।।२७॥ 
जैमिनि आदि पूर्वाचार्यो ने जिस अथ का निश्चय कर 
दिया दे, उसी अर्थ [कर्म पद्धति] को कल्प सूत्रों न संग्रह कर 
लिया हे । आस्तिक पुरुष तो बस इतने ही से सन्तुष्ट हो जाता 
है और विचार किये बिना भी कमे को भले प्रकार कर 
सकता हे । 
उपास्तीनामनुष्ठानमाषंग्रन्थेषु वार्णितस्‌ । 
बिचाराक्षममर्त्याश्च तच्छत्वोपासत गुरोः ॥२८॥ 
उपासनाओं की रीति भी आप अन्थो में कही गयी हे । 
जो पुरुष स्वयं विचार नहीं कर सकते, वे करपों में कदी हुई 
उपासनाओं को गुरुमुख से सुनकर करने लगते हैं । 
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वेदवाक्यानि निर्णेतु मिच्छन्‌ मीमांसतां जनः । 
आप्षोपदेश्चमात्रेण झनुष्ठानं हि सम्भवेत्‌ ॥२९॥ 
वेद वाक्यों का निणेय चाहने वाळा आजकळ का पुरुष, 
अपनी बुद्धि को सन्तुष्ट करने के लिये उनका विचार करता 
हे तो करे । उन कर्मो का अनुष्ठान तो केवळ इतने से ही हो 
सकता है कि वे आप्तो के उपदेश हें । 
त्रहमसाक्षात्कृति स्त्वेवं विचारेण विना नृणाम्‌ । 
आस्तोपदेशमात्रेण न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥३०॥ 
कमांनुष्ठान की तरह, विचार किये बिना केवळ आप्त 
पुरुष के कहदेन से ही ब्रह्म साक्षात्कार तो कभी भी संभव 
नहीं हे । 
परोक्षज्ञान मश्रद्वा प्रतिबन्नाति नेतरत्‌। 
अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रातिवन्धकः।।३१॥ 
अश्रद्धा ही परोक्षज्ञान को होने से रोकती रहती है, अवि- 
चार नहीं, [जब अश्रद्धा टूट जाती हे तब एक बार के उपदेश 
से ही परोक्षज्ञान हो सकता हे] अविचार तो अपरोक्षज्ञान का 
प्रतिबन्धक है । [विचार के द्वारा जब तक अविचार. को निवृत्त 
नहीं कर दिया जाता तब तक अपरोक्षज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता 
इस कारण विचार करना चाहिये |] 
विचायांप्यापरोकष्येण ब्क्त्मानं न वेत्ति चेत्‌ । 
आपरोक्ष्यावसानत्वाद्‌ भूयो भूयो विचारयेत्‌ ॥३२॥ 
“तत्‌? “त्व! पदार्थों को विचार कर भी यदि ब्रह्म और आत्मा 


की एकता को प्रत्यक्षरूप में नहीं जान सका है तो बार बार 


विचार ही करना चाहिये । क्योंकि विचार की समाप्ति तभी 
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हो सकती हे जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाय [ अपरोक्ष ज्ञान 
करादेने के अतिरिक्त विचार का कोई भी काम नहीं हे]। 
विचारयन्नामरणं नवात्मानं लभेत चेत्‌ । 
जन्मान्तरे लभेतेव प्रतिवन्धक्षये सति ॥३३॥ 
मरण पर्यन्त बिचार करते रहने पर भी यदि किसी को 
आत्मा का साक्षात्कार न हो गया हो तो,प्रतिबन्धों के हट जाने 
पर, दूसरे किसी जन्म में तो उसे साक्षात्कार हो ही जायगा । 
इह वाधुत्र वा विद्येत्येवं सन्नकृतोदितम्‌ । 
शृण्वन्तोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति अतिः ।॥२४॥ 
ऐहिकमण्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तददर्शनात्‌ (ब्रह्म सू० ३-४-५१)इस 
सूत्र में व्यास देव ने कहा है कि विचार करने वाळे को इस 
जन्म या दूसरे जन्मों में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है | ' शषव्तोऽपयत् 
बहवो यन्न विद्युः? ( क० २-७ ) इस श्रुति में कद्दा गया दे कि 
प्रतिबन्ध होने पर बहुतों को इस जन्म में ज्ञान नहीं होता । 
गर्भ एव शयानः सन्‌ वामदेवोऽवबुद्धवान्‌। 
ू्वाभ्यस्तबिचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥२५॥ 
“रामे नु सन्नन्ैषा मवेदह देवानां जनिमानि विश्वा ( एंतरय ४- 
५) इस श्रुति मं कहा गया हे कि--वामदेव को गर्भवास के 
दिनों में ही अपरोक्ष ज्ञान हो गया था। इससे यंह सिद्ध हदता 
है कि इस जन्म में श्रवणादि कर छेने वाळे को दूसरे जन्म म लेने वाळे को दूसरे जन्म में 
३७- कोई प्रतिबन्ध न दो तो श्रवण आदि से इस जन्म में भी ज्ञान हो 
जाता है | प्रतिबन्ध हो तो इस जन्म में न होकर दूसरे जन्मों में होता 
है। प्रतिबन्ध के साधक प्रमाण देखे जाते हैं | जैसे कि वामदेव को गर्भ 
में ज्ञान हुआ था । बहुत से तो इस तत्व को सुन कर मी "हीं समझते हैं । 
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भी अपरोक्ष ज्ञान होता हे । देनिक व्यवहार में भी देख लो 
कि--पठन पाठन आदि कामों में पहले अभ्यास किये हुए 
विचार से कभी कभी अगले दिन बिना ही याद किये स्मरण 
आ जाता हे । 
बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्‌ पुनः । 
दिनान्तरेऽनधीत्येव पूर्वाधीतं रेत्‌ पुमान्‌ ॥३६॥ 
बहुत वार याद करने पर भी, उस दिन यदि याद नहीं 
आता,तो कभी कभी ऐसा होता हे कि दूसरे दिन विना ही याद 
किये पहले पढ़ हुए पाठ याद आ जाते हैं । 
कालन परिपच्यन्ते : कृषिगर्भादयो यथा । 
तद्वदार २ च्छ च च्छ 
तददात्मविचारोपि शनेः कालेन पच्यते ॥३७॥ 
खती ओर गभ आदि जसे तुरन्त ही तैयार नहीं हो जाते। 
किन्तु पकने में इन्द कुछ समय लगता ही है । इसी प्रकार 
आत्मविचार भी धीरे-धीरे काळ पाकर परिपक हुआ करता है । 
पुनः ` पुनाविंचारेऽपि त्रिविधम्रतिबन्धतः । 
न वेत्ति तत्वमित्येतद्‌ वातिके सम्यगीरितम्‌ ॥३८॥ 
वार वार विचार करने पर भी, तीन प्रकार के. प्रतिबन्धों 


he 


के होने से तत्व का साक्षात्कार नहीं हो पाता । यह बात. 

वार्तिककार ने भळे प्रकार समझायी है । | 
कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्‌ तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ । 
असावापि च भूतो वा भावी वा वर्ततेञ्थवा ॥३९॥ 

__ वार्तिककार ने उन प्रतिबन्धों का निरूपण इन नौ जछोकों 

में यों किया है--ज्ञो ज्ञान पहले जन्म में उत्पन्न नहीं हो पाया 

था वह ज्ञान अब इस दूसरे जन्म में किस कारण से. उत्पन्न 
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हुआ करता है ? इतका उत्तर यह है कि प्रतिवन्ध के क्षीण हो 
जाने से चह ज्ञान हो जाता है । वह प्रतिबन्ध (१) सूत (२) 
भाची ओर (३) वतेपान भेद से तीन प्रकार का होता है। 
अधीतवेदवेदार्थाऽप्यत एव न पुच्यते। 
हिरण्यनिधिदटान्तादिदमेत्र हि द्शितम्‌ ॥४०॥ 
किसी प्रतिवन्ध के होने से ही वेद के ज्ञाता लोग भी मुक्त 
नहीं हो पाते “तद्यथा हिरण्यनििं निद्वितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न 
विन्देयुः एवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरह ब्रह्मलोकं गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं 
न विन्दन्त्यद्तेन हि प्रत्यूढाः? [छा० ८-३-२] भूगभेविद्या को न 
जानने वाळे लोग, हिरण्यनिधि के ऊपर घूमते भो रहते हें, 
परन्तु उस पा नहीं सकते । इसी प्रकार ये सारी प्रजायें प्रति 
दिन ब्रह्म के पाल जाती हें परन्तु विषयवासना रूपी अनृत 
से ढकी रहने के कारण उसको पा नहीं सकती । ] हिरण्य- 
निधि के दृष्टान्त से इस प्रतिबन्ध को ही दिखाया गया हे । 
अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः । . 
भिश्षुस्तत्व न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥४१॥ 
भूत प्रतिबन्धक को ळोक में देखछो कि बीते हुए महिषी 
के स्नेह से उन्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण मिश्लु ने तत्व को नहीं 
जाना था | यह गाथा वेदान्त संप्रदाय में प्रसिद्ध है | [कोई 
यति पहले गृहस्थ आश्रम में किसी भेस पर बड़ा प्रेम रखता 
था | इसी बीच में उसने संन्यास ळेलिया । वेदान्तका श्रवण 
करने पर भी उसी महिषी स्नेह से उत्पन्न हुए प्रतिबन्ध के 
कारण गुरु से कही हुईं बात उसकी समझ में नहीं आयी थी । 
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अनुसृत्य गुरुः स्नेहं महिष्यां तत्व शुक्तवान्‌ । 
ततो यथावद्‌ वेदैष प्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ ॥४२।। 
गुरु ने उसके महिषी रने का अनुसरण करके महिषी में 
[रूपी उपाधि में] ही तत्व [ ब्रह्म ] बतादिया था | तब उसने 
महिषी की उपासना की और उपासना करते करते जब उसके 
[महिषीस्नह रूपी] प्रतिबन्ध का क्षय होगया तब वह पूणे रूप 
से ज्ञानी हो गया था । 
प्रतिबन्धो वतेमानो विषयासक्तिलक्षणः । 
ग्रज्ञामान्य॑ ङुतर्कश्च विपययदुराग्रहः ॥४३॥ 
वतमान प्रतिबन्धा में से पहळा तो विषयासक्ति हे | 
दूसरा प्रज्ञा की मन्दता है । तीसरा कुतेक हे [जिसके कारण 
श्रुति के अथ की अन्यथा उद्दना की जाती हे] चोथा प्रति- 
बन्ध अपने विपरीत ज्ञान पर दुराग्रह करते जाना हे । [आत्मा 
कतो भोक्ता हे, यह विपरीत ज्ञान हाता है | इस बात पर 
बिना युक्ति के डटे रहना चोथा प्रतिबन्ध हे । [इन चारों में 
से कोई भो एक हो तो ज्ञान का उदय नहीं होता । ] 
शमायेः अरवणश्यैश्च तत्रतत्रोचितेः क्षयम्‌ । 
नीतेऽस्मिन्‌ प्रतिबन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते ॥४४॥ 
शम दम उपरति आदि तथा श्रवण मनन निदिध्यासनों 
में स जो जो जिस जिस प्रतिबन्ध को. हटा सकते हों, 
उन उन से उस उस प्रतिबन्ध के नष्ट कर दिये जाने पर, 
झपंने आपही अपने ब्रह्मभाव की प्राप्ति होजाती हे । 
आगामिम्रतिबन्धश्च वामदेवे समीरितः । 
एकेन जन्मना क्षीणो, भरतस्य त्रिजन्मभिः ।:४५॥ 
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मान्तर दिलाने वाळा आगामी प्रतिबन्ध [जिस कि 
प्रारव्धशोष भी कहत हूं, वदद भोग के बिना निवृत्त हो ही नहीं 
सकता । इस कारण उसको निवृत्ति का काल भी नियत नहीं 
किया जा सकता । वह प्रतिबन्ध] एक जन्म में तो वामदेव 
का क्षीण हो पाया था | भरत का तो [नृप-सृग और जड भरत 
इनः] तीन जन्मो मं क्षीण होसका था । 
योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि । 
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः।४६॥ 
जो योगभ्रष्ट हो जाते हैं, [जो तत्वसाक्षात्कार तक विचार 
नहीं कर पाते हें, जिन का विचार बीच मेंदी जाता है ] 
उनके प्रतिबन्ध का क्षय होने में बहुत जन्म ळग जाते हे । [एक 
दो या तीन जन्मों का कोई भी नियम नहीं है] परन्तु इस रुका- 
' बट के कारण विचार व्यथ नहीं हो जाता हे [क्योंकि प्रतिबन्ध 
के हटते ही फिर तुरन्त अपरोक्षुज्ञानरूपी फळ देखा जाता हे।] 
ग्राप्य पुण्यतां लोकानात्मतत्वविचारतः |. ` 
शुचीनां श्रीमतां गेहे सामिलाषोऽभिजायते ॥४७॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
निस्पृहो ब्रह्मतत्वस्य विचारात्‌ तद्धि दुल॑भस्‌ ॥४८॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदे हिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्वि दुलंभमू ॥४५९॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते झवशोऽपि सः 


अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥५०॥ 


गीता म कहा हे कि--योगश्रष्ट लोग आत्मतत्व के विचार 
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Daal SES sooner 
` के प्रभाव से, पुण्यकारी छोगों को मिलने वाळे स्वगोदि छोकों 
को पाकर--वहाँ बहुत दिन तक सुख भोग कर--उस भोग के 
समाप्त हो जांन पर,यदि उन्हें फिर भी कोइ अभिलाषा रह गई 
हो, तो पवित्र श्रीमानों के कुळ में जन्म लिया करते हे ॥४७॥ 
`यदि तो वह योगभ्रष्ट ब्रह्मत्व का विचार करते रहने से 
निस्पृह [विरक्त] हो चुका हो तो वह उस त्रिचार क प्रभाव से 
ऐसे लोगों के कुछ में जन्म लेता है,जिनको आत्मतत्व का पूण 
निश्चय हुआ रहता हे | योगिकुळ का यह जन्म बड़ा दी दुलेभ . 
दे, थोड़े [मामूली] पुण्यों से यह किसी को नहीं मिल जाता ॥४८॥ 
क्योंकि इस योगियों के कुल में जन्म लेने पर वह योग- 
भ्रष्ट पहले देह के बुद्धिसंयोग को शीघ्र ही पां लता हे। [वद्दा 
उसको योग के अनुकूल सामग्री तेयार मिळती हे] फिर तो वह 
पहले प्रयत्न स भी अधिक प्रयत्न करने ळग पड़ता है । इसी से 
कहते हें कि ऐसा जन्म'दुळंभ होता है ॥ ४९॥ 
* [ फिर ब्रेसा ही अभ्यास करने का कारण तो यह हे कि] 
उस योगभ्रष्ट पुरुष को वह पूवाभ्यास जबरदस्ती अपनी ओर 


: , „ को सेच ळे जाता है । [समाधिनिद्रा उसको स्वयं ही ढूंढती 


फिरती है].यों अनक जन्मों पयन्त किय गये प्रयल्नों से तत्व- 
ज्ञान को पाकर्‌ कहीं परागति किवा मुक्ति को पा छेता है ॥५०॥ 
त्रलोकाभिवाञ्छायां सम्यक्‌ सत्यां निरुष्य ताम्‌ । 
विचारयेद्‌ य आत्मानं न तु साक्षात्‌ करोत्ययम्‌ ॥५१) 
. , न्रह्मलोक को पाने की दृढ इच्छा हो, परन्तु जो उस इच्छा 
को दबा कर आत्मविचार करता रहेगा, उसे आत्मसाक्षात्कार 


होगा ही नहीं । 
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वेदान्तचिज्ञानसुनिश्चिता्थौ इति शास्त्रतः । ` 
ब्रह्मलोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सह युच्यते ॥५२॥ 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्वा: ते 
ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । ब्रह्मणा सह ते सर्वे 
संप्रासे प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ | (मु० ३- 
२-६) इस शास्र के कथनानुसार वे न्नह्मलोक में जाते हें । वहाँ 
उन्हें तत्व का साक्षात्कार होता हे । कल्पान्त के समय ब्रह्म 
के साथ वे भी मुक्त हो जाते हें [यों उनकी क्रममुक्ति 
होती हे ] । 
केषांचित्‌ स विचारोपि कर्मणा प्रतिबध्यते । 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतेः ॥५१॥ 
[तत्वविचार करत हुए भी किसी प्रतिबन्ध के कारण, इस 
जन्म में कइयों को साक्षात्कार नहीं हो पाता । दूसरे जन्मों में 
साक्षात्‌ होता है] परन्तु कई ऐसे भी लोग होते हे कि--उनके 
पाप कर्मा से विचार में भी रुकावट पड़ जाती हे! “उनको तो 


विचार का अवसर भी नहीं मिळता हे । भ्रवणायापि. बंहुभियों न. 
छभ्यः (क० २-७) इस श्रुति में भी यही कहा गयां हे कि वह : 
परमात्मतत्व बहुत से पापियों को तो सुनने को भी ' नसीब . 


नहीं होता । '_ 
अत्यन्तबुद्धिमान्धाद्‌ वा सामग्र्या वाप्यसंमवात्‌ । _ 


7 


यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ ॥५४॥ 


युद्धि के अति मन्द होने के कारण, अथवा ज्ञान की सामग्री 


[गुरु या अध्यात्म झाल्य या अनुकूछ देश काळादि कें] न मिलने. 


जो विचार नकर सकता हो [और ब्रह्मपुरुषार्थ का अभिलाषी. 
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हो] वह प्रति क्षण ब्रह्म की उपासना ही किया करे | [ इस 
प्रकरण के २८ वें छोक में यही बात संक्षेप से कही हे । | 
निर्गुणब्रह्मतत्वस्य न दयुपास्तं रसभवः । 
सगुणब्रह्मणीवात्र प्रत्ययावृत्तिसमवात्‌ ॥५५॥ 
गुणरहित होने के कारण निगुण त्रह्मतत्व की उपासना हो 
नहीं सकती है, ऐसा विचार ठीक नहीं है । क्‍योंकि सगुण ब्रह्म 
में जैसे प्रत्यय की आवृत्ति हो सकती हे, चेसी आइत्ति, इस 
निर्गुण ब्रह्म में भी हो ही सकती है [यों निगुण तत्व की उपा- 
सना संभव हो जाती है । ] 
अवाङमनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्‌ तदा । 
' अवाङमनसगम्यस्य वदन न च संभवत ॥५६॥ 

* वाणी ओर मन से अज्ञय होने के कारण वह निगुण ब्रह्म 
यदि तुम्हारी समझ में. उपास्य न हो सकता हो, तो फिर यों 
तो वाणी ओर मंन से अगम्य उस तत्व का ज्ञान भी नहीं हो 
सकेगा। :.. ५ ` 

वागांद्यगोचराकार मित्येवे यदि वेत्यसौ 
वागाद्यगोचराकार मित्युपासीत नो कुतः ॥५७॥ 
यदिः कुद्दा जाय कि 'उस ब्रम का आकार वागादि के 


गोचर होने बाळा नहीं दै? इस रूप स उसे जान तो सकते हॅ 


: ` तो हम कहेंगे कि फिर इसी [वागादि के अगोचर] रूप से ही 


mm 


' ¦ इसकी उपासना क्यों नहीं हो सकती है ? [ इम तो कहेंगे कि 
उस रूप से ही उसकी उपासना भी की जा सकती हे |] 


सगुणत्व य्ुपास्यत्वाद्यदि, वेद्यत्वतोऽपि तत्‌ । 
वेद्यं चल्लक्षणावृत्या लक्षितं सञ्चुपास्यताम्‌ ॥५८॥ 
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यदि तुमको उपास्य होने से सगुणता का भय प्रतीत होता 
हो तो, वह भय तो वेद्य होने से भी होगा ही। यदि कहो कि 
बह वेद्य तो छक्षणा वृत्ति से होता है [ इसीलिये सगुण नहीं 
होतः] तो हम कहेंगे कि उपासना भी लक्षणा से ही कर डालो । 
ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न त्विदं यदुपासते। 
इति अते रुपास्यत्व निषिद्ध ब्रह्मणो यदि ॥५९॥ 
“यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं 
यदिदमुपासते? ( केन १-५ ) यह श्रुति, जो उपास्य हे उसके ब्रह्म 
होने का निषेध कर रही है | यह कहती हे--जो मन वाणी 
का अगम्य तत्व हे,उसी को तुप ब्रह्म समझो ! संसार के लोग 
जिसको “यह! समझकर उपासना कर रहे हें उसको न्ह्म मत 
समझो । यह शंका यदि किसी को हो तो-- 


विदितादन्यदेवेति श्रते वेंद्यत्वमस्य न। 


यथा श्रुत्यब् वंद्य चेत्तथा श्ुत्याप्युपास्य॒ताम्‌ ।६०।| 
उसका उत्तर यह हे कि--अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता- 


दधि (केन १-३) इस श्रुति ने तो इसके वेद्य. होत्रे का भी :.. 
निषेध किया है । यदि श्रुति के कथनानुसार ब्रह्म ' को... विदित ` 


ओर अविदित से अनोखा ही मान लेना चाहियें'तो श्रुति के 
कथनानुसार चेसे ही की उपासना भी कर लनी चाहिये । , 


अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम्‌ ॥' `` 
वृत्तव्याश्षि वेद्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥६१॥- : 


यदि कहो कि--वेद्यता तो ब्रह्म में वास्तव नहीं दै | 
_ हम कहेंगे कि--उसमें उपास्यता भी वास्तव नहीं हे। यदि 
कहा जाय कि--वेद्न पक्ष में बृत्ति ब्रह्माकार हो सकती हे तो 
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MONON SS म मी की की नी नी चनिन्‍चक्‍ घर न्‍स्‍ तब तन 
हम कहेंगे उपास्य पक्ष में भी [ शब्द प्रमाण के बळ से | वृत्ति 


ब्रह्माकार हो ही सकती है । बृत्ति का ब्रह्माकार होना दोनों ही 


`` पक्षों में समान हो सकता हे । 


का ते भक्ति रुपास्तौ चेत्‌ करते द्रेषल़दीरय । 
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुश्नतिषु दशनात्‌ ॥६२॥ 


यदि मुझ पर यह युक्ति-शून्य उळहना दो, कि उपास्ति में 
तुम्ह इतनी भक्ति क्यों है ? तो हम पूछेंगे कि तुम्हे उपासना 
से ही इतना द्वेष क्यों होगया हे | निगुण ब्रह्म की उपासना 
करने के प्रमाण नहीं मिळते यह कद्दना भी ठीक नहीं । क्योंकि 
अनेक श्रुतियों में नि्गुण ब्रह्म की उपासना देखी ही गयी हे । 


उत्तरसिंस्तापनीये शेव्यप्रश्नेञ्य काठके । 


माण्डक्यादौ च सर्वत्र निर्गुणोपास्तिरीरिता ॥६३॥ 

निगुणोपासना को बताने बाळी बहुत सी श्रुतिया भी देख 
छो--शैव्य के प्रश्न करनेपर तापनीय उपनिषत्‌ में निगुणो 
पासना का कथन किया गया हे । प्रश्न उपनिषत्‌ के पांचवे प्रश्न 
सें “यु पुनरेतं त्रिमत्रिणोमित्यनेनेवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत’ ( प्रश्न 
५-५ ) में निगुणोपासना का वर्णन आया हे । कठोपनिषत्‌ में 
“सर्वे वेदा यप्रदमामनन्ति! ( कठ २-१५ ) से प्रारम्भ करके 'एत- 


` द्वयवाक्षरं ब्रह्म' ( कठ-२-१६ ) “एतदाल्म्बन श्रेष्ठम! ( कठ-२-१७) 


- इत्यादि से प्रणवोपासना कही गई है । माण्डूक्य उपनिषत्‌ में 


ण... “ओमित्येतदक्षरमिद सवम? इत्यादि से तीनों अवस्थाओं से परे 


रहनवाळे चतुथ तत्व की उपासना बतायी गयी है । तैत्तिरीय 


मुण्डक आदि में भी निगुणोपास्ति का वणन आया ही हे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ध्यानदीपप्रकरणम , र ३७५ 
अनुष्ठानप्रकारोडस्याः पञ्चीकरणं ईरितः । 


he he eT 


ज्ञानसाधनमेतचेन्नेति केनात्र बारितम्‌ ॥६४॥ 


इस निशुणोपासना को केसे करें ? यह बात श्रीमच्छंकरा- | 5 - 


चाय के “पंचीकरण? नाम के ग्रन्थ में कही हे । यदि कहो कि 
यह उपासना मुक्ति का साधन नहीं हे, यह तो ज्ञान का ही 
साधन हे । तो हम कहेंगे कि हम इस. बात का निषेध नहीं 
करते । यह तो हमें स्वीकार ही हे । 
नाजुतिष्ठति कोप्येतदिति चेन्मानुतिष्ठतु । 
पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति ॥६५॥ 
यदि कहो कि सगुणोपासना करन चाळे तो बहुत से पाये 
जाते हैं, निगुणोपासना तो कोई भी करता नहीं दीखता । तो 
हम कहेंगे कि--भळ ही कोई निगुणोपासना न करो, यह तो 
करनेवाले पुरुषों की कमी हे । पुरुष की कमी से उपासना का 
क्या षियड़ता हे ? 
इतोऽप्यतिशयं मत्वा मन्त्रान्‌ वव्यादिकारिणः। 
मूढा जपन्तु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिश्ुपासताम््‌ ।।६६।। 
सशुणोपासना से भी सुकर देखकर मूढ लोग ..वंशीक्रण 
आदि मन्त्रों का जप करें, उनसे भी सूखं लोग खेती करळें तो 
भी मुमुक्ष ळोग निरुणोपासना को केसे छोड़ देंगे ! 
सशुणोपासना का फळ भी बहुत दिनों बाद मिळता है । 
इस कारण ऐहिकफळ देने की अधिकता को देखकर, मूढ लोग ' 
वज्ञीकरणादि मन्त्रों का जप करें । परन्तु उन्हें देखकर विवेकी 
छोग सशुणोपासना को छोड़ नहीं देते हे । अथवा उनसे भी 
अतिमूखे ळोग, क्रिसी भी नियम में न बघने की स्वतन्त्रता 
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देखकर खेती की उपासना करने ळगें। परन्तु उन्ह देखकर 
मन्त्रों का जप करनेवाले लोग अपने मन्त्रानुष्ठान को छोड़ नहीं 
बैठते हें । इसी प्रकार जिन्हें सांसारिक फलों की चाह ळगी 
हुई है, वे अगर निरुणोपासना का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो 
भी मुमुक्ष लोग निगुणोपासना को नहीं छोड़ सकते हैं । 


तिष्ठन्तु मूढाः प्रकृता नियुणोपारितिरीर्यते । 
विधेक्यात्‌ सवशाखास्थान्‌ गुणानत्रोपसंहरेत्‌ ॥६७॥ 


मूढ छोगों की बातों को यहीं छोड़कर, अब प्रकृत निर्गुणो- 
पासना का कथन किया जाता है | [ 'सर्ववेदान्तप्रत्यय चोदनाद्- 
विशेषात्‌? (वेदान्त ३-३-१) जो जो उपासनायें जहां तहां वेदान्तं 
में बिखरी पड़ी है, क्योंकि चोदना सब जगह एक सी ही है, 
इस कारण डन उपासनाओं में कोई भी भेद नहीं हे ]। 
इस च्याससूत्र के अनुसार निगुणोपासना- नाम की विद्या 
तो एक ही दै | इस कारण भिन्न-भिन्न शाखाओं में वर्णित उन 
उन सब उपास्य गुणों को, इसी उपासना में इकट्ठे करके उपा- 
सना करनी. चाहिये । | 


` आनन्दादेविधेयस्य गुणसङ्घस्य संहृतिः । 
आनन्दादय इत्यसिन्‌ त्रे व्यासेन वर्णिता ॥६८॥ 
“ वे गुण दो प्रकार के हैं--एक विधेय? दूसरे “निषेधय'। 
उनमें अनुः, [ विज्ञान; नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निर- 
जन, विसु, अद्वितीय, आनन्द, पर, प्रत्यगेकरस ] इत्यादि जो 
जो भी विधेय गुण हैं, उन सबका उपसंहार इस उपासना में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ध्यानदीपप्रकरणम्‌ .. ३७७ 


कर लेनां चाहिए । यह बात “आनन्दादय: प्रधानस्य? ( वेदान्त 
३-३-११ ) [ प्रधान जो त्रह्मतत्व हे उसके जो आनन्द आदि 
धमे हैं उनका उपसंहार सभी जगह कर छेना.चाहिए ] इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही हे । gE 

अस्थूलादेनिषेष्यस्य शुणसंघस्य संहृतिः । 

तथा व्यासेन सत्रेऽस्मिन्नुक्ताऽक्षरधियां त्विति ॥६९॥ 

अस्थूछ [ अनणु, अहृ, उद्रेशय,अग्राह्य, अशब्द, अस्पश, 

अरूप, तथा अव्यय ] आदि जो भी निषेध्य गुण हैं, जो जहां 
तहां अध्यात्मशास्त्र मे कहे गये हे, उन सब का भी उपसंहार 
इस उपासना में कर लेना चाहिये । यह बात “अक्षरधियां त्ववरोध: . 
सामान्यतद्भावाभ्या मौपसदनवत्तदुक्तम्‌ ( वेदान्त ३-३-३३ ) इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही है । अक्षर ब्रह्म में द्वैत का निषेध 
करने वाढी जो बुद्धियां हें उनको सब ही निषधा में उपसंहार 
कर डालना चाहिये । | 

निर्शुणब्रह्मतत्वस्य. विद्यायां गुणसंहृतिः । - 

न युज्येतेत्युपालम्भो व्यासं प्रत्येव मां न तु ॥७०॥ 

“निर्गुण ब्रह्म की विद्या में गुणों का उपसंहार तो ठीक दी , 

नहीं हे। क्योंकि गुणों का उपसंहार निशुण विद्यांपन का विरोधी 
हे? यह आक्षेप व्यासदेव पर ही करना चाहिये,सुझ पर नहीं । 
. सेने तो केवळ उनके कहे गुणोपसंहार का कथन कर दिया है! 
हिरण्यइमश्रुद्र्‍यादिमूतीनामनुदाहृतेः । 
अविरुद्ध निर्गुणत्वमिति चेत्‌ तुष्यतां त्वया ॥७१॥ 
हविरण्यइमश्रु युक्त सूये आदि सगुण मूर्तियों का कथन न 
होने से, इस अस्थूलता आदि के होने पर भी निगुणता में कोई 
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विरोध नहीं हे [ निगुणता में विरोध तो किसी सगुण सूति 
से होता। इससे य निगुणोपासना ही है] ऐसा यदि तू समझ 
गया हे तो तू सन्तोष कर [ तुझे तत्व का ज्ञान हो चुका हे ] 
गुणानां लक्षकत्वेन च तत्वेऽन्तः प्रवेशनम्‌ । 
इति चदस्त्वेबमेव ब्रह्मतत्वसुपास्यताम्‌ ॥७२॥ 
आनन्दादि या अस्थूळादि जो गुण हैं वे तो वस्तु के लक्षक 
होते हें [ वे. वस्तु की तरफ़ को संकेत ( इशारा ) भर कर 
सकते हँ--वे उसके स्वरूप नहीं होते हैं ] वे उपास्य तत्व के 
अन्दर तक ,प्रवश नहीं करते हैं, ऐसा यदि कहो तो हम कहेंगे 
. कि हां ठीक है । ऐसे लक्षित ब्रह्म की ही उपासना किया करो 
कि गुण उस के अन्दर तक नहीं प्रविष्ट होते हैं [ यों तुम लक्षित 
ब्रह्म क्री ही उपासना किया करो ] कटे, 
आनन्दादिभि रस्थूलादिभिश्रात्मात्र लद्वितः,। 
अखण्डैकरसः सोइमस्मीत्येव युपासते 1॥७३॥ 
उपासना की रीति यह हे--इन श्रृतियाँ. में जो अखण्डेकरस 
आत्मा आनन्द आदि तथा अस्थूछ आदि गुणों सें लक्षित किया 
गया है, मुमुक्षु लोग उस की उपासना “सोऽहमरिम? वही में हृ 
इस रूप म॑ किया करते हें । | 
बोधोपास्त्यो विशेषः क इति चेदुच्यते गणु । 
वस्तुतन्त्रो भवेद्‌ बोधः कर्दृतन्त्रमुपासनम ॥७४॥ 
बोध ओर “उपासना! में जो भेद दे वह भी हमसे सुन छो-- 
ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु के अधीन हुआ करता हे. । उसके विपरीत 
उपासना कतो के अधीन होती हे । | 3] 


(0-0. Jangamwadi Math. Collection. Digitized by eGangotri 


ध्यानदीपपअकरणम्‌ ३७९ 


विचाराज्जायते बोधोऽनिच्छा ये न निवतेयेत्‌ । 
स्वोत्पत्तिमात्रात्‌ संसारे दहत्यख़िलसत्यताम ॥७५॥ 
बोध तो विचार से उत्पन्न हुआ करता हे, मुझे बोध न हो 
यह चाहने पर भी उस बोध को कोई रोक नहीं सकता.। वह 
बोध ज्यों ही उत्पन्न हो जाता हे त्यां ही इस संसार की सत्यता 
को जला दता हे [नष्ट कर देता दे | 
तावता कृतकृत्यः सन्नित्यतृत्तिमुपागतः । 
जीवन्मुक्ति मनुभ्राप्य प्रारव्धक्षयमीक्षते ॥७६॥ 
तत्वज्ञान क उत्पन्न हो जाने से ही निलतृप्ति अंथोत्‌ सवा- 
धिक सुख को पाकर, जीवन्मुक्ति का महाळाभ करके, अपने 
प्रारब्ध क्षय की बाट जोहन लगता हे । 


आप्तोपदेश विश्वस्य श्रद्धाठु रविचारयन्‌ । 
चिन्तयेत्‌ प्रत्ययेरन्ये रनन्तरितवृत्तिभिः ॥७७॥ 
गुरु के उपदेश पर [ जिनमें उसने उपास्य के स्वरूप का 
प्रतिपादन किया हो.] विश्वास करके, स्वयं उस पर कुछ भी 
विचार न करके, अपने उपास्यतत्व का निरन्तर ` चिन्तन करे । 
ध्यान न रहे कि--इस. चिन्तन के बीच में अन्य किसी भी 
विषय का विचार न आने पाये । 
यावचिन्त्यखरूपत्वामिमानः स्वस्य जायते । 
तावद्‌ विचिन्त्य, पश्चाच तथेवामृति धारयेत्‌ ॥॥७८॥ 
ऐसा चिन्तन कब तक करते जायें सो भी सुनो-चिन्तन 
करते करते ऐसी अवस्था आ जायगी, कि तुम्हें खयं ही यह 
भाव होने लगेगा कि यह चिन्य स्वरूप तो स्यं मे दी हू । बस 
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यहीं चिन्तन को समाप्त कर दो और मरणपरयन्त इस धारणा 
को बनाये रक्खो । 

` ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः संबर्गेविद्यया । 

° संवर्गरूपतां चित्त धारयित्वा ह्यभिक्षत ॥७६॥ 

° उपासक भी उपास्य रूप का अभिमान कर लेता हे यह 
` बात ज्ञाखर में देखी गयी हे--संवगे गुणवाळे प्राण की उपासना 
करने वाला कोई ब्रह्मचारी, जब भिक्षा करने चळा तो उसने 
अभिप्रतारि राजा क सामने अपने आप को संवग रूप मानकर 

ही भिक्षा की थी । यह बात छान्दोग्य में हे । 

पुरुषस्यच्छया कतु मकतु कतुमन्यथा l 
शक्योपास्तिरतो नित्यं कुयात्‌ प्रत्ययसन्ततिप्र ॥८०॥ 
उपासना तो पुरुषं की इच्छा पर निभर रहती हे । वह चाहे 
करे, चाह न कर, चाहे तो उळट पुळट कर डाळे । इस छिय 
उपासना तो सदा ही करनी चाहिये । [ उसे मरण-पर्येन्त 
छोड़ना नहीं चाहिय ] 
वेदाध्यायी ह्यप्रमत्तोऽधीते स्वभेऽधिवासंतः। 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्यातापि वासयेत्‌ ॥८१॥ 
जो सावधान वेदपाठी है, या जो सदा जप करता रहता 
` है, वह दृढ वासना के कारण सुपने में भी वेदपाठ या जप किया 
ही करतां हे । इसी प्रकार उपासक ळोग भी उपासना की 
वासना को इतना दढ करें कि सुपने आदि में -भी उसी का 
ध्यान आने ळग पड़े। | 


विरोधिग्रत्ययं त्यक्त्वा नैरन्तर्येण भावयन्‌ । 
लभत वासनावेशात्‌ खमादावपिं भावनाम्‌ ॥८२॥ 
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बिरोधी विचारों का त्याग करके जब निरन्तर सावना की _ 
जाती हे तब संस्कारों की प्रबळता हो जाने से सुपने आदि में 
भी ध्यान होने लग जाता हे । ; 
भुञ्जानोऽपि निजारब्धमास्थातिशयतोऽनिशस्‌ । | 
ध्यातु ञ्चकतो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥८२३॥. 
यदि किसी को अपने उपास्य में अधिक श्रद्धा हो तो अपने. 
प्रारव्ध को भोगते हुए भी विषयव्यसनी की तरह,निरन्तर उपा- 
सना कर ही सकता है, इसमें सन्देह मत करो । 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि णुहकमणि। _ 
तदेवाखाद्यत्यन्तः परसँगरसायनम्‌ ॥८४॥ 
छोक में भी देख लो कि--जिस नारी को परपुरुष का 
व्यसन पड़ जाता हे, बह घर के [लेपन संमाजन आदि] कामा 
भें लगी रहने पर भी, अपने भन से उसी परसगरसायन का 
मजा चखा करती है । | 
परसङ्गं खादयन्त्या अपि नो गृहकम तत्‌ । 
कुण्डीमवेदपि. त्वेतदापातेनेव वपते ॥८५॥ 
परसंग का स्वाद लेने वाळी उस नारी के घर के काम भी 
बन्द नहीं हो जाते | वे भी बराबर चळते ही रहते हें । उसके 
ये काम तो ऊपर के मन से होते जात हे । 
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्‌ करोति तत्‌ । 
प्रव्यसनिनी तद्वन्न करोत्येव सवथा ॥८६॥ 
अपने घर फे कामों का ही जिस नारी को व्यसन हे, वह्‌ 
जैसे घर के काम भळे प्रकार [जी लगाकर] करती दै, परव्यस- 
निनी नारी उसझी तरह घर के काम प्रेम से करती ही नहीं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८२ EE पञ्चदुदी 
एव. घ्यानेकनिष्ठोऽपि ठेशाछ्रोकिकमारभेत्‌। 
तत्वविच््वविरोधित्वाह्णौकिकं सम्यगाचरेत्‌ ।।८७॥ 
उस नारी के समान भ्यानेकनिष्ठ पुरुष. भी अपन लॉकिक 
` कामों को अधूरे तौर पर करते रहते हें | व्यवहार तत्वज्ञान का 
विरोधी नहीं होता, इस कारण तत्वज्ञानी लोग तो छोकिक 
कायो को भी भळे प्रकार निभा ळे जाते हे [ ज्ञानी होते ही 
लौकिक व्यवहार छुट जाता हे, या छोड़ देना चाहिये, ऐसा 
विचार अपूण हे । ज्ञानी लोगों के व्यवहार. तो ओर लोगों 
से उत्तम प्रकार के होने चाहिये । उनका व्यवहार दूसरों के 
लिये आदश कां काम दे, ऐसा होना चाहिये. | । 
मायामयः प्रपंचो$य मात्मा चेतन्यरूपध्क । 
इति बोधे विरोधः को लौकिकव्यवहारिणः ।।८८॥ 
जो तत्व ज्ञानी ऐसा समझकर छोकिक व्यवहार करता दै 
कि--यह प्रपंच तो मायामय हे, आत्मतत्व. तो केवळ चेतन्य 
रूप ह, फिर बताओ कि उसे व्यवहार का विरोध केस होगा? 
अपेक्षते च्यवहृति ने प्रपंचस्य - वस्तुताम्‌ । 
नाप्यात्मजाड्य, कित्वेषा साधनान्येत्र कांक्षति ।॥८९॥ 
व्यवहार को न तो यही ज़रूरत है कि--'प्रपंच सच्चा ही 
हो? न वह यही चाहता हे कि “आत्मा जड ही हो ।? उसे तो 
कवळ साधनों की ही जरूरत होती हे । 
मनोवाक्ायतद्वाह्मपदार्थाः साधनानि, तान्‌। 
तत्वविन्नोपमूद्राति, व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥९०॥ 
जब कि तत्व ज्ञानी पुरुष मन, वाणी, काथ तथा बाहर ' 
क ग्रह-क्षत्र आदि पदार्थो का-जो कि व्यबद्दार के साध * 
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हे--उपमद [ निवारण ] ही नहीं करता हे तब फिर इस ज्ञानी 
का व्यवहार क्यों कर नहीं चलेगा ? 


उपमृद्राति चित्त चेद्‌ ध्यातासो न तु तत्ववित्‌ । ` 

न बुद्धिं मदयन्‌- इष्टो घटतत्वस्य वेदिता॥९१॥ | 

अगर कोई अपने चित्त का उपमदे करता हे. तो वह ध्याता 
[ उपासक ] हे । वह तत्वज्ञानी नहीं हे । लोक में भी देखते ' 
हैं कि--घटतत्व का जाननेवाला पुरुष, बुद्धि का मदेन [ किंवा 
उसे एकाग्र ] करता हुआ कहीं भी नहीं दखा जाता | 


सकृत्प्रत्ययमात्रेण घटश्रेद्‌ भासते सदाः। . 
खग्रकाशो5यमात्मा किं घटवच्च न भासते ॥९२॥ 
: `, यदि केवळ एक बार के ही ज्ञान से घट का भास सदा के 
लिये होजाता है [ और चित्त के निरोध की काडे जरूरत नहीं 
रहती हे ] तो भला स्वयं प्रकाश यह आत्मा--जो घट स बहुत 
ही स्पष्ट हे-घट की तरह ही क्‍यों नहीं भास सकता है! 
[ इस आत्मा के ज्ञाने में चित्तनिरोध की कोन-सी आव- 
इयकता है ?'] 
स्वप्रकाशतया किं ते तदू बुद्धिस्तत्ववेदनम्‌ । 
बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चोद्य तुल्य घटादिषु ॥९३॥ 
ब्रह्म यद्यपि स्वयं प्रकाश तो दे, परन्तु ब्रह्म को विषयं 
करनेवाली बुद्धि ही तो तत्वज्ञान कहाती हे, वह बुद्धि तो 
'क्षणिक है [ इस कारण वह चाहती है कि---उसकी स्थिति ब्रह्म 
में बार बार की जाय, उसे बार बार उसमें छगाया जाय ] तो 
भाई ! यह आशंका तो घटादियों में भी समान दी हे । [यों 


७ * 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 


३८४ ' पञ्चदशी 


तो घटादि भी यह चाहेंगे कि हम में भी बुद्धि को बार बार 
छगाया जाय ]। + 
घटादौ निश्चिते बुद्धिनेहयत्येच, यदा घटः । 
इष्टो नेतु तदा शक्य इंति चत्‌ सममात्मनि ॥९४॥ 
घटादि का निश्चय जब होजाता हे तब घटज्ञान नष्ट तो हो 
जाता हे [ अथवा यों समझो कि घटादिज्ञान क्षणिक तो हं ] 
परन्तु फिर जब कभी घट की जरूरत हो. तभी उस घट को 
छू जा सकत ६ [उसमें चित्त को स्थिर किये'रखने की जरूरत 
नहीं होती ] तो हम कहेंगे कि--यही बात. आत्मा के विषय 
में भी समझ छो । [ उसमें भी चित्त को स्थिर कर . रखने की « : 
कोई आवश्यकता नहीं होती हे ] । 
निश्चित्य सकृदात्मानं. यदापेक्षा तदेव तम्‌ । 
व्रक्तु मन्तु तथा ध्यातु शक्रोत्येच हि तत्ववित्‌ ॥९५॥ 
[ इस बात को आत्मा के विषय में यों समझो कि ] जब. 
एक बार आत्मा क खरूप का निश्चय होजाता है, तब फिर 
जब कभी अपेक्षा होती हे तभी उसके विषय का कथन, मनन 
या ध्यान ज्ञानी लोग कर ही सकत हे । | 
उपासक इव ध्यायन्‌ लोकिकं विस्मरेद्‌ यदि । 
विस्मरत्वेव सा ध्यानाद्‌ विस्मृति ने तु वेदनात्‌ ॥९६॥ 
तत्वज्ञानी छोग भी, ध्यान करते करते, यदि उपासकों के 
समान ही, लौकिक बातों को भूलते हें, तो भूल जायं । उनका | 
यह विस्मरण ध्यान की प्रबळता से हे, यहं विस्मरण ज्ञान के 
कारण नहीं हे। ` 
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ध्यान त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्धुक्तिसिद्वितः । 
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शाख्नेषु डिण्डिमः ॥९७॥ 
ध्यान करना तो तत्वज्ञानी की इच्छा पर निर्भर है [ वह 
चाहे तो करे, न चाहे तो न करे] तमेव विदित्वाडतिमृत्युभेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ( ख्व. ३-८ ) ज्ञाखा देवं मुच्यते सर्वपापेः ( श्वे. 
२-१५ ) इत्यादि झास्र तो डंक्रे की चोट यह कह रहे हवें कि 
केवल्य तो अकेले ज्ञान से ही मिल जाता हे [ उसके पाने के 
लिये ध्यान आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं हे.] _ 
तत्वविद्‌ यदि न ध्यायेत्‌ प्रवतत तदा बहिः । 
प्रवर्ततां सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रवतेने ॥९८॥ 
“तत्वज्ञानी छोग यदि ध्यान न करेंगे तो फिर बाहर प्रवृत्ति 
करेंगे ही? ऐसा यदि कोई कहे तो हम कहेंगे, तत्वज्ञानी छोग 
सुख पूर्वक वाह्य कामों में प्रवृत्ति करें । उनकी प्रवृत्ति से कोई 
बाधां नहीं हे । 
अतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ प्रसङ्ग तावदीरय । 
' सगो विधिशास्र चेन्न तत्‌ त्विदं प्रति ॥९९॥ 
यदि कहो कि तत्वज्ञानी की बाह्यप्रवृत्ति मानने पर अति 
प्रसड् हो जायगा । तो हम कहते हैँ कि [ तुम्हारी बात का 
उत्तर तो हम पीछे से देंगे पदिळे ] तुम प्रसङ्ग का अभिप्राय 
बताओ कि प्रसंग किसे कहते हैं? यदि कहो कि विधि या 
' निषेध शास्त्र को प्रसङ्ग कहते हैं । तो हम कहेंगे कि विधि या 
' . निषेध शास्त्र तो ज्ञानी के लिये होते ही नहीं [ वे तो अज्ञानी 
रर लागू होते हें ] 
द. १ 
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* चर्णाश्रमवयोवस्थाभिमानो यस्य विद्यते । 
तस्यै च निषेधाश्च विधयः सकला अपि ॥ १०.०॥। 
जिस बेसमझ को देह के वणे, देह के आश्रम, देह की 
आयु, और देह की अवस्थाओं का अभिमान हुआ रहता है, 
[जो अज्ञानी इन संब को अपने ही माना करता हे] ये सब 
विधि और निषेध झाख्न केवळ उसी के लिए होते हे । 
वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः । 
नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः ॥१०१॥ 
तत्वज्ञानी को तो ऐसा हढ निश्चय हुआ रहता हे कि 
इन वणोश्रमादि को माया ने देह में दी कल्पित कर छिया हे । 
ज्ञानरूप आत्मा के तो कोई भी वण या आश्रमादि नहीं होते दे। 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनास्तसर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः. ॥|१०२॥ 
जिसने अपने जी से सम्पूण आसक्तियों को निकाळ कर 
फेंक दिया हो, जिसका आशय किंवा ज्ञान निर्मल हो चुका हो, 
वह तो मुक्त ही है । ऐसा महापुरुष समाधि करे या न करें, 
काम करे या न करे, [यह सब उसकी इच्छा पर ही निभेर है। 
इस बारे में शास्र की जरत उससे कुछ कहने की नहीं होती दै] 
नेष्कम्येण न तस्यार्थ स्तस्यार्थोऽर्ति न कर्मभिः । 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य नवोसन मनः ॥१०२॥ 
[ओरों ने भी कहा हे कि]--जिसका मन वासनांओं से 
रहित हो चुका दे, कम को छोड़ बैठने या करते. जाने से फिर 
उसे कुछ मतलब नहीं रहता | समाधि और जप से उसका कुछ 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । | 
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आत्मासङ्गस्ततोऽन्यत्‌ स्यादिन्द्रजारं हि मायिकम्‌ । 7 
'इत्यचचलनिणोते ङुतो मनसि वासना ॥१०४॥ 
आत्मा असंग पदार्थे है, उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाळ 
के समान मायिक है| ऐसा स्थिर निर्णय कर चुकने के बाद 
सन में वासना केसे उठेंगी ? भाव यह दे कि--तत्वज्ञानी के 
सन में वासना नहीं उठती। फिर बताओ कि वह उस वासना 
को हटाने के लिए ध्यान भी क्यों करेगा ? ' 
एव नासि ग्रसतङ्गोऽपि झुतोऽस्यातिग्रसञ्जनम्‌ । 
प्रसंगो यस्य तस्यैव शङ्कयेतातिम्रसजनस्‌ ॥१०५॥ 
[प्रकृत बात तो इतनी ही हे कि] इस प्रकार जब ज्ञानी 
को प्रसङ्ग ही नहीं है तब फिर उसे अतिप्रसङ्ग केसे हो जायगा ? 
यह अतिप्रसङ्ग तो उसी को होता हे जिसको कि प्रसङ्ग का 
बन्धन हो। [प्रसङ्ग वाळा पुरुष जब प्रसङ्ग की अवहेलना करता 
है तब बह उसकी अतिप्रसक्ति कही जाती है । ] 
विध्यभावान्न बाळस्य इइ्यतेऽतिप्रसंजनम्‌ । 
स्यात्‌ ङुतोऽतिग्रपङ्गोऽस्य विध्यभावे समे सति !!१०६॥ 
[यह बात लोक में भी देखी जाती हे] बालकों पर विधि- 
शास्र नहीं चळता तो उनकी अतिप्रसक्ति भी नहीं मानी जाती। 
ज्ञानी. ओर बाळक दोनों को ही विधि या निषेध शास्त्र का अभाव 
समान हे । फिर इस बिचारे ज्ञानी को ही अतिप्रसङ्ग केसे हो 
. जायगा? 
न कश्चिद्वेत्ति बालश्चेत्‌ सवं वेत्येव तत््रवित्‌ । 
अरपज्ञस्येव विधयः सने स्यु ,नान्ययो्योः ॥१०७।। 
यदि कहो कि बाळक तो कुछ भी नहीं जानता । [ उसकी 
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अज्ञता उस पर विधि का ज़ोर नहीं चलने देती] तो हम कहेंगे 
कि ज्ञानी सब कुछ जानता है [उसकी सवेज्ञता उल पर विधि. 
का अंकुश नहीं रखने देती] देखो विधि के अधिकार की बात 
तो इतनी ही है कि--जो अल्पज्ञ दें, उसी के लिए ये विधि 
और निषेध शास्त्र बनाये गये हैं। अज्ञ ओर सवज्ञ के लिए 
विधि या निषेध कुछ भी नहीं होता । 
शापानुग्रहसामथ्यं यस्यासौ तत्वविद्‌ यदि । 
तन्न, शापादिसामथ्य फळं स्यात्तपसो यतः ॥१०८॥ 
यदि कहो कि--ऐसा भी क्या तत्वज्ञानी, जो किसी को 
शाप या वरदान तक न दे सके ? जिसमें. य दोनों सामथ्य हों 
“लोक में तो उसी को तत्वज्ञानी [या पहुचा हुआ महात्मा] सम- 
झते हें । यह विचार ठीक नहीं हे । क्योंकि झापादि सामथ्यं 
तो उनके तप का फळ हे [यह कोई तत्वज्ञान का फळ नहीं है] 
व्यासादेरपि सामथ्यं इश्यते तपसो बलात्‌. । 


शापादिकारणा दन्यत्‌ तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१०९॥ 

यदि कहो कि व्यास जेसे तत्वदर्श। में. भी झापानुम्रह- 
सामथ्ये [ शाप और बरदान की शक्ति ] था तो हम कहेंगे किं 
उनमें वह सामथ्ये ज्ञान के कारण नहीं था। वह तो उनके. 
तपोबळ से था । तप भी दो प्रकार का होता हे-एक तप 
तत्व ज्ञान का कारण है, दूसरे तप से शाप और अनुग्रह का. 
सामथ्ये उत्पन्न होता हे । 


दूयं यस्यास्ति तस्यैव सामथ्यंज्ञानयोजनिः । 
एकेकं तु तपः कुर्वन्नेकेक लभते फलम्‌ ॥११०॥ 
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दोनों प्रकार के तप जिसने किये हों, उसी में सामथ्य और 
ज्ञान दोनों पाये जा सकते हें । जो तो अकेले अकेळे तप को 
करेगा! उसे तो एक ही एक फळ मिल सकता हे । 
सामथ्येहीनो निन्‍्धश्रेद यतिभि विंधिवर्जितः । 
निन्द्यन्ते यतयोःप्यन्ये रनिशं भोगलम्पटेः ॥१११॥ 
' जिन ज्ञानी पुरुषों में शापादि का सामथ्ये नहीं हे ओर 
[ ज्ञानी होने के नाते ] विधि से रहित हैं, तो ऐसे ज्ञानी को 
विहित कर्मों का पाळन करने वाळे लोग निन्य समझते हें । 
इसका उत्तर यद्द हे कि--यदि ऐसी निन्दा से डरोगे तो फिर 
'उन विध्यनुसारी लोगों की निन्दा भी तो विषयळस्पट छोग 
सदा किया ही करते हैं [ बे तो कर्मी को पाखण्डी ओर पोप 
नाम से पुकारते हें । इस निन्दा से जेसे सच्चे कर्मी को कुछ 
दुःख नहीं होता, इसी प्रकार कर्भ की निन्दा से सामथ्येहीन 
ज्ञानी को दुःख नहीं हो सकता ] 
मिक्षावत्रादि रक्षेयुयद्येते भोगतुष्टये । 
अहो यतित्वमेतेषां वराग्यभरमन्थरम्‌ ॥ ११२ 
यदि य लोग भी भोग की तुष्टि के लिये भोजन वादि 
का उपार्जन करने ळगें तो वह उनका यतिपन ही क्या हुआ ! 
[ फिर उन्हें गृहस्थ आश्रम में ही कोनसी आफत थी । भाव 


यह हे कि यतिधमे में दीक्षित पुरुष अपने व्यष्टि अह के 
लिये कुछ भी काम नहीं कर सकता है । उसे तो व्यष्टि अभि- 


. सानका पोषण करने वाली. प्रत्येक बात से परअ करना 


चाहिये । नहीं तो उसका यतिधमे नष्ट हो जाता हे ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३९० पञ्चदुशी 


चर्णाश्रमपरान्‌ मूढा निन्दन्त्वित्युच्यते यदि । 
देहात्ममतयो बुद्धं निन्दन्त्वाश्रममानिनः ॥११३॥ 
यदि यह कहो कि मूढ [ अथांत्‌ विषयळम्पट ओर पामर | 
लोगों की निन्दा से वणोश्रम धम को पालने वाळ [ कर्मी ] 
की कुछ हानि नहीं होती हे | फिर वे भले ही उनकी निन्दा 
`, करते रहें, तो हम कहेंगे कि-देह को ही आत्मा मानने वाले, 
आश्रमों का अभिमान करने वाळे, कर्मी लोग तत्वज्ञानी की 
निन्दा भी भळे ही किया करें, उसकी भी उससे कुछ भी हानि 
नहीं हो सकती । | 
तदित्थं तत्वविज्ञाने साधनानुपमदेनात्‌ । 
ज्ञानिनाचरितुं शक्य सम्यग्‌ राज्यादि लोकिकम॥१ १४॥ 
[ प्रकत बात तो यही हुई कि ] उक्त रीति से तत्वज्ञान हो 
जाने के बाद लौकिक व्यवहार जिन मन आदि साधनों से 
चलता हे, उनका उपमदे किंवा विनाश नहीं हो जाता, इस 
लिये तत्वज्ञानी लोग छोकिक राज्य [ उस जेसे बड़े-बड़े काम 
भी] भले प्रकार चला ही सकते हैं। [ज्ञानी होने का यह अभि- 
प्राय कदापि नहीं है कि ज्ञानी पुरुष निकम्मा होकर क्षयरोगी 
को तरह हाथ पर हाथ रखकर बेठ जाय या कहीं एकान्त गुफ़ा 
सें ही जा पड़े। जिन छोगों का विचार यह हे कि ज्ञान हो जाने | 
पर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता । वे तो तत्वज्ञान को 


- एक प्रकार का पक्षाघात रोग मानते हें । ज्ञानं तो मन की एक |. 


'श्चतम अवस्था द । शरीर आदि के व्यांपारों पर उसका कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता । ज्ञान हो जाने पर भी शरीर आदि क 
व्यापार ज्यों के त्यां चछते रह सकते हैं । ज्ञान होने पर केवळ 
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इतना अन्तर होता हे कि वे काम अब तक जिस संकीण दृष्टि- 
कोण से हो रह थे अब उससे न होकर व्यापक दृष्टिकोण से 
होने ळग पड़ते हें । यों तत्व ज्ञानी लोग राज्य जैसे बड़े कामों 
को ओरों से अच्छी तरह कर सकते हैं । ज्ञानी में लोभ आदि 
न रहने स उसके सभी काम आदश काम होते हैं ।] 
मिथ्यात्वचुद्धचा तत्रेच्छा नारित चेत्‌ तहिं मास्तु तत्‌ । 
ध्यायन्वाथ व्यवहरन्‌ यथारूव्ध वसत्वयस्‌ ।। ११५॥ 
उन सबको मिथ्या समझ छेने के कारण, ज्ञानी को उनकी 
इच्छा ही न रहती हो तो न रहो। [ इम तो कहते हैं कि] 
ज्ञानी लोग अपने प्रारच्ध के अनुसार, चाहें तो ध्यान करते 
रहें या फिर व्यवहार में लगे रहें । द 
उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसद्‌, यतः ! 
ध्यानेनेव कृतं तस्य बह्मत्व॑ विष्णुतादिवत्‌ ॥११६॥ 
उपासक लोगों को तो सदा ध्यान में ही लगे रहना चाहिए। 
क्योंकि उपासक तो ध्यान के प्रताप से ही ब्रह्मता को पाता है। 
उपासक की ब्रह्मता प्रमाणा से समझ में नहीं आती। जैसे कि 
` ध्यान के प्रताप स ही अपने में जो विष्णुता संपादित होती है 
वह पारमार्थिक विष्णुता नहीं होती । [उसे तो केवळ ध्यान से 
ही क्रायम रखना पड़ता है । ] 
ऽयानोपादानकं यत्तद्वयानाभावे विली यते । 
वास्तवी ब्रह्मता नेव ज्ञानाभावे विलीयते ॥११७॥ 
जो बात ध्यान से ही उत्पन्न हुई है, वह तो ध्यान के न 
रहन पर विलीन हो ही जायगी । परन्तु ब्रह्मता एसी नहीं होती 
है । बह तो वास्तव होती है। इस कारण उस ब्रह्मता को जानने 
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वाळा ज्ञान जब नहीं भी रहता तब भी वह नष्ट नहीं हो जाती। 
[वह तो तब भी बनी ही रहती हे। अथवा सच्ची त्रह्मता उसका 
ज्ञान जब नहीं भी रहता, तब भी विळीन नहीं हो जाती है । 
वह तो तब भी बनी. ही रहती है । ] 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः । 
ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विलीयते ॥११८॥ 
क्योंकि यह ब्रह्मभाव नित्य हे इसलिए ज्ञान तो उसका 
ज्ञापक [बोधक] ही हो सकता हे । जनक नहीं हो सकता | 
केवळ ज्ञापक के न रहने से ही सत्य पदार्थे नष्ट नहीं हो जाता 
[अभिप्राय यह है कि-ब्रह्मता यदि ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली 
होती तो ज्ञान के नष्ट होते ही नष्ट हो जाया करती । परन्तु वह 
नष्ट नहीं होती, इसी से जानते हें कि-ब्रह्मता उत्पन्न ही नहीं 
होती । वह तो नित्य हे ।] 
अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत्‌ । 
पामराणां तिरथ्ां च वास्तवी ब्रह्मता न किस्‌ ॥११९॥ 
यदि कोई कहे कि--उपासक भी वास्तव ब्रह्म ही होता 
है, तो हम कहेंगे कि इतना ही क्यों कहते हो? क्या पामर 
मनुष्य ओर पशु पक्षी भी वास्तव ब्रह्म नहीं हें ? 
' अज्ञानादपुमर्थत्व ग्रुभयत्रापि तत्‌ सम्‌ । 
उपवासाद्‌ यथा भिक्षा बरं ध्यानं तथान्यतः। १२०॥ 
यदि कोई कि--पामर मनुष्यों और पशु पक्षियों को तो 
अपनी मह्यता छा ज्ञान नहीं होता, इस कारण उनकी ब्रह्मता 
उनके किसी मतलब की नहीं होती, [ ऐसी अज्ञात ब्रह्मता को 
कोई भी पुरुषार्थ नहीं मानता है ] तो हम कहेंगे कि यह बात 
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दोनों पक्षां में समान हे [ उपासक को भी तो अपनी ब्रह्मता 
का निश्चय नहीं होता हे इसी कारण उसकी. ब्रह्मता अपुरुषा् 
होती हे ]। हां इतनी बात तो है कि भूखे रहने से जैसे भीख 
मांगना श्रेष्ठ होता हे, इसी प्रकार ओर सब बातों से ध्यान 
[ उपासना ] अच्छा माना जाता हे | 


पामराणां व्यवहुते वरं कमाथजुष्ठितिः । 

ततोऽपि सगुणोपास्ति निंगुणोपासना ततः ।।१२१॥ 

पामर लोगों के' व्यवहार स तो कमानुष्ठान ही श्रेष्ठ हे, 
उससे सगुणोपासना भली हे । सगुणोपासना से भी निगुणो- 
पासना का दजा ऊंचा होता हू । 


यावद्‌ विज्ञानसामीप्यं तावच्छ्रष्ठ्यं विवर्धते । 
बरह्ज्ञानायते साक्षान्रियुणोपासनं शनेः ॥१२२॥ 
उयों-उयों विज्ञान की समीपता आती जाती हे, त्यों त्यां 
श्रेष्ठता की मात्रा बढ़ने लगती हे । | निर्गुणोपासना के सवे- 
रेष्ठ होने का कारण यही है कि] यह उपासना अन्त में धीरे 
धीरे ब्रह्म ज्ञान के रूप में परिणत होजाती हे । 
यथा संवादिविश्रान्तिः फरुकाले प्रमायते । 
विद्यायते तथोपास्ति शुक्तिकारेऽतिपाकतः ॥१२३॥ 
फळ मिलने के समय में जैसे संवादिभ्रम प्रमाज्ञान हो 
जाता है, इसी प्रकार अतिपक हो जाने के कारण, युक्ति का 
समय आ जाने पर उपासना” ही 'ब्रह्मविद्या' हो जाती हे । 
संवादिश्रमतः पुसः प्रवृत्तस्यान्यमानतः | 
. ग्रभेति चेत्‌ तथोपार्ति मान्तरे कारणायताम॥१२४॥ 
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उसे [उस भ्रम से प्राज्ञान नहीं होता किन्तु उसे] किसी दूसरे 
प्रमाण से प्रमाज्ञान हो जाता है। ऐसा यदि कहो तो हम कहेंगे 
क्रि इसी प्रकार उपासना भी स्वयं तो ब्रह्मज्ञान नहीं हो जाती। 
किन्तु दूसरे ज्ञान का कारण बन जाती है। [अर्थात्‌ निशुणोपा- 
सना निदिध्यासन रूप होकर अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर 
देती है । ] 
मूर्तिध्यानस्य मन्त्रांदेरपि कारणता यदि । 
अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासतिर्विशिष्यते ॥१२५॥ 
यदि कहो कि--याँ तो [चित्त की एकाग्रता के सम्पादन 
के द्वारा ] मूर्ति का ध्यान या मन्त्रादि भी अपरोक्षज्ञान के 
कारण होते हें तो हम इस चात को स्वीकार करते हैं । परन्तु 
इस निगुणोपासना में इतनी विशेषता है कि यह उपासना ज्ञान 
के सबसे अधिक समीप होती हे । 
निगुणोपासन पक्क समाधिः स्याच्छनैस्ततः । 
यः समाधिरनिरोघारूयः सोऽनायासेन लभ्यते ॥१२६॥ 
[ वह निगुणोपासना ज्ञान के समीप यों हे कि ] यह 
नियुणोपासना जब पकने लगती है तब इसकी सविकल्प समाधि 
हो जाती हे । फिर उस सविकल्प समाधि की ही निर्विकल्प 
समाधि बन जाती हे । यह निरोध नाम की समाधि निगुणो- 
पासक को अनायास ही प्राप्त हो जाती है । | 
निरोधलाभे पुंसोऽन्तरसङ्गं वस्तु शिष्यते । ` 
पुनः पुनवीसितेऽस्मिन्‌ वाक्याञ्जायेत तस्तघीः। १२७॥ 
निरोध का लाभ हो जाने पर किवा निर्विकल्प समाधि हो 
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जाने पर, पुरुष के अन्द्र असंग वस्तु शेष रह जाती हे । इस 
असंग वस्तु की भावना जत्र बार बार की जाती है तब तत्वमसि 
आदि वाक्याँ-से तत्वज्ञान [ कि ब्रह्मनाम का सत्व मैं ही हूँ 
. यह ज्ञान ] उत्पन्न हो ही जाता हे । 
निर्वेकारासङ्गनि त्यखप्रकाशेकपूर्णताः । 
वुद्धो झटिति शाख्रोक्ता आरोहन्त्यविवादतः ॥१२८॥ 
उस समय तो निर्विकारता, असंगता, नित्यता,स्वप्रकाशता, 
`एकता, तथा पूर्णता नामक उदार धर्म; जिनका कि शाखा 
में वणन आता है, झटपट बुद्धि में बैठ जात हें । फिर उसे 
इनके विषय में विवाद या संशय नहीं रहता [ जब तक निरोध 
का लाभ नहीं हो जाता,तब तक निर्विकारता,असंगता, स्वप्रका- 
शता आदि का सच्चा अथे किसी की कल्पना में आता ही 
नहीं । इन शब्दों के अन्द्र जो अनन्त खज़ाना भरा पड़ा हे 
वह उक्त साधन किये बिना किसी को दीखता ही नहीं । ] 
योगाभ्यास स्त्वेतदर्थाऽसृतबिन्द्वादिषु श्रतः । 
एवं च इष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम ॥१२९॥ 
असृतबिन्डु आदि उपनिषदों में उसी [निर्विकल्प समाधि 
को सिद्ध करने] के ल्यि योगाभ्यास का करना बताया है। 
[क्योंकि निगुण उपासना प्रत्यक्षज्ञान के सब से अधिक निकट 
है। उससे एक यह दृष्ट फळ भी होता है कि निर्विकल्प समाधि का 
लाभ हो जाता है] यों यह निगुण उपासना सगुण उपासना 
से बहुत ऊँची वस्तु हे । यह त्तिगुंगोपासनां दृष्ट [ निंविकल्प- 
समाधिळाभ] ओर अदृष्ट[ज्ञान का साधन होने से] दो प्रकारा 
से सशुणोपासना आदिंयों से श्रेष्ठ वस्तु है । 
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उपेक्ष्य तत्‌ तीर्थयात्राजपादीनेव कुर्मताम्‌ । 
` पिंड समुत्सुज्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌।। १३० ॥ 
[जो निर्गुणोपासना अपरोक्षज्ञान को सिद्ध कर सकती हे ] 
उसे छोड़ कर जो अविचारी लोग तीर्थाटन ओर जप तप ही 
करते रहते हे,उनका परिश्रम तो उस जैसा ही हे जो हाथ में से 
शुडपिण्ड को फेंक कर हाथ को ही चाट रद! हो [अथात्‌ उनका 
परिश्रम बृथा होता हे] । | 
उपासकानामप्येचं विचारत्यागतो यदि । 
बाढं, तस्माद्‌ विचारस्यासंभवे योग इरितः ॥१३१॥ 
इस बात को तो इम भी स्वीकार करते हें--कि आत्मतत्व 
के विचारों को छोड़ कर निगुणोपासना करने वाळे उपासक 
भी इसी श्रेणी के हें [वे गुड फेंक कर हाथ चाटने वाळे के 
समान ही अविचारशीळ हैं] इसी कारण स झा्क्री सम्मति तो 
यही है कि जिस को विचार करना असंभव होता हे उसी के 
छिय योग [उपासना] का विधान किया गया है । 
बहुव्याकुलाचेत्तानां विचारात्‌ तत्वधी नेहि । 
योगो सुख्यस्ततस्तेषां धीदर्पस्तेन नश्यति ॥१२२॥ 
जिन पुरुषों के चित्त असन्त व्याकुळ हुए रहते हैं, उनको 
विचार से तत्वज्ञान नहीं हो सकता । उनके छिये तो योग 
ही मुख्य उपाय है । क्योंकि योग करने स उनका धीदपे नष्ट 
हो जाता है । | ः 
अव्याङ्लधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम्‌ । . 
सांख्यनामा विचारः सन्मुख्यो झटिति सिद्धिदः १२२।। 
जिन पुरुषों की बुद्धि व्याकुळ. न्दी होती दे, जिनका 
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आत्मा केवळ मोह के आवरण में छिपा रहता है,उनके लिये तो 
'सांख्य' नाम का तत्व विचार ही मुख्य उपाय हे । क्योंकि 
उनकी उसीसे झटपट सिद्धि मिल जाती है । 
यत्सांख्येः प्राप्यत स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एक सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ १३४॥ 
[योग और सांख्य (उपासना ओर तत्वज्ञान) दोनों ही 
तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति को दे देते हैं। यह घात गीता में भो 
कही गयी हे। | कि--सांख्यमार्गी लोग जिस पद को पाते 
हैं योगमार्गी लोग भी वहां पहुंच जाते दें । जो ज्ञानी सांख्य 
और योग को फळ में एरु समझ लेता है-इनमें भेद नहीं 
जानता है, वही शास्त्र के ममे का जानने वाला हे । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य मिति हि श्रृतिः। 
यस्तु श्रते विरुद्धः स आमासः सांख्ययोगयोः। १२५॥ 
[ श्वेताश्वतर श्रुति में भी कहा है कि ] इस जगत्‌ का जो 
मूळ कारण है,वह सांख्य या योग किसीसे भी जाना जासकता 
हे । आज कळ 'सांख्य और योग? नामसे प्रसिद्ध शास्त्रों मं जो 
बहुत सी बातें श्रुति के विरुद्ध दीख पड़ती हें वे. 'सांख्य' या 
योग नहीं है । वे तो 'सांख्या-भास?'योगाभास?! हें । [आभास की 
बाधा जैसे होजाती है पेसे ही उनकी भी बाधा होजायगी ] 
उपासने नापि पक्कमिह यस्य परत्र सः । 
सरणे ब्रह्मलोके वा तत्व विज्ञाय मुच्यत ॥१३६॥ . 
इस जन्म में जिस की उपासना ( योग ) परिपक न हो 
चुकी हो, वह आगि चळ कर या तो मरते समय या ब्रह्मलोक 
मे पहुँच कर, तस्व को जान जाता दै और मुक्त हो जाता हे । 
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[उपासक तत्वज्ञान होने से.पहळे बीच में ही मर जाय तो 
भी मोक्ष से वंचित नहीं रह जाता हे ] । 

यं यं वापि स्मरन्‌ भावे त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । 

तं तमेवेति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्रतः ॥१३७॥ . ` 


| ये यं वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति ( प्र. ८-६) 
' ` प्राणी अपने मरण काळ में जिस जिस भाव को स्मरण करके 
शरीर को छोड़ता है, उसी उस भाव को प्राप्त हो जाता हे। 
यंच्चित्तस्तेनैव प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संक- 
सितं लोकं नयति (प्र. ३-१० ) [मरते समय जसा चित्त 
अर्थात्‌ संकल्प होता हे, मरते समय जिस देवता मनुष्य पशु 
पक्षी ओर वृक्ष आदि के शरीर को अच्छा मान लेता हे, उस 
संकल्प से वह अपनी सब इन्द्रिया क साथ मुख्य प्राण म 
आ जाता हे अर्थात्‌ तभ केवळ प्राण व्यापार चलता हं । इन्द्रिय 
व्यापार रुक जाता है| वह प्राण तेज अथात्‌ उदान से युक्त हो 
कर भोक्ता को भी संकल्पानुसारी लोक मे ळे जाता हे । कमे 
करते समय जैसे संकल्प रहे हैं मरते समय वे वासना रूपसे 
प्रकट होते है । अगछे जन्म में उन ही वासनाओं का शरीर बन 
जाता है | मरण के बाद जसा शरीर भिलना होता हे,वसी ही 
वासनायें होती हैं ओर वे ही योनियां मुमूर्षु को दीखा करती ह] 
ऊपर के गीतावाक्य तथा इस श्रुति, के कथनालुसार मरत 
समय के ज्ञान से मुक्ति मिळन की बात समझ में आती हं । 


अन्त्यप्रत्ययतो नूनं भाविजन्म, तथा सति । 
'नियुणप्रत््रयोऽपि स्यात्‌ सगुणोपासने यथा ॥ १३८ 
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[मरते समय इस जन्म में जो सबसे पिछळे विचार होते 
ह वे यह बता दते ह कि अगला जन्म केसा होगा-कोन सी 
योनि मिलेगी, ऊपर के दो प्रमाणां से यह तो सिद्ध हो ही 
जाता हे। परन्तु उस के साथ ही मरण काळ में ज्ञान हो 
` जाता हे और उस से मोक्ष मिल जाता है यह बात भी इन्हीं 
प्रमाणां से सिद्ध हो जाती दे ] पिछछे ज्ञान जैसे भाविजन्म 
की सूचना साधारण प्राणी को मिल जाती हे, या जसे 
पूचोभ्यासवश मरण के समय सरुणोपांसकों को सगुण ब्रह्म 
क दशन मिल जाते हें, इसी तरह पूर्वाभ्यास के प्रताप से 
मरते समय निगुणोपासकों को. भी निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो 
ही जायगा, इस में वृथा सन्देह क्‍यों किय जाते हो | 

नित्यनिगुणरूप तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ । 


अर्थतो मोक्ष एवैष संवादिभ्रमवन्मतः ॥१३९॥ 

[ यदि कहो कि निशुणोपासक को तो मरण काळ में 
निशुण ब्रह्म की प्राप्ति ही हो सकती हे। उसे मुक्ति क्यों कर ` 
मिल जायगी ? इसका समाधान यह हे कि] उसका तुम निर्गुण 
नाम भले ही गाते रहो । असल में तो यह मोक्ष ही हे । जेसे 
संवादिभ्रम कहने ही कहन को भ्रम हे, असळ में तो उसे तत्व 
ज्ञान ही कहना चाहिये । [ब्रह्म प्राप्ति आर मुक्ति ये एक ही 
पदाथ के दो नाम रख छिये गये ह] । 

तत्सामर्थ्याज्जायते धीमूराविद्यानिवर्तिका । 


_ ` अविमुक्तोपासनेन तारकत्रह्मबुद्धितत्‌ू ॥१४०॥ 
 निशुण उपासना के सामथ्यं से जो ज्ञान पेदा होता हे, 
वह ज्ञान ही मूळाविद्या को निवृत्त कर देता हे । अर्थात्‌ वह 
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ज्ञान ही मोक्ष का साधन हे [ इम मानस क्रिया-रूपी 
निर्युणोपासना को साक्षात्‌ युक्ति का साधन नहीं कहते हें ] 
अविसुक्तोपासना [ भ्रकुटी में वश्वानर की उपासना ] से 
तारक ब्रह्म का ज्ञान जेसे दो जाता हं [ ऐसे ही निशुणो- 
पासना से मूळाविद्या को हटा देने वाळी बुद्धि उत्पन्न 
हो जाती हे ]। 

सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिन्द्रियः 

अभयं हीति युक्तत्वं तापनीये फलं श्रुतम्‌ ॥१४१॥ 

सोऽक्रामो निष्क्रामः आप्तकाम आत्मकाम अशरीरो निरिन्द्रियः 
अभयं वे ब्रह्म मबति इत्यादि वाक्यों के द्वारा तापनीय उपनिषत्‌ 
सें मोक्ष को निगुणोपासना का फळ बताया हे । 

उपासनस्य सामथ्यीद विद्योत्पत्तिर्भवेत्‌ ततः । 

नान्यः पन्था इति ह्यतच्छाख. नेव विरूध्यते। १४२ 

नान्यः पन्या विद्यतऽयनाय ( श्वे. ३-८ ) यह शास्त्र कहता दे 
क्रि ज्ञान के सिवाय सुक्त का दूसरा रास्ता ही नहीं है । उपासना 
के सामथ्ये से भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती हे ओर ज्ञान से 
मुक्ति हो जाती हे । यों नान्य: पन्था वाळे झा का विरोध 


नहीं होता । 
निष्क्ामोपासनान्धरक्ति स्तापनीये समीरिता । 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शेव्यप्रश्ने समीरितः ॥१४३॥ 
तापनीय उपनिषत्‌ मे निष्कामोपासना से मुक्ति मिलने की 
बात कही दै । शैव्यप्रश्न में यह बात कही गयी है कि सकामो 
पासना करने वाळे को ब्रह्मलोक मिळता है । 
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य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके स नीयते । 
स एतस्माज्जीचघनात्‌ पर पुरुषमीक्षव॥१४४॥ 
शैव्य प्रश्न में यह बात कही गयी हे कि जो इस परम 
पुरुष की उपासना त्रिमात्र ओंकार से करता हे, वह ब्रह्मलोक 
में ळे जाया जाता हे । उसके अनन्तर वहीं पर यह भी कहा 
गया है कि-- ब्रह्मलोक में पहुँचा हुआ वह उपासक, इस जीवघन 
[ अर्थात्‌ जीवों की समष्टि इस हिरण्यगभ ] से भी ऊंचे दर्जे 
के उपाधि-रहित चतन्य-रूपी परमात्मा का साक्षात्‌ बद्दी कर 
लेता हे । 
अप्रतीकाधिकरणे 'तत्क्रतुन्याय’ इौरतः । 
ब्रह्मलोकफलं तसात्‌ सकामस्येति वणितम्‌ ॥१४५॥ 
“अप्रतीकालम्तनान्नयतीति बादरायण: (ब्रह्म ४-३-१५) उभयथा 
दोषात्तक्रतुश्र” इन दोनों सूत्रों में व्यास मुनि ने कहा हे कि 
अपनी अपनी कामना के अनुसार ही फळ प्राप्त होता हे । इस 
कारण सकाम लोगों के ब्रह्मलोक पाने की बात कही है । 
[ सूत्राथे = प्रतीकोपासना न करने वाळे उपासकों को 
अमानव पुरुष ळे जाता है ऐसा वादरायण आचारय मानते हैं । 
किन्हीं को ळे जाता है किन्ही को नहीं ऐसी दोनों बात मानने 
में कोई दोष नहीं हे । क्योकि यह सब संकल्प पर निभर 
करता है ] 
निगुणोपास्तिसामध्यात्‌ तत्र तत्वमवेक्षते । 
पुनरावतते नायं कर्पान्त च पवेस्ुच्यते ॥१४६॥ 
[ सकाम निर्गुणोपासक को तत्वज्ञान होने का कारण यह 
है कि ] निगुणोपासना के सामर्थ्य से ब्रह्मलोक में ही उसे तत्व- 
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ज्ञान हो जाता है । ऐसा पुरुष फिर इस मर्त्यछोक में लौटकर 
नहीं आता। जब कल्प का अन्त होने लगता है तभी वह हिरण्य- 
गर्भ के साथ मुक्त हो जाता है । 
प्रणवोपास्तयः प्रायो निगुणा एव वेदगाः । 
कचित्‌ सगणताप्युक्ता ग्रणवोपासनस्य हि ॥१४७॥ 
वेद में प्रणव की जितनी भी उपासनाये हें,बे प्रायः सब की 
सब निरुण ही हैं । कहीं कहीं एकाध सशुणोपासना भी आती है । 
. परापरब्रह्मरूप आकार उपवार्गितः । 
पिप्पलादेन झुनिना सत्यकामाय पृच्छते ।।१४८।। 
पिप्पछाद मुनि ने सत्यकाम के प्रश्न क उत्तर में परापर 
त्रह्मरूप दो प्रकार का ओंकार बताया है । [उसी को ओंकार की 
निगुण और सगुणोपासना का प्रमाण समझना चाहिए । ] 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 
इति प्रोक्तं यमेनापि एच्छते नचिकेतसे ॥१४९॥ 
कठोपनिषत्‌ में यम ने भी नचिकेता को यही उत्तर दिया 
हें कि इस आंकाररूपी आळम्बन [सहारे] को जानकर जो पुरुष 
जो चाहता हे उसे वही मिल जाता हे । [यम के उत्तर से भी 
प्रणवोपासना दो तरह की पायी जाती हे । ] 
इह वा मरण वास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्‌ । 
अद्यसाक्षात्कृति! सम्यगुपासीनस्य निर्गुणम्‌ ॥ १५०॥ 
[प्रकरण का तात्पर्यं तो इतना ही हे कि] जो निर्गुण की 
किसी तरह की भी उपासना भले प्रकार कर लेता हे उसको,इस 
लोक में या मरते समय अथवा ब्रह्मलोक में जाकर. ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो ही जाता हे । [ वह होने से रुकता नहीं] . 
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अर्थाऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः । 
विचाराक्षम आत्मानञ्ुपासीतेति संततम्‌ ।॥१५१॥ 
जो विचार में असमर्थ हैं [ विचार करने पर जिन्हें तत्व- 
ज्ञान नहीं दो सकता हे] उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना निरन्तर 
करनी चाहिए। यह बात आत्मगीता में भी स्पष्ट कही है । 
साक्षात्कतुमशक्तोडपि चिन्तयेन्मामशक्षितः । 
कालेनानुभवारूढो भवेयं फलित ध्रवम्‌ ॥१५२॥ 
र [आत्मगीता में कहा है कि] जिसमें आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
करने की शक्ति न हो,वह निःशंक होकर, मेरी उपासना ही किया 
करे । समय आने पर में उसके अनुभव में आउँगा और निश्चय 
दी फित हो जाऊँगा । 
यथाऽगाधनिधेलेब्धौ नोपायः खननं विना । 
मलछ्छामेऽपि तथा स्वात्मचिन्तां युक्त्वा न चापरः ॥ १५३॥ 
अगाध निधि को पाने का जैसे खोदन के सिवाय और 
कोई उपाय ही नहीं दै, इसी प्रकार आत्मचिन्ता को छोड़ कर 
मेरे पाने का भी और कोई उपाय नहीं है। 
देहोपलमपाकृत्य बुद्धिकुद्दाळकात्‌ पुनः । 
खात्वा मनो शुबं भूयो गृह्णीयान्मां निधिं पुमान्‌॥ १५४॥ 
[पुरुष को चाहिए कि] बुद्धिरूपी कुदाळ के सहारे से, देह 
रूपी पत्थर को इटा कर, और मन रूपी भूमि को बार बार 
खोद कर, मुझ निधि को प्राप्त कर ही ळे । 
'अचुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मासीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
अप्यसत्म्राप्यते च्यानान्नित्यास्‌ ब्रह्म किं पुनः ॥१५५॥ 
यदि किसी को अनुभूति न दो तो भी उसे भें ब्रह्म हूँ 
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यह उपासना करनी ही चाहिए । ध्यान का तो इतना प्रताप है 
कि--उससे असत्‌ भी मिल जाता हे [ उपासक छोग असत्‌ 
देवभाव को भी प्राप्त कर छेते है] अपना स्वरूप होने के कारण, 
नित्यप्राप्त जो सवोत्मक ब्रह्म है, वह ध्यान से मिल जाता है, 
इसका तो कहना ही क्या ? 
अनात्मबुद्धिशैथिल्य फलं ध्यानाद्‌ दिने दिने । 
प्यन्नपि न चेद्‌ च्यायेत्‌ कोऽपरोऽस्ात्‌ पशुचेद॥१५६॥ 
' ध्यान करने से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीली पड़ती 
जाती है । ध्यान के इस महाफल को देख कर भी यदि कोई 
ध्यान न करे तो इससे .बड़ा पशु ओर कोन होगा ? 
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयस्‌ । 
पञ्यन्‌ मत्योऽमृतो भूत्वा त्र ब्रह्म समश्नुते ॥१५७॥ 
सम्पूर्ण प्रकरण का निष्के तो यह हे कि ध्यान का ऐसा 
अद्भुत प्रभाव हे कि इससे देहाभिमान का विध्वंस हो जाता 
हे । अद्वितीय आत्मा के दर्शन मिळते हें । [इस मरने वाळे देह 
में से 'मेपने? का अभिमान टूट जाने के कारण] अपने स्वाभा- 
विक अमरपने का ढाभ हो जाता है | फिर तो इस मरने वाळ 
देइ के रहते रहते ही अपना निजस्वरूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता दै। 
ध्यानदीपमिमं सम्यक्‌ परामृशति यो नरः । 
मुक्तसशय एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्‌ ॥१५८॥ 
जो पुरुष इस 'ध्यानदीप? का विचार भले प्रकार करता 
है, वह सभी संशयो से मुक्त हो जाता हे और फिर सदा ब्रह्म 
का ध्यान करने लगता हे | 
इतिश्रीमद्विद्यारण्यविरचितपंचदइयां ध्यानदीपग्रकरणम। 
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प्रमात्माद्वदयानन्दपूर्ण: पूर्वे खमायया । 
स्थ॒यसंव जगदू भूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥१॥ 
सृष्टि से पहळे वह परमात्मा परंमानन्द से परिपूर्ण था, 
वह अपनी माया शक्ति से अपने आप ही जगद्रूप हो गया 
ओर फिर वही जीवरूप से उसी में प्रवेश कर बैठा । 
विष्ण्वाधुत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवता भवेत्‌ । 
Q २०) सी 
मत्यांद्यवमदेहषु स्थितो भजति मर्त्यताम्‌ ॥२॥ 
चह परमात्मा जब विष्णु आदि उत्तम दृहों में प्रविष्ट हुआ 
तब देवता बन गया । वह जब मत्ये आदि अधम देहो में 
घुसा तब मत्येभाव को प्राप्त हो गया । [भाव यह है कि यह 
दीखने वाला उत्तमाधम भाव स्वाभाविक नहीं है। किन्तु शरीर 
रूपी उपाधि के कारण से हे । ऐसी अवस्था में जब एक ही 
परमात्मा सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ दे तव फिर पूज्यपूजक 
भाव या उत्तमाधम भाव क्यों हे ? इस प्रश्न का समाधान हो 
जाता है । ] 
अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीर्षति । 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥३॥ 
अनेक जन्मों के भजन से [अनेक जन्मों सें किये हुए कमी 


को ह्म में समपेण करने से ] यह प्राणी आत्मविचार करना _ * 
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चाहा करता हे । आस्मविचार के प्रभाव से जब [अपने अद्द- 
यानन्द रूप.को ढकने वाळी] माया नष्ट हो जाती है तब वह 
फिर पहले की तरह स्वयं [परमानन्दपूणे परमात्मा] ही शेष 
रह जाता हे। ` 3. 
अड्टयोनन्दरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता । 
बन्धः प्रोक्तः,स्वरूपेण स्थितिमुक्ति रितीर्यते ॥४।। 
अद्वितीय ब्रह्म [के सच्चे बन्ध या मोक्ष का निरूपण तो 
कोई कर ही नंहीं सकता | इस कारण जब उस अद्वयानन्द ] 
को दुःखी होने का भ्रम हो जाता है तब बस यही उसका 
'सिद्ठयपना? ओर यही उसका “बन्ध! कहाता हे । [उस दुःखी- 
पने का हट जाना किंवा] अपने स्वरूप में पहुंच जाना ही मोक्ष 
कहा जाता है | 
अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवर्तते। 
तस्माज्जीवपरात्मानौ सर्वद्र विचारयेत्‌ ॥५॥ 
यह बन्धन अविचार का किया हुआ हे। विचार से ही 
इसकी निवृत्ति हो सकती है। इस कारण [ तत्वसाक्षात्कार 
होने तक] सदा ही जीव और परमात्मा का विचार करता रहे | 
अहमित्यभिमन्ता यः कर्ताऽसौ, तस्य साधनम्‌ । 
मनस्तस्य क्रिये अन्तबहिवृत्ती क्रमोत्थिते ॥६॥ 
[चिदाभास से युक्त] जो अहंकार देहादि में सेंपने का 
अभिमान किया करता है, उसी को “कती? या जीव कहते हैं! | 
उस जीव [के अभिमान करने] का साधन मन कहाता है | 
| पेद क्रमानुसार कभी अन्तवृत्ति ओर कभी “बहिवृत्ति! नाम की 
दो प्रकार की क्रियायें किया करता है । | 
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अन्तुखाहमित्येषा त्तिः कर्तारमुछिखेत । 
बाहैसुखेदमित्येषा बाहं वस्त्विदयुछिखेत ॥७॥ . 

जं उस मन की म॑ यह अन्तसुख इत्ति तो कतो का उल्लेख 

क हं । उसी मनकी बहिसुख रहने वाढी 'इद्‌' यह 

प दृद स बाहर के पदार्थो को “यह? प में 
किया करती हे । न 
इदमो थे विशेषाः स्युर्गन्धरूपरसादयः । 
असांकर्येण तान्‌ भिन्द्याद्‌ घाणादी न्द्रियपेचकम्‌ ॥८॥ 
[मन तो सामान्यतया 'इदं' को विषय करता है परन्तु] 
उस इद्‌ के जो विशेष विशेष ध [गन्ध, रूप, रस आदि] 
| द 'उन को तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ घाण आदि पाँच इन्द्रियां ही प्रकट 
केया करती हैं । [यों मन का भी उपयोग हो जाता ओर घाण 
आदि न्द्रयं भी व्यथे नहीं होतीं] । 
कतार्‌ च क्रियां तद्वद्‌ व्यावृत्तविषयानापि । 
स्फोरयेदेकयल्लेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्ठपुः ॥९॥ ` 
हे जो तो केवळ चिद्रूप होकर कती को भी, क्रिया [में 
. यह? की मनोवृत्तिरूपी] को भी, तथा एक दूसरे से अत्यन्त 
उ र विषयों को भी, एक ही चन्न से प्रकाशित 
1 करता है, उसी चिद्रूप को यहां [वेदान्त से] 

कहते हैं । हे है 
रृत्यशालास्थितो दीपः प्रश सभ्यांश्च नर्तकीय । 
दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥१०॥ 

> उसशाळा में रक्‍्खा हुआ दीपक प्रभु [नृत्यश्ञाला के मालिक] 

? सभ्यो को, तथा नतेकी को, समान रूप से प्रकाशित किया 
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करता है [वह किसी के प्रकाश के लिए घटता बढ़ता नहीं है 
' और जब नृदश्ञाळा में से ये सब छोग चले जाते हैं] जव वहां 
कोई भी नहीं रहता तब भी वह वहां दीप हुआ रहता है । 
अहंकार धियं साक्षीं विषयानपि भासयेत्‌ | 
` अहकाराद्यमावेऽपि खयं भात्येव पूर्ववत्‌ ॥११॥ 
ऊपर के दृष्टान्त की तरह ही यह साक्षी तत्व अहंकार को, 
बुद्धि को और.विषया को, प्रकाशित किया करता है । [ सुषुप्ति 
आदि के समय] जब तो अकार आदि कोई भी नहीं रहता, 
तब भी वह [साक्षी] पदले ही की तरह जगमगाता रहता है। 
निरन्तरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः । 
तद्भासा भास्यमानेयं बुद्धिनृत्यत्यनेकधा ॥१२॥ ` 
वद्द कूटस्थ साक्षी तो ज्ञप्ति [किंवा स्वप्रकाश चेतन्य] रूप 
, स सदा ही भासता रहता है। यह विचारी बुद्धि उसी [ सदा- 
विभात] साक्षी की प्रमा से प्रकाइयमान होकर, अनेक रूप से _ 
नाचा करती है | ['यह घट है? “यह पट है? इत्यादि अनेक रूपों 
मं विकृत होती रहती हे। ] ` 
. अहंकार! ग्रशुः, सभ्या विषया, नर्तकी मतिः । 
तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः ॥१३॥ 
अहंकार ही इस [ जगत्रूपी ] नाटक का प्रभु है [ क्योंकि 
नाटक के मालिक की तरह विषय भोग की सफलता ओर विफ- 
लता से हषे और विषाद इसी-अहंक्रार को होते हें ] विषय दी 
इस नाटक के सभ्य हें [नाटक के दुर्शकों को सुख दुःखमयी 
. घटना देखने पर भी ज्ञेसे सुख ,दुःख कुछ नहीं होता, इसी प्रकार 
इन विषयों को भी सुख दुःख कुछ नहीं होता ] बुद्धि ही इस 
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नाटक की नतकी हे [क्योंकि नतेंकी' की तरह नाना तरह के 
विकार इसी सें होते हें ] । ताळ आदि को धारण करने चाळी 
तो इन्द्रियां ही हैं [क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के चिकारों के अनु- 
कूळ व्यापांर' करने लगती हैं ]। यह साक्षी ही इन सब का : 
अवभासक दीपंक है [क्योंकि यही इन सब को प्रकाशित किया 
करता हे । ] | . - ती j7 लाक 
खस्थानसेस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्‌ यथा । 
स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥१४॥ 
दीपक जेसे अपने स्थान पर ही रक्ला हुआ अपने चारों 
ओर [ के सम्पूण पदाथौ को ] प्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार स्थिर रूप से स्थायी यह साक्षी भी ( विकारी न होकर 
ही ) बाहर ओर अन्दर प्रकाश किया करता है.। 
बहिरन्तर्विभागो्यं देहापेक्षो न साक्षिणि । 
विषया वाह्देशस्था देहस्यान्तरहकृतिः ।।१५। 
_ (अनन्तरमबाह्यम्‌ (ब्रू० ३-८-८) इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति 
के अनुसार साक्षी में तो अन्दर और बाहर का कोई भी विभाग 
नहीं होता] यह सब बाहर अन्दर का विभाग तो देह [रूपी पेमाने] - 
के कारण ही हो जाता हे । विषय तो शरीर से बाहर रहते हैं। 
अहंकार तो शरीर के अन्दर होता हे । [ इसीसे अन्दर बाहर 
यह व्यवहार होने छगा हे । आत्मा में अन्दर बाहर कहते 
नहीं बनता । ] | 
अन्तःस्था धी: सहेवाक्षे बार्हर्याति पुनः पुनः । 
मास्यबुद्रिस्थचाचल्यं साक्षिण्यारोप्यते बृथा ॥१६॥ 
, . सरीर के अन्दर बैठी हुई वह बुद्धि [ रूपरसादि को अहण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 
sh 2 
र 7 की 
है क 
- ® श हे द्‌ क पत्चदशी 
| pr] 
८१० शी . 
ANSP NINN ANN # ९.३७ ७,४७४ ७७.४९ #७../७./७ Nees */»* NINA NII INN « 
= 


« करने के लिए ]इन्द्रियों कें साथ साथ[अथवा इन्द्रियों के द्वारा] 
` बार बार बाहर निकला करती है| बस बुद्धि की इसी चंचलता . 
को [बुद्धि के भासक] साक्षी में बृथा ही आरोपितः कर ल्या . 
` ज्ञाता हे ।.[ उस साक्षी में वास्तविक चंचळता नहीं हे-।] 
` गृहान्तरगतः खस्पो गवाक्षादातपोऽचलः । 
तत्र हस्ते नत्यमाने नृत्यतीवातपो यथा॥।१७॥ 
निजस्यानख्थितः साक्षी बहिरन्तगमागमौ । 
- __ अक्ुवेन्‌ बुद्विचाञ्चल्यात्‌ करोतीव तथा तथा ॥१८॥ 
झरोखे में होकर घर में गया हुआ नन्हा सा सूर्यप्रकाश 
अचल ही होता हैं । [वह हिळता जुळता नहीं ह] उस आतप क 
बीच में जब कोई पुरुष अपना हाथ हिलाने लगता हे, तब जिस 
प्रकार वह आतप भी हिळने सा लगता हैं, ठीक इसी प्रकार 
, साक्षी तो अपने ही स्थान में [किवा अपनी अचळ मयोदा भें | 
बेठा रहता दे, वद कभी बाहर अन्दर आता जाता नहीं है । 
परन्तु फिर भी बुद्धि को चंचळता क कारण, वसा वसां करता 
हुआ सा [ व्यर्थं ही ] प्रतीत होने लगता है । 
-... न बायो नान्तरः साक्षी बुद्ेदेशौ हि ताबुभौ । 
| - ' ` बुद्धयाद्यशेषसंशान्तौ यत्र भात्यास्ति तत्र सः ॥१९। 
¦ [पहिले इलोक में जो साक्षी को अपने स्थान पर स्थित 
° बताया है उसका अभिप्राय सुन ळो ] वह साक्षी बाह्य या आन्तर 
कभी नहीं होता। ये तो दोनों बुद्धि के ही देश कहाते हे | बुडि 
तथा इन्द्रिय आदि की प्रतीति क बन्द होने पर यह भाव अथवा 
«यह प्रकाश, जहा [. स्वतन्त्र रूप से ] जगमगाता रहता ६, उसी 
को इस साक्षी का स्थान समझ ळो। | | 
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देशः कोऽपि न भासेत यदिः तर्ह्वस्त्वदेशभाकं'| 


सर्वेदेशप्रवलप्त्येव सवगत्व, न तु - स्वतः ॥२०] | 


यदि कहो क्रि--सम्पूण व्यवहार के बन्द हो जाने पर तो 


कोई भी देश. सासा नहीं करता फिर उसको वहाँ केसे पहचालें ? > 
तो हम कहेंगे कि तुम उसको बिना ही देश [ स्थान _] का समझ `. 
लो [ भाव .यद है कि देश आदि की जितनी भी कल्पनायें हैं ˆ 


उन सब कटपनाओं का जो अधिष्ठान हे उसे तो अपने से भिन्न 


किसी देश की कुछ अपेक्षा ही नहीं होती । | शास्त्र में भी उसको ` 


कहीं कहीं स्वंगत आदि कहा गया हे, वह भी सवेदेश की कल्पनां 
क॑ कारण ही कहा हे | वह साक्षी आत्मा स्वंभाव से सवेगत 
कदापि नहीं हे [ स्वभाव से तो वह अद्वितीय और असंग ही है ] 


अन्तबेहिवा सव वा यं दशं परिकरपयेत्‌ | 
बुद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥२१॥ 


अन्द्र था बाहर या जिस किसी भी देश की कल्पना यह. 


बुद्धि कर ळेती हे उस देश का यह आत्मा “साक्षी? कहाने ळगता 
[ वास्तव में तो सबगतपन की तरह सवेसाक्षिपन भी कोई 


पदाथ नहीं हे] इती प्रकार अन्य वम्तुओ में भी साक्षी को समझ . . 
लेना चाहिए । वि 


यद्यदू रूपादि करप्यत बुद्धया तत्तत्‌ प्रकाशयन्‌ । 


तस्य तस्य भवेत्‌ साक्षी स्वतो वागबुद्धयगो चरः।२२।। 

बुद्धि से जिस जिस रूपादि की कल्पना की जाती है, उस 

उस [कल्पित पदाथ] को प्रकाशित रखने बाळा यहद आत्मा उस 
उसका 'साक्षी' कहाने लगता हे [ यदि तुम उसके असली रूप 
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.. को पूछो.तो इम कहेंगेकि ] वह खयं तो वाणी ओर बुद्धि का 
अविषय ही है [ फिर उसे साक्षी भी केसे कह दें ? | 
कथ ताइङ् मया ग्राह्य इत चन्मव शुह्यतास्‌। , 
सर्पग्रहोपसंशञान्तौ  स्त्रयमेवावशिष्यत ॥२२॥ ` 
यदि वह साक्षी अवाङ्‌ मनोगोचर हे तो फिर में मुमुक्ष ' 
.: ऐसे उसको कैसे ग्रहण करूँ ? इसका उत्तर यही है कि--उसे 
तुम महण ही मत करो ! [तुस ग्रहण करने के झगडे में ही मत 
. फंसो] जब सर्वग्रह शान्त हो जायगा [जब इस सब कुछ कहाने 
वाळे द्वैत की प्रतीति बन्द हो जायगी ] तब समझते हो क्या 
शेष रह जायगा ? दखो उस समय यह स्वयं ही शेष रह गया 
 - होगा [इसी को हम साक्षी कइते हें । इसी को हम वाणी और 
बुद्धि का अगोचर बताते हे । ] 


न तत्र मानापेक्षास्ति स्वम्रकायास्वरूपतः । 
ताइग्व्युत्पत्यपेक्षा चेच्छृतिं पठ गुरोग्गुखात्‌ ॥२४॥ 


` | सवेम्रह की शान्ति हो जाने पर जो स्वात्मा शेष रहता है, 
he न्क 
उसक प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कुछ भी आवश्यकता नहीं दे। 
क्योंकि वह तो स्वयं प्रकाश-स्वरूप ही हे । वह आत्मा स्वयं 
° प्रक्रारास्वरूप केसे है ? यह जानना होतो शुरु के सुख से 
नदान्त का अध्यन करो । [ इस गहन तत्व का ज्ञान तुम्हारा _ 
* स्वतन्त्र स्वाध्याय से या किसी ग्रन्थ का अनुवाद पढ्ने से नहीं 
हो सकेगा | यह बात तो अनुभव वाढा ही समझा सकेगा | 


यदि संग्रइत्यागोऽञ्चक्यस्तहिं थियं ब्रज । 
शरण, तदधीनोऽन्तबहिवेषोऽनुभूयताम्‌ ॥२५॥ . . 
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`, यदि मन्दाधिकारी छोग संग्रह का त्याग न कर सकते 
+ ह्वोंतो वे बुद्धि की शरण ले लें] अन्दर या बाहर सब जगह 
' ` बुद्धि के अधीन हुए हुए इस साक्षी का वे लोग अनुभव करें 
“ [वे ढोण यह विचारें कि--यह -बुद्धि. जिस जिस बाह्य या 
` -आभ्यन्वर. पदाथ की कल्पना करती हे, उस उम्र पदाथे का. . 
साक्षी होकर यह परमात्मा उसके अधीन सा रहता दे | वे लोग. 
' इसी मागे से परमात्मा का अनुभव प्राप्त करें । ] | 


` इतिश्रीमद्वियारण्यसुनिविरचितपंचदऱ्यां नाटकदीपप्रकरणम्‌ 
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~ ह्मानन्दे योगानन्द्फकरणम््‌ 


ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि, ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः । 
एहिकाब्रुष्मिकानथेत्रातं हित्वा सुखायते ॥१॥ .. 


अब हम ब्रह्मरूप आनन्द किवा ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ का "| 


वणन करेंगे । जब कोई उस. आनन्द तथा उस ग्रन्थ को सम्पूण 


रूप से जान ळेगा तब वह ऐहिक ओर आमुष्मिक दोनों 


प्रक्कार के अनर्थो से छूट कर सुखरूप हो जायगा । [उसको जो 
इस लोक के न > 6) ओ Dh अडी) 
इस ढोक के देह पुत्रादि मं 'म? ओर 'मरपन? का अभिमान 
करने स आध्यात्मिक आदि ताप होते थे, या परळोक में जिन 


~ ल्‍ 
ताषों के मिलने की संभावना थी वह उन सब को सम्पूणरूप 
` से छोड़ कर सुख रूप ब्रह्मतत्व ही हो जायया |] ५ ६४. 


. ब्रह्मवित्‌ परमाझोति, शोक॑ तरति चात्मवित्‌। 
. ___. रसो अक्ष रसं लब्ध्वानन्दी भवति नान्यथा ॥२॥ 
„` ¦? अहाद्शी पर को पा, लेता हे । आत्मज्ञानी शोक.को तर 
. जाता है। रस जहम ही है। रस को पाकर दी आनन्दी होता हे 
', ओर.तरद सेःनहीं। 
न हसिदासाति परम्‌ ( ते० २-१ ) इस वाक्य में कहा गया दै 
कं हे त्रह्म/ को जानता हृ वह पर अथवा उत्कृष्ट आनन्दरूप 
' तको प्राप्त कर चुकता दे । अतं हव मे भगवुदूहशेभ्युस्तरति शोक 
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चात्मवित्‌ (छा० ७-१-३) इस श्रुति में कहा गया हे कि देश- 
काळ ओर वस्तु के परिच्छद्‌ से रहित आत्मतत्व को जान छेने 
वाळा पुरुष झोक अर्थात्‌ इस अज्ञानमूलक संसार समुद्र को 
ळांघ जातां है । रसो वे सः | रस ह्येवायं लब्धानन्दी मवति (ते०२-७) 
' इसश्रतिमें कहा गया हे कि जिसको कहीं पर 'त्रह्म ओर 
कहीं पर “आत्मा” कहा जाता है वह यह आत्मा रस किवा 
सार अथवा आनन्दरूप हे,उस आनन्दरूप ब्र को पाकर [ म ` 
ब्रह्म हूँ इस ज्ञान से प्राप्त करके] आनन्दी हो जाता हे--मयोदा- 
रहित और सवोधिक सुख को पा लेता हे । ब्रह्मात्मकत्व ज्ञान 
“ `को छोड़ कर किसी भी दूसरे साधन के अनुष्ठान से आनन्दी 

. नहीं हो सकता । इन सब वाक्यों से यही सिद्ध होता हे. कि 
` ब्रह्मज्ञान से अनिष्ट की निवृत्ति होती हे और इष्ट की प्राप्ति होती हे । « 

| प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सो5मय! 
कुरुतेऽस्मिञ्ञन्तरं चेदथ तस्य भयं भवेत्‌॥२ 

+ जब अपने.आपे में प्रतिष्ठा पा लेता हे तब वह अभय हो 

जातां हे । जब इंसमें भेद कर बेठता हे फिर उस भय ळगग 


लगता ह । र 
यदा. ह्येवैष एतरिमन्नइस्ये ऽनास्म्येऽनिरुक्तेऽनिल्यनेऽमयं प्रतिष्ठा 


बिन्दते ऽथ सोऽमयं गतो भवति (ते०२-७) इस श्रुति में कहा गयां . 


है कि जिस समय यह मुमुक्ष इन्द्रियों से न दींखने वाळे, स्वरूप 
होने के कारण अपना न कदा सकने वाळे, शाब्दो स न कह 
जाने वाळे, किसी के आश्रय में न रहने वाळे, अपनी ही महिसा 
में ठहरने वाळे, विद्वानों के अनुभव में आने वाळ, ईस आत्मा 
में अभय अर्थात्‌ भेद रहित होकर, प्रतिष्ठा अथात अपनी ब्रह्म . 
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रूप स्थिति को, श्रवणादि के द्वारा उपाजन कर छेता हे ऐसा 
जानने वाला पुरुष फिर उसी समय भयरहित मोक्षरूपी अद्वि-. 
दीय जह्य को प्राप्त हो जाता. हे. । फिर आगे “यदा हेवेष एतस्मि- ` . 
न्नुदरमन्तर कुरुतेऽथ तस्य भयं मवति ( ते० २-७ ) इस श्रुति में 
कहा गया है कि जब तो वही मुमुक्ष उसी प्रत्यगभिन्नः ब्रह्म में 
४ थोड़ा सा भी [ उपास्य उपासक आदि रूपी ] .भेद करता या 
देखने छगता है तब तुरन्त ही उस भेदद्शी को भय अर्थात्‌ 
संसार प्रयुक्त दुःख होने लगता हे । | 
वायुः स्यो बन्हिरिनद्रो मृत्यु जन्मान्तरेन्तरम्‌ । 
कृत्वा घमं विजानन्तोऽप्यस्माद्‌ भीत्या चरन्ति हि ॥४॥ 
भीषास्माद्वातः पवते (ते० २-८) इसमें कहा गया हे कि[जगत्‌ 
' के ज़्ियामक कहाने वाळे] वायु, सूये, असनि, इन्द्र तथा मृत्यु ये 
पांचों देवता पिछले जन्मों में अपने धर्म को जानते हुए भी . ' 
' केवळ अन्तर कर छेने [किंवा प्रत्यगात्मा और ब्रह्म तत्व कां 
भद समझ छेने ] के कारण अब उसी ब्रह्म के भय से [इन वायु 
आदि जन्मों में ] अपने अपने कामों में ही सदा लगे रहते हें 
[ जेसे कि उण्डे के डर से तेळी का बेळ अपने चक्कर पर घूमता 
* रहता हो। ] 
' आनन्दं, ब्रह्मणो, विद्वान्न बिभेति कुतश्चन । 
एतमंचं ` तपेन्नेषा चिन्ता कर्माग्रिसभृता ॥५॥ 
„ „अद्तत्व के आनन्द को समझ चुकने बाळा पुरुष फिर 
किसी बात स भय नहीं करता। कमरूपी अभि की चिन्ता बस 
केवळ इस ज्ञानी को ही नहीं तपाती [ शेष तो सब प्राणी इसी 
कतेव्यासि की ज्वांळाओं से झुळसते और जळते भुनते रहते हॅ] 
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ff 


त्रह्मानन्द का ज्ञान हो जाने से अनर्थ की निवृत्ति को अत्यन्त 

स्पष्ट शब्दा में कहने वाली श्रुति यह हे कि “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
नविभेति कुतश्चन (ते० २-८-९) ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द को 
अपरोक्ष रूप से जान लेने वाला पुरुष किसी से भी नहीं डरता । 
न तो उसे ऐहिक व्याघ्रादि का ही डर रहता हे ओर न पार- 
छोकिक मायादि से ही वह भय मानता है । एतं इ वाव न तपति 
किमहं साधु नाकरवं किमहं पापमकरवम्‌ इस वाक्य में कहा गया हे 
कि पुण्य पाप कमेरूपी जो अभि हे उससे बनी हुई यह चिन्ता 
कि मेने पुण्य कयां नहीं किया ओर पाप क्यों कर डाळा- 
बस एक इस तत्वज्ञानी को ही संतप्त नहीं करती । इस तत्व 
को न जानने वाळे लोग तो इस चिन्ता से सदा संतप्त होते ही 
रहत ह । 

एवं विद्वान्‌ कमणी टू हित्वात्मान स्मरेत्‌ सदा । 

कृते च कमंणी स्वात्मरूपेणेवंष पश्यति ॥६॥ 


ऐसा जानने वाळा पुरुष दोनों [ पुण्यपाप | कर्मा को छोड़ . 
कर सदा आत्मा को. ही याद रखता हे ओर किये इए कर्मा. 
को आत्मरूप ही जाना करता हे । | 

स य एवं बिंद्वानेतं आत्मानं स्पृणुते उभेह्येवेष एते आत्मानं स्पणुत | 
इस श्रति में कहा गया हे क्रि इस पुरुष ओर आदिय में | 
एक ही आत्मा है । इस रीति से जो कोई पुरुष जान जाता है 
वह जब संसार में प्रवृत्त होता हे तब: वह इन पुण्य पापों को 
छोड़कर इस ब्रह्माभिन्न प्रत्यगात्मा को सदा प्रसन्न करता किवा ` 
स्मरण करता रहता है । पुण्यपाप को मिथ्या समझकर छोड़ 
देता हे | इस कारण उनकी चिन्ता ही उसे नहीं रहती । फिर 
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उस चिन्ता से होने वाला. ताप”मी उसे केस होगा ? यह 
विद्वान पुरुष देहादि की प्रवृत्ति से उत्पन्न होन वाळे पुण्य-पाप 


कमी को आत्मरूप ही देखता है| यों आत्मा, से अभिन्न हो 


जाने के कारण पुण्य-पाप कर्म उसके तापक नहीं रहते । 
Qe 
भिद्यते हृदयग्रन्थि श्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ट परावरे ॥७।। 


उस परावर के देख लिये जाने पर इसकी हृदयम्रनिथ खुळ 


' जाती है, सब सन्देह मिट जाते हैं और सभी कमे नष्ट दोजाते हैं। 

'पर' भी हिरण्यगभे आदि का पद जिसके सामने 
“अवर' अर्थात्‌ निकृष्ट जंचन लगता है, उस ‘परावर? परमात्मा 
का साक्षात्कार जब किसी को होजाता हे तब उस साक्षात्कारी 
की अन्योन्याध्यासरूपी हृद्य-प्रन्थि-जिसमे बुद्धि ओर चिदा- 
त्मा दोनों ही रस्सी की गांठ की तरह हिळभिळ रहे हे-विदीणे 


हो जाती है | फिर तो आत्मा देहादि से भिन्न हे या नहीं? ' 


भिन्न होने पर भी कतृत्व आदि धर्मे वाला हे या नहीं ? अकता 
होने पर भी ब्रह्म से भिन्न हे या नहीं? अभेद होने पर भी 
उसके ज्ञान स मुक्ति मिलेगी या नहीं ? इत्यादि सभी संहाय टूक 
ट्क हो जात हें । फिर इस ज्ञानी के संचित और आगामी कमे 
भी नष्ट हो जाते हे । क्योंकि उनका निदान अज्ञान ही शेष 
नहीं रहता । 
तमेव विद्वानत्येति मृत्युं पन्था न चेतरः । 
ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षोणेः क्लेशैने जन्मभाक्‌ ॥८॥। 
उसी को जानने वाळा जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता 
है, छूटने का दूसरा. कोई भी उपाय नहीं है । देव को जानकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i >>> 


SI Pe «° FSI TY YY EY >. > == 


क. ४५ 2 >“. TT ही > >~ 


` ब्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणम््‌ ३१९ 
ही फासा खुळ सकता हे ।. केशों के नष्ट हो जाने पर फिर 
जन्म लना नद्दीं. पड़तां। . . 

तमेव विंदित्वातिमृत्युमेति - नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय (न्ध 
३-८ ) इस श्रुति में कहा है कि उस पूर्वोक्त परमात्मा को 
जानन वाला ही इस मृत्यु रूपी संसार को अतिक्रमण कर जाता 
हे । अथात्‌ आत्मज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोई 
भो साधन नहीं हे । ज्ञात्वा देवं सवंपाशापहानिः क्षीणै: छ्लेशैज॑न्म 
ृत्युप्रदाणिः ( श्व. १-११ ) इस श्रुति में कहा गया हे कि-- 
दूब अथात्‌ स्वप्रकाश त्रह्मात्मा को जो कोइ जान केता हे किंवा 
अपरोक्षरूप से अनुभव कर छेता है फिर उसके काम क्रोध 
आदि सभी पाशां की हानि दो जाती है । जब उसके रागादि 
इश क्षीण हो जाते हें तब फिर उसके जन्म ओर मृत्यु भी नहीं 
होते । क्योंकि नष्ट हुए रागादि अगळा जन्म दिलाने वाळे कर्मों 
को उत्पन्न ही नहीं कर सकते। यों परछोक के न रहने पर इस 
आत्मज्ञान से जेसे इस लोक के अनिष्ट नष्ट होते हैं, इसी 
तरह परलोक के अनिष्ट भी मर जाते हें । 

देवं मत्वा हषशोकौ जहात्यत्रैव धैयवान | 

नेन कृताकृते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥६॥ 


धीर पुरुष देव को जानकर इसी जन्म में ओर इसी लोक 
में हषे शोक करना छोड़ देता दे। किये और बेकिये पुण्य 
पाप फिर इसे कभी भी दुःखी नहीं करते । 
“अथ्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो इषंशोको जह्दाति? ( कठ 
“२-१२ ) इंस श्रति में कहा गया हे कि--घेये अर्थात्‌ ब्रह्म- 
चय आदि साधनों से सम्पन्न पुरुष चिदानन्दरूपी देव को जान 
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कर, इसी जन्म स हषे ओर शोक करना छोड़ देता हे । नैन 
कृताकृते तपतः इस वाक्यः मे. कहा गया : हे. कि--किया 
और बेक्रिया हुआ पुण्यः तथो..पाप इस ज्ञानी को तप्त 
नहीं करता । एक प्रकार का चित्तविकार ही “ताप’ कहाता हें । 
जब पुण्य किया जाता हे तब इषे रूपी विक्रार उत्पन्न होता द्वे | 
जब नहीं किया जाता तब विषाद रूपी बिकार होता हे । इसके 
विपरीत जब पाप का आचरण न दो तव हषे होता है जब हो 
जाय तब विषाद होता है। तत्वज्ञानी में तो ये दोनों ही,दोनों 
तरह के विकारों को उत्पन्न नहीं कर सकते । क्‍योंकि उस तत्व- 
ज्ञानी को तो अविक्रिय त्रद्मरूपता का परिज्ञान हो चुकता है। 
माब यह है कि--नव ज्ञानियों में इष्टानिष्ट की प्राप्ति या परि- 
हार के लिये प्रवृत्ति दीखती भी हो परन्तु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान 
जिन्हें हो जाता है उन्हें फिर हषे शोक नहीं होते । वे फिर इष्टा- 
निष्ट की प्राप्ति या परिहार का उद्योग छोड़ बैठते हें । 
. इत्यादि श्रुतयो बहयः पुराणे; स्सृतिभिः सह । 
ब्रह्मज्ञानेप्नथहानि मानन्दं चाप्यघोषयन्‌ ॥१०॥ 
ये ही नहीं, ऐसी बहुत सी श्रुतियें, स्मृतियें तथा पुराण, 
इस बात की घोषणा कर रहे हें कि ब्रह्मज्ञान से अनथे की हानि 
ओर आनन्द की प्राप्ति होती हे । | 
आनन्द्ङ्भिविधो ब्रह्मानन्दो बिद्याछुख तथा । 
विषयानन्द इत्यादौ ब्रह्मानन्दो विविच्यते ॥११॥ 
'ब्रह्मानन्द' “विद्यानन्दः और “विषयानन्द? यों तीन प्रकार 
का आनन्द जानना चाहिये | [ इनमें से पिछळे दोनों आनन्द 
रह्नन्ृमूङक होते हैं इस लिये ] पहले [ योगानन्द, आरमा- 
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नन्द्‌, अद्वतानन्द नाम के तीनो:अध्यायो.मे ]'ब्रह्मानन्द का ही 
विभाग करके दिखांयेंगे । . 

भुशुः पुत्र; पितुः श्रुत्वा वरुणाद्‌ ब्रह्मलक्षणम्र । 

अन्प्राणमनोबुद्धींस्त्यक्त्वाऽनन्द्‌ं विजज्ञिवान्‌ ॥१२॥ 

शगु नाम के पुत्र ने अपने वरुण नाम के पिता से ब्रह्म के 

लक्षण [जिससे ये भूत उत्पन्न होते ह, उत्पन्न होकर जिसके 
सहारे से जीते रहते हं मरते समय जिसमें प्रविष्ठ हो जात हैं, 
उसको जानो वही ब्रह्म हे” ] को सुना ओर जब उसने अन्न 
प्राण मन ओर बुद्धि नामक कोशों में इस लक्षण को नहीं पाया 
तब उसे उनके अन्नह्म होने का निश्चय हो गया | फिर इन सब 
को छोड़ कर अन्त में उसने [ आनन्द में ब्रह्म का लक्षण मिलने 
से | आनन्द को ही ब्रह्म जान लिया । 


आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌ । 


तेषां लयश्च तत्रातो त्रह्मानन्दो न सशयः ॥१३॥ 

[ आनन्द में ब्रह्म का लक्षण केसे घट जाता है सो भी देख 
छो | आम्यधम [ मेथुन ] से जब माता पिता को आनन्द 
आता है तब उसी से ये प्राणी उत्पन्न होते हे । [ विषयभोगादि 
मूलक ] आनन्द के सहारे से ही य प्राणी जीवन धारण कर 
रहे हें | उन प्राणियों का ळय भी उसी आनन्द में हो जाता हे 
[ सुषुप्ति के समय प्रतीत होने वाळा जो खरूपभूत आनन्द हे 
उसी सें ये प्राणी लीन हो जाते ह । क्योंकि सुषुप्ति म॑ आनन्द 
की अधिकता के सिवाय ओर किसी का भी अनुभव नहीं 
होता ] इस कारण कहते हैं कि आनन्द नाम की जो वस्तु हे 
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वही तो ब्रह्म हैः [ सव के अनुभव से सिद्ध होने के कारण ] 
इसमें सन्द न करना चाहिये । ह 
भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटी द्वेतवजनात्‌ । 
ज्ञातज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥१४॥ 
यत्र नान्यसश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा (छा० 
७-२४-१) इस छान्दोम्य श्रुति में कहा गया है कि भूत [आकाश 
आदि ओर उनके काये जरायुज अण्डज आदि ] की उत्पत्ति 
जब तक नहीं हुई थी उससे पहले त्रिपुटी रूपी द्वैत [ ज्ञाता 
ज्ञान ज्ञेय-रूपी तीन आकारों का नाम ही देत है उस | के न 
रहने से, बस एक भूमा नाम का परमातमा ही परमात्मा था 
[उस समय उसमें देश काळ और वस्तुकृत परिच्छेद नहीं था । 
क्योंकि वेदान्तों का यह सिद्धान्त हे कि,] प्रलयकाल में ज्ञाता 
ज्ञान ओर ज्ञेयरूपी त्रिपुटी रहती ही नहीं । 
विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता, ज्ञान मनोमयः । 
जयाः शब्दादयो, नेतत्जयमुत्पत्तितः पुरा ॥१४॥ 
उस भूमा परमात्मा से उत्पन्न होने वाळा, विज्ञानमय नाम 
का यह जीव 'ज्ञाता? कहाता हे | मन में प्रतिबिम्बित होकर 
मनोमय कहाने वाळा वही चैतन्य “ज्ञान? कहा जाता है। शब्द 
स्पशे आदि “ज्ञेयः प्रसिद्ध ही हैं। ये तीनों उत्पत्ति से पहले नहीं 
थे । [उस समय ये कारणरूप ही हो रहे थे । 1) 
याभावे तु निद्रेत! पूण एवानुभूयते । 
समाधियुसिमूळांयु पूण; स्ट: पुरा तथा॥१६॥ 
_ अक्त तात्पये यही हे कि--[ज्ञाता आदि] तीनों जब नहीं 
रहते तब समाधि सुषुप्ति और सूछो के समय उस निद्वेत पूणे 
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भूमा का अनुभव हुआ करता हे । [समाधि में;उस निद्वत पूर्ण 
आत्मा का अनुझव विद्वान्‌ को होता हे । सुषुप्ति ओर मूळी में 
उस निट्धेत पूणे भूमा का अनुभव सर्वसाधारण को भी हुआ 
करता हे ।] सुषुप्ति आदि के समय परिच्छेदक न रहने पर जैसे 
आत्मा में पूणेता आ जाती दे, इसी प्रकार सृष्टि बनने के पहले 
भी भेदक के न रहने से वह आत्मा पूण ही रहता है । 

यो भूमा स सुखं नाल्पे सुख अधा विभेदिनि । 

सनत्कुमारः प्राहेवे नारदायातिशोकिने ॥१७] 

“यो वे भूमा तत्‌ सुख नास्ये सुखमस्ति? ( छा. ७-२४-१ ) 
इसमें बताया गया हे कि प्रथम कहा हुआ जो “भूमा है? वर्ह 
सुख किंवा आनन्द है। भूमा और सुख में कोई भी भेद नहीं 
है। जो अल्प है [जो परिच्छिन्न हे, जिसके ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय 
नाम के तीन तीन टूक हो जाते हें] उसमें तो सुख है ही नहीं । 
अपनी अवस्था पर अत्यधिक शोक करने वाले नारद्‌ को सनत्कु- 

सार ने यही बात समझायी थी । ह 

सपुराणान्‌ पञ्च वेदाञ्शास्राणि विविधानि च | 
्ञात्वाप्यनात्मवित्वेन नारदोऽतिशुशोच ह ॥१०॥ 
चारों वेदों, पुराणों ओर विविध शास्त्रों को जानकर के, 
आत्मज्ञानरहित होने के कारण, नारद को बड़ा ही शोक हो 
गया था । 
वेदाभ्यासात पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता । 
पश्चातत्वभ्यासविस्मारभङ्गगर्वेश्च शोकिता ॥१३॥ 
[बिदादि को जानने से तो शोक की सिशूसति हो जारे 
चाहिये थी;०किरुइन्ह'जाभकरभी' कै पिसी छे 
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का कारण यह था कि] वेदाभ्यास से पहले पहले तो आध्यात्मिक 
आदि तीन ताप ही इसे शोकी रखते थे। अब तो उसे इन वदां 
का अभ्यास करना पड़ता हे | इनके भूळने का डर बना रहता 
है । पराजय की शंका लगी रहती हे। अपने से थोड़े पढ़े को 
देखकर गव भी हो जाता है । याँ वेद पढ़ने के बाद उसकं 
झोक के कारण बढ़ गये ह । 
सोहं विद्वन्‌ प्रशोचामि शोकपार नयात्र माम्‌ । 
इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधाहृषिः ॥२०॥। 
[नारद्‌ ने स्वयं अपने सुख से यह बात कही है कि] हे 
विद्वन्‌ ! वह में झोक में फंसा पड़ा हूँ । उस मुझको आप शोक 
से पार कर दीजिये। यों जब उसने शोक की निवृत्ति का उपाय 
चूझा था तब सनत्कुमार ऋषि ने अपने जाने हुए] सुखरूप ब्रह्म 
को ही शोकनिवृत्ति का उपाय बता दिया था । [उसने कहा था 
कि सुख त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌ (छा. ७-२२-१) यदि शोक का 
पार पाना हे तो.सुख को ही जान छो कि सुख क्या तत्व है ? 
सुख को जान लेने पर झोक करने का प्रसंग नहीं आयेगा । 
सुख तत्व को न समझने के कारण ही संसारी प्राणी उसे 
विषयों में तछाश करते हैं | यदि वे सुख तत्व को समझ जांय 
तो उनकी सुख की बाह्य मांग बन्द हो जाय ओर वे शोक- 
सागर को एक क्षण में पार कर सकें। यही उस ऋषि का 
अभिप्राय था] 


सुख . वषयिक शझोकसहस्रणाततत्वतः । 
दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेऽस्ति सुखमित्यसौ ॥२१॥ 


का सु त शान यह्‌ कहा था, ye अल्प प सुख 
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नहीं हे! तब उन्होंने यह समझ कर ही कहा था कि-वेषयिक 
[विषयों की माफत मिल इए] सुख हजारों शोकों. से आच्छा- 
दित रहते हें, इस कारण वे तो एक प्रकार क दुःख ही हू । 

वैषयिक सुखरूपी मांस के टुकड़े पर हज़ारों शोकरूपी 
गीधों और बाघों के दांत लगे रहते हें--वे उस पर सदा मंड- 
राति रहते हें और उसे नोच नोच कर खाते रहते हें । इस 
कारण वेषयिक सुख को सुख कहना ही भूल है । वह तो एक 
प्रकार दुःख ही है । वह तो एसा हे जेसे किसी को खाज में 
ही आनन्द आता हो । उसको तो सुख के वश में आन वाळा 
दुःख ही मानना चाहिये । 


ननु देते सुख मा भूदद्रतेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ । 
अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥२२॥ 


अच्छा यह तो मान लिया कि द्वैत में सुख नहीं हे । परन्तु 
हमें तो दीखता हे कि अद्वेत में भी सुख नहीं हे | यदि अप्त ' 
में सुख होता तो वह [विषयसुखादि की तरह] उपलब्ध होना 
चाहिये था [उपलब्ध न होने से मानते हे कि अद्वेत में भी सुख 
नहीं है] यदि कोई कहने छगे कि अट्टेत में तो सुख की उपः 
ळब्धि होती हे तो उससे कहो कि फिर तो त्रिपुटी बन जायगी 
[और अट्टेत नहीं रह सकेगा। तब तो अनुभविता अनुभव 
और अनुभाव्य ये तीन आकार मानने ही पड़ेंगे ओर अद्वत 
का नाश हो जायगा ।] 


मास्त्वद्वेते सुखं किन्तु सुखमद्रेतमेव हि । 
०८कि,मानमिति चेन्नास्ति ect lt] काला स्वयंप्रभे 931001 | (२२ | | 
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[सिद्धान्ती उत्तर देता हे कि] अद्वैत में सुख न सही, 
`` परन्तु अद्वेत ही सुख हे इस बात का प्रमाण बूझना चाहो तो 
यह्‌ तुम्हारा प्रमाण का प्र्न ही नहीं बनता । क्योंकि स्वयंप्रकाइ 
बस्तु में तो प्रमाण की आवइंयकता होती ही नहीं । 

स्वमभत्वे भवद्वाक्यं मान यस्माद्‌ भवानिदस । 

अद्वतमभ्युपेत्यास्मिन्‌ सुख नास्तीति भाषते ॥२४॥ 

अद्वैत की खप्रकाशता सें भी प्रमाण बूझना चाहो तो इम 

कहग कि उसमें तो तुम्हारा वाक्य ही प्रमाण हे | क्योंकि तुम 
प्रमाणों के बिना ही अट्ठेत को मानकर, केवळ सुख पर आक्षेप 
करते हो कि अद्वेत मे सुख नहीं है । [इस कारण कहते हैं कि 
अडत तत्व--जिसको तुम 'में? कहते हो--खयंग्रकाश् ही है ।] 

नाश्युपैम्यहमद्वेतं त्वद्वचोनृद् दूषणम्‌ । 

re बृहि किमासी्‌ द्वैततः पुरा ॥२४॥ 

पूरवपक्षी कहता हे] में अद्वेत को मानने वाळा नहीं हूँ । 
किन्तु मतो म्हार कथन का अनुवाद करके उस पर दूषण 
द रहा हू । एसी अवस्था में मेरे शब्दों से अट्टेत की सिद्धि 
करना अनुचित हे। इस पर सिद्धान्ती कहता है कि अच्छा 
तो यह बताओ कि द्वैत से पहले क्या था ? 


किमद्रेत 
किमद्रेत युत द्वेत मन्यो ` बां कोटिरन्तिमः । 
A न द्वितीयोःजुत्पत्तः, शिष्यतेऽग्रिमः ॥२६॥ 
बताओ ! दैत स पहल अद्वत था, देत था, या कोई और 
कोटि थी ! डत ओर अद्वेत से भिन्न कोई तीसरी कोटि तो 
; प्रसिद्ध ही नहीं हे । हवेत से पहले देत ही हो यह तो ठीक नहीं 
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हे। क्‍यों के तब तक तो देत की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी । इस 
कारण प्रथम पक्ष ही शेष रह जाता हे अर्थात्‌ द्रत की उत्पत्ति 
से प्रथम अद्ठेत ही था । 

अट्रेतसिद्धियुक्त्येव नाहुभूत्येति चेद्द्‌ । 

निद्ृष्टान्ता -सदष्टान्ता वा झोठ्यन्तर मत्र नो ॥२७॥ 

यदि कहो कि अद्वेत की सिद्धि युक्ति से तो हो जाती हे, 
परन्तु अनुभव से तो अद्वेत का अनुमोदन नहीं होता । तो 
बताओ कि जो युक्ति अदेत को सिद्ध करती हे वह किसी 
दृष्टान्त को न देकर सिद्ध करती हे, या दृष्टान्त को दकर सिद्ध 
करती हे ? इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त तीसरी बात तो 
हो ही नहीं सकती । 

नानुभूति ने दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 

सदृष्टान्तत्वपक्ष तु च्डान्त चद्‌ स सतस्‌ ॥२८॥ 

[जो (इसी प्रकरण के २७२होक मे) कहता हे कि अद्वेत की | 
सिद्धि युक्ति स ही होती है, अनुभव से अद्वत की सिद्धि नहीं 
होती वह अनुभूति का तो निषेध ही कर रहा हे, ओर दृष्टान्त 
के बिना युक्ति कुछ सिद्ध नहीं कर सकती । फिर यह कहना कि] 
बिना ही दृष्टान्त के अद्वेत सिद्धि हो जाती हे आपके ही सुंद 
को शोभा देने वाळी बात है [विवेचक छोग तो ऐसी बात को 
मान ही नहीं सकते कि बिना दृष्टान्त के भी कोई बात युक्ति से 
सिद्ध हो जाती हो] अब केवळ सदृष्टान्तत्व पक्ष शेष रह जाता 
हे [कि दृष्टान्त देकर ही युक्ति किसी अथे को सिद्ध किया करती 
हे] उसमें आपको ऐसा दृष्टान्त देना चाहिये जो हम दोनों 
वादियों, को. सुस्मत्‌, दो. Collection. Digitized by 808190 
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अट्वैतः प्रलयो द्रेतालुपलम्भेन सुप्तिवत्‌ । 

इति चेत्‌ सुप्तिस्तेत्यन्र दृष्टान्तमीरय ॥२९॥ 

[पूवेवादी कहता हे कि अच्छा छो दृष्टान्त भी सुन छो] 
प्रळय तो एक प्रकार का अद्वेत [ अर्थात्‌ हवेत रहित अवस्था ] 
है । क्योंकि उस समय हेत की उपछब्धि नहीं होती । जिस 
जिस में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती वह वह सभी अद्वेत होता 
है जैसे कि सुप्ति] इस पर हमारा कहना है कि सुप्ति अद्वेत 
होती है इस बात को सिद्ध करने के लिये भी तुम्हे अन्य दृष्टान्त 
देना पढ़ेगा। [यदि तुम अपनी सुप्ति का दृष्टान्त दोगे तो उसे कोई 
जानता नहीं। वह तो दूसरे के प्रति असिद्ध है । इस कारण उसकी 
सिद्धि के लिये कोई और दृष्टान्त तुम्हें टटोळना ही पड़ेगा । | 

दष्टान्तः परसृप्तिश्रेदहों ते कोशलं महत्‌ । 

यः स्वमुप्ति न वेत्यस्य परसुप्तो तु का कथा ॥३०॥ 

यदि तुम दूसरे की सुप्ति का दृष्टान्त दो 'ठप्तिरेद्ता पर- 
सुसिवत्‌? तब तो यह तुम्हारी बड़ी [भद्दी] चतुराई हे [क्योंकि 
अप्रसिद्ध होने के कारण परसुप्ति का तो तुम्हें दृष्टान्त ही नहीं 
देना चाहिय] भळा जो तुम अपनी सुप्ति को भी नहीं जानते 
हो वह तुम दूसरे की सुप्ति की बातें क्यों करते हो [ जिसे 
अपनी सुप्ति का ज्ञान नहीं हे उसे परसुप्ति का ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । ] | 

निश्रे्वत्वात्‌ परः सुप्तो यथाहमिति चेत्‌ तदा । 

उदाहतुः सुषुसेसते स्वप्रभत्वं भवेद बलात्‌ ॥३१॥ 

यदि अनुमान से परसुप्ति को सिद्ध करना चाहो कि-- 

पर: सुप्त: निश्चष्टत्वात अहमिव दूसरा सोया पड़ा हे क्योंकि 
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[ इसके प्राण चल रहे हें और ] निश्चेष्ट पड़ा हे जसे कि में सोया 
करता हूँ । इस पर हम कहेंगे कि बस तब तो मेरे प्रति सुषुप्ति 
का दृष्टान्त देने वाळे तेरी सुषुप्ति ही, तरे न चाहने पर भी. 
[तेरी इच्छा के विरुद्ध भी] खयं प्रकाश सिद्ध हो जाती हे । 
[ज़भी तो तुम उसका उदाहरण दे रहे हो। नहीं तो बताओ कि 
अपनी सुप्ति को तुम केसे जानते हो ?] 
नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यज्ञीकरोषि ताम्‌ । 
इदमेव स्वप्रभत्वं यद्‌ भानं साधनेषिना ॥३२॥ 
[तुम्हारे न चाहने पर भी, सुप्ति स्वयंप्रकाझ केसे सिद्ध हो 
जाती हे सो भी देख ळो]--सुप्ति को अहण करने बाळी इन्द्रिये 
नहीं होतीं [ क्योंकि वे उस समय अपने कारण में विळीन हो 
जाती हैं ] तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त भी नहीं हे फिर भी तुम 
उस सुप्ति को मान रहे हो । इसे देखकर यही कहना पड़ता है 
कि ज्ञान फे साधनों के बिना भी प्रकाशित होते रहना यही 
[सुषुप्ति की] 'स्वयंप्रकाशता' हे । MS 
स्तामद्वेतस्वप्रमत्वे, वद सुती छुख कथम्‌ । 
शृणु, दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌ ।।३२॥ 
[प्रश्न यह है कि]सुषुप्ति अद्वेत ओर स्वयंप्रकाश भछे दी दो, 
परन्तु सुषुप्ति में सुख दै, यह केसे मान छें ? इस का उत्तर है 
कि--उस समय [सुख का विरोध करने वाळा ] दुःख नहीं 
रहता, इस कारण सुख ही शेष रह जाता है । [ क्‍योंकि प्रकाश 
और अन्धकार के समान सुख दुःख भी विरोधी वस्तुएं ६ । 
जब दुःख नहीं रहता तब सुख रोष रह दी जाता है। जैसे कि 
अन्धकार के न रहने पर प्रकाश शेष रह जाता दे! ] 
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अन्धः सन्नप्यनन्धः स्या द्विद्धोऽविद्धोऽथ रोग्यपि । 
अरोगीति श्रुतिः प्राह, तश्च सर्वे जना विदुः ।।३४।। 
तस्माद्वा एत सेतु तीर्त्वान्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो 
„भवतिं उपतापी सन्ननुपतापी भवति ( छ. ८-४-२ ) तद्चद्यपीदं भगवः 
दारीरमन्ध भवत्यनन्धः स भवति ( छ, ८-१०-३ ) इस श्रुति में 
/..... कहा गया है कि-सुषुप्ति के आ जाने पर अन्धा अन्धा नहीं 
रहता, जखमी जखमी नहीं रहता, रोगी अरोगी हो जाता हे । 
` (थात्‌ द्ांभिमान के कारण उत्पन्न हुए दोष सुषुप्ति में भाग 
जाते हैं ] इस बात को सब लोग ही जानते हैं [ कि--रोग से 
पीडित भी पुरुष को जब सुषुप्ति आ जाती है तब उसे उस 
के दु:ख का अनुभव नहीं होता । ] 
न दुःखाभावमात्रेण सुखं लोष्ठशिला दिषु । 
द्रयाभावस्य हष्ठत्वादितिचेद्‌ विषमं वचः ।।३५।। 
केवळ दु:ख के न होने से ही सुख की कल्पना करना ठीक 
नहीं हे । देखा जाता है कि--ढेळे और पत्थर आदि में दोनों 
का्‌ ही अभाब होतां है [ उन में जहां दुःख नहीं हे, वहां 


` 


... उनम, सुख भी तो नहीं हे ] इस का उत्तर यह है कि तुम्हारा 


Fe दनतः दाष्टान्तिक के अनुसार नहीं हे ] 
य मुखदेन्यविकास भ्यां परदु:खप्ठुखोहनम्‌ । 
' दन्या्यभावतो छोष्ठे दुःखाद्यहो न संभवेत्‌ ॥३६॥। 
[ दाष्टोन्तिक के अनुसार न होने की बात भी देख लो 


दू ~ २७ 
कि ] दूसरे के दुःख और दूसरे के सुख की ऊहना 
` „ उसके सुख की दीनता ओर उसके मुख के विकास को देख 
' -.करेहीतो.की जाती है [ कहा : 

5213 आर कहा जाता हे कि--विषादी मुख वाला 
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होने से यह तो दुःखी है ओर प्रसन्न मुख वाळा होने से यह 
सुखी है । प्रकृत तात्पर्य तो यही हुआ कि ] लोष्ठ आदि में 
दीनता या विकास आदि छिंग नहीं पाये जाते इस कारण उनमें - 
दुःख सुख की कल्पना ददी नहीं हो सकती [ यही कारण हे कि 
छोष्ठ आदि में यह भो निश्चय नहीं किया जा सकता कि उनमें . 
दुःखाभाव है । ] | 
स्वकीये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः । 
भावो वेद्योऽनुभूत्यैव, तदभावोऽपि नान्यतः 1३७) 
[ अनुभवसिद्ध होने के कारण अपने सुख दुःख तो ऊद्दना 
[ कल्पना ] के योग्य ही नहीं होते, किंवा अनुमेय नहीं होते । 
इस कारण उन सुख ठु:खों का सद्भाव जेसे अनुभूति ( प्रत्यक्ष ) 
से मालूम हो ज्ञाता हे, उसी तरह उन सुख दुःख का अमाव 
भी अनुमान आदि से ही नहीं जाना जाता । किन्तु उन सुख 
दुःख का अभाव भी प्रत्यक्ष से ही जाना जाता हे [ अपने और 
पराये सुख दुःख में यही बड़ी विषमता हे ] 
तथा सति स्वसुतौ च दुःखाभावोऽनुभ्ूतिभिः। 
विरोधिदुःख्रराहित्यात्‌ सुखं निविघ्नमिष्यताम्‌ ॥३८)॥ ` 
जब कि अपने सुखादि अनुभवगम्य सिद्ध हो चुके तब .. 
अपनी सुषुप्ति में का दुःखाभाव भी अनुभव से ही सिद्ध हो गया। | 
जागरण के समय जैसे सुख का विरोधी दुःख बना रहता है 
सुख का विरोधी वेला दुःख सुषुप्ति मे नहीं रहता। इस कारण 
सुषुप्ति के समय निर्विन्न (बाध रहित) सुख मान ही लेना चाहिये । | 
महत्तरप्रयासेन मृदुशय्यादिसाधनम्‌ । ८०. ४, 
कुतः संपायते सुप्तौ सुखं चेत्‌ तत्र नो भवेत्‌ ॥३६॥ + .. 
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उस सुषुप्ति मे यदि सुख ही नहीं हे तो बड़े भारी प्रयासों 


से कोमळ शय्या आदि साधनों का उपाजेन क्यों किया जाता हे ? 
दुःखनाशा्थमेवेतदिति चेद्‌ रोगिणस्तथा । 
भवत्वरोगिण स्त्वेतत्‌ सुखायेवेति निश्चिचु ॥४०॥ 
यदि कहो कि यह सब साधन संग्रह तो दुःखनाश के लिये 
किया जाता है तो हम कहेंगे कि [ दुःख नाश को इसका फळ 
कहना ठीक नहीं है । क्योंकि ] यह फळ तो केवळ रोगी को ही 
हो सकता है [ जो अरोगी हे उसके लिये क्या कद्दोगे ? ] जब 
कोई रोग ही नहीं हे तब तो इन साधनों का सम्पादन सुख के 
लिये ही हे ऐसा निश्चय कर लो । 
. तहि साधनजन्यत्वांत्‌ सुखं वेषयिक भवेत । 
भवत्वेवात्र निद्रायाः पूर्व शय्यासनादिजम्‌ ॥४१॥ 
अच्छा सोषुप्त सुख को साधनजन्य मानोगे तो तुम्हें उस 
को वेषयिक सुख मानना होगा । [ फिर तुम उसे आत्मस्वरूप 
केसे कह सकोगे !] इसका उत्तर यह हे कि--निद्रा आने से 


, .पहुळे पहले जो शय्या और आसनादि से सुख होता है उसे तो 
हम भी वेषयिक सुख मानते हैं । 


निद्रायां तु सुखं यत्तज्जन्यते केन हेतुना । 

छख़ाभिशुखधीरादो पश्चान्मज्जेत्‌ परे सुखे ॥४२॥ 

परन्तु निद्रा आजाने पर जो सुख होता हे वह तो किसी 
भी साधन से नहीं होता [क्योंकि उस समय उन शय्या आदि 
साधनों का विचार ही किसी को नहीं रहता] निद्रा आने से पह छे 
पहळे तो इस जीव की बुद्धि शय्या आदि से मिलने बाळे सुखों 


की तरफ को रहती हे । परन्तु निद्रा आज्ञाने पर तो बही बुद्धि 
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[ विषय सुख में से निकळ कर ] परम सुख में डूब जाती है 
[ उस समय जीव की बुद्धि स्वरूप सुख में विलीन हो जाती 
हैं । यों निद्रा से पहछा सुख विषय सुख है । निद्रा आ जाने 
पर मिळने वाळा सुख स्वरूप सुख हे । ] 


जाग्रद्वयाद्ृत्तिभिः श्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि । 

अपनीते स्वस्थचित्तो ञयुभवेद विषये सुखम्‌ ॥४३॥ 

[ऊपर की बात को तीन इळोकों में बिस्तारपूर्वेक यों समझो | 
कि] जागते समय जो अनेक व्यापार यह जीव करता है, 
उनसे थक्र कर जब मृदुशय्या आदि पर विश्राम लेता है, तब 
उसके अनन्तर [दुःखदायी व्यापारों से मिलने वाळे] विरोधी 
दुःखों के इटा दिए जाने पर, जब वह स्वस्थचित्त हो जाता है, 
[ जब इसका सन व्याकुळ नहीं रह जाता] उसी समय शय्या 
आदि विषयों से मिलने वाळे सुख का साक्षात्कार यह किया 
करता हे । 

आत्माभिमुखधीह॒त्तो स्वानन्दः प्रतिबिम्बति | 

अनुभूयेनमंत्रापि त्रिपुट्या श्रान्तिमाप्नुयात्‌ ॥४४॥ 

[विषयों को उपाजेन करता करता तंग हो कर जब उस | 
दुःख को हटाने के लिए कोमळ शय्या पर लेट जाता हे, तब इस 
की बुद्धि अन्तमुख हो जाती दै,] अन्तमुख हुई उस बुद्धिवृत्ति 
में [ सामने रक्खे हुए दर्पण की तरह ] स्वरूपभूत जो आनन्द ' 
हे वह प्रतिविम्बित हो जाता हे । [बस इसी को “विषयानन्द 
कहते हैं] परन्तु इस समय इस विषयानन्द को अनुभव करते 
हुए भी त्रिपुटी के रहने के कारण जीव को श्रम होता दी हे । 
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तच्छूमस्यापनुत्यर्थं जीवो धावेत्‌ परात्मनि । 
तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥४५॥ 
[उसके बाद यह होता हे कि] उस उपयुक्त श्रम को हटाने 
क लिए वह जीव परमात्मा मे को दौड़कर चला जाता है । 
वहां जाकर उस ब्रह्म क साथ एकता किवा तादात्म्य को पाकर 
वह .जोव स्वयं भी सुषुप्ति के समय प्रकट होन वाळा ब्रझानन्द 
हो जाता ह। [तभी तो कहा हे कि सता सोम्य तदा सपन्नो भवति 
( छा० ६-८-१ ) हे सोम्य उस समय सत्‌ से सम्पन्न हो 
जाता है] 
दृष्टान्ताः शकुनि! श्येनः कुमारश्च महानृपः । 
महाब्राह्मण इत्येते इप्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥४६॥ 
शकुनि, इयेन, कुमार, महाराजा और महाब्राह्मण य पांच 
दृष्टान्त सुप्त्यानन्द को सिद्ध करने के छिए श्रुति न दिय हैं । 
शकुनिः सूत्रबद्धः सन्‌ दिल्लु व्यापृत्य विश्रमम्‌ । 
अलब्ध्वा बन्धनस्थान इस्तस्तम्भाद्युपाश्रयेत्‌ ।।४७। 
नीवोपाधिमनस्तद्वद्‌ धर्माधमफलाप्ये । 
स्वप्ने जाग्रति च श्रान्त्वा क्षीणे कर्मणि लीयते ।।४८।। 
[ स यथा शकुनिः सूत्रेण बद्धो दिशं दिर पतित्वाऽन्यत्रायतन 
मश्ध्वा बन्धनमवोपाश्रयते एवमव खळ सोम्य तन्मनो दिशा दिइ 
पतित्वाऽन्यत्रायतनमळब्ध्वा प्राणमेवोपाभ्रयते प्राणबन्धन हि सोम्य मनः 
( छ।० ६-८-२ ) वाळक लोग खेळ के छिप सूत्र में बुलबुल 
आदि पक्षियों को बॉघ कर हाथ आदि पर बैठा छेते हैं उसको 
ध्यान मे रख कर इस श्रुति में कहा गया है कि ]--सूत्न से 
बंधा हुआ पंक्षी, इधर उधर कुछ उड़ कर वहां ठहरने का 
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आधार न पाकर, फिर अपन बन्धन स्थान हाथ आदि पर ही 

छोट आता हे ॥४७॥ इसी प्रकार जीव की उपाधि यह मन भी 
धमाधम के सुख दुःख रूपी फलों को अनुभव करने के लिए, 
स्वप्न ओर जाग्रत्‌ में, जद्दां तहां भ्रमण करके, जब भोगदायी 
कम क्षीण हो जाते हैं तब [अपने उपादान अज्ञान में] विलीन 
हो जाता हे । [ उस समय उस मन से उपहित जो “जीव! है 
बह “परमात्मा! ही हो जाता है ] 

श्येनो वेगेन नीडेकलम्पटः शयितुं ब्रजेत्‌ । 

जीवः सुप्त्ये तथा धावेद्‌ ब्रह्मानन्दैकलम्परः ॥४६॥ - 

तद्यथास्मिन्नाकाशे इयेनो वा सुपर्णा वा विपरिपत्य भान्तः संहत्य 
पक्षो स्वालयायेव भ्रियते एवमेवायं पुरुष एतस्मा आनन्दाय धावति यत्र 
सुप्तो न कंचन कामे कामयते न कचन स्वप्नं परयति? (ब्रृ० ४-३-२२) 
इस श्रुति में कहा गया है कि जैसे आकाश में सब ओर घूमता 
हुआ श्येन पक्षी गगन मे घूमने की थकावट को हटाने के 
उद्दऱय से, सोने के लिए कवळ मात्र घोसळे की ओर जल्दी 
जल्दी जाता है, ठीक इसी प्रकार यह जीव भी केवल मात्र 
ब्रह्मानन्द का लम्पट होकर सुषुप्ति के लिए जल्दी ही हृदयाकाश 
में पहुंच जाता है। 

अतिबालः स्तन पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन्‌ । 

रागद्रेषाद्यतुत्पत्ते रानन्देकखभावभाक्‌ ॥५०॥ 

महाराजः सावंभांमः सतृसः सवंभोगतः | 

माजुषानन्दसीमानं ्राप्यानन्दैकसूत्िमाक्‌ ॥५१॥ 

महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम्‌ । 

विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां माप्यावतििष्ठते ॥५२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३६ पञ्चदशी 


“स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिन्नीमानन्दस्य गत्वा 
शयीतेवमेंवैष एतच्छेते’ (ब्र. २-१-१९) इस श्रुति में कहा गया 
हे कि--जेसे स्तनपायी बाळक पेट भर कर स्तन पीकर कोमळ 
शय्या पर पड़ा पड़ा हंसता रहता है ओर अपना पराया न 
पहचानने के कारण रागद्वेष से रहित होकर सुख की सूरत 

बना रहता है, या जेस सावभोम महाराज [ अशुद्ध बुद्धि होने 
पर भी ] सब मानुषानन्दों से युक्त होने के कारण, जब कि उसे 
किसी वस्तु की चाह नहीं रहती तब मानुषानन्द की सीमा पर 
पहुंच कर आनन्द की मूर्ति दीखा करता हे, या जेस कोई महदा 
ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका हो जब 'में कृत कृत्य 
हो चुका? ऐसी विद्यानन्द की सीमा को पा जाता हे किंवा 
जीवन्युक्ति को पा लेता है, तब परमानन्द स्वरूप ही हो जाता 
हे । ठीक इसी प्रकार सोया हुआ पुरुष भी आनन्द रूप हो 
गया होता हे । | 

भुग्धबुद्धांतिबुद्धानां ठोके सिद्धा सुखात्मता । 

उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥५३॥ 

_ सुख, बुद्ध ओर अतिबुद्ध ये ही तीन लोक में सुखी माने 
जाते हे [| जिनको विवेक नहीं हे, उनमें बाळक सब से सुखी 
माना जाता है । जिन्हें कुछ विवेक हे, उनमें सावभौम राजा 
सवांधिक सुखी गिना जाता हे। जो अतिविबेकी है उनमें 
आत्मदर्शी को सवोधिक सुखी मानते हें ] इन तीनों के अति- 
रिक्त ओर तो सब सदा रागद्वेषादिसंकुल रहने के कारण दुःखी 
ही बने रहत हें । वे सुखी कभी नहीं होते [ इसी कारण उन 
किसी का दृष्टान्त नहीं दिया हे ] . 
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ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणस्‌ ३३७ 


कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानन्दैकतत्परः । 
स्रीपरिष्वक्तवद वेद न बाह्य नापि चान्तरम्‌ ।।५४।। 
प्रकृत मं तो हमें यही कहना हे कि स्तनपायी कुमार या 
महाराजा आदि जेसे आनन्द में मझ रहते हैं ऐसे ही यइ सुषुप् 
प्राणी केवळ ब्रह्मानन्द को भोगा करता हे । तदथा प्रियया स्त्रिया 
संपरिष्वक्तो न बाह्य [किंचन वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्‌ (ब्रु. ४-३-२१) इस वाक्य 
में कहा गया है कि जेसे कोई कामी स्त्री का आछिंगन कर लेने 
पर अन्द्र बाहर के विषयज्ञान से शून्य होकर सुख की मूर्ति 
हो जाता हे इसी प्रकार सुषुप्ति के समय प्राज्ञ परमात्मा के साथ 
एकता को प्राप्त हुआ यह जीव भी बाह्य और आन्तर कुछ भी 
नहीं जानता और आनन्द्रूप हो गया होता है । 
वाह्यं रथ्यादिकं दृत्तं, ग्रहकृत्यं यथान्तरम्‌ । 
तथा जागरण बाह्यं, नाडीस्थः स्वप्न आन्तरः ॥५५॥ 
। [ऊपर के वाक्य में जो बाह्य ओर आन्तर दो शब्द आय 
हैं उनके अथ यों जानने चाहिये] जेसे छोक में गळी कूचा 
आदि बाह्य तथा घर के काम आन्तर कहाते हैं, इसी प्रकार 
जागरण को “बाह्य! कहा जाता हे तथा बाडी में प्रतीत होने 
वाला सप्नप्रपच “आन्तर” कहाता हे । 
पितापि सुप्तावपितेत्यादो जीवत्ववारणात्‌ । 
सुप्तौ रेव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ।।५६॥ 
अत्र पिताऽपिता भवतिं (ब्र. ४-३-२२) इत्यादि श्रुति में 
कहा गया हे कि-सुप्तिकाल जब आता है तब पिता पिता 
नहीं रहता । यों जीवत्व का वारण कर दिया है कि सुप्ति के 
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समय ब्रह्म ही रह जाता है जीव नहीं रहता । क्योंकि उस समय 
संसारिभाव का कहीं पता ही नहीं चळता [भाव यह हे कि-- 
सप्ति में जीव के जो आध्यासिक पिठ॒त्व आदि धर्म हैं वे नहीं 
रहते । जीवभाव की प्रतीति के बन्द हो जाने पर अथोत्‌ ही 
ब्रह्मभाव शष रह जाता है । ] 
पितृत्वाद्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि। 
तस्मिन्नपगते तीणः सर्वाञ्छोकान्‌ भवत्ययम्‌ ॥५७॥ 
तीणां हि तदा सर्वाञ्शोकान्‌ हृदयस्य मवति (ब॒. ४-३-२२) इस 
वाक्य में बताया गया हे कि--पितापने आदि का जो 
अभिमान दे बद्दी तो सुख दुःख का आकर हे । जब वह अभि- 
मान नहीं रह जाता तब यह जीव सब शोकों के पार पहुंच 


जाता हे [यह संसार देहाभिमानमूळक हे । जब देहाभिमान _ 


नहीं रहता तब संसार भी नहीं रहता । देहाभिमान के भूळते 
ही सब प्रकार के शोक समाप्त हो जाते हें । ] 
सुषुमिकाले सकले विलीने तमसावृतः । 
सुखरूपमुपेतीति रते ह्याथवणी अतिः॥५८॥ 
आथवेणी श्रुति कहती हे कि--यह सकळ [जाग्रदादि] 
प्रपंच जब [अपनी उपदान; तमः:प्रधान प्रकृति में] विळीन हो 
जाता हे तब उसी तमोमयी प्रकृति से ढका हुआ यहद जीव सुख 
रूप [ब्रह्म] को प्राप्त हो जाता हे । 


सुखमस्वाप्समत्राह न वे किंचिदवेदिषम्‌ । 
इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥५६॥ 
[सबका अनुभव भी इसी बात को कह रहा हे कि-] 


a 
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(0: ७/९./६७/१./२५/०./५//४७ ANN ३ /#"९५/९५/"९/७./५५./"९.#*६५.३९./#"९./७ 


शब £ TT WI PI Si 2 
| 


ब्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणस्‌ ३३९ 


A ४१५४ 


जाना यों निद्रा के समय के सुख ओर अज्ञान दोनों का स्मरण, 
सोकर उठा हुआ पुरुष किया करता है [ इस कारण कहना 
पड़ता है क्रि सुप्ति में सुख हे ] 
परामर्शोऽनुभूतेऽस्तीत्यासीदनुभवस्तदा । 
चिदात्मत्वात्‌ स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥६०॥ 

जो भी परामझ होता है वह अनुभूत विषय का ही होता 
हे [ अनुभव न किये हुए विषय का तो स्मरण हो ही नहीं सकता ] 
इस कारण उस समय सुप्ति मं सुख क! अनुभव माना जाता 
हे । सुख का अनुभव करने के साधनों के विना हो वह सुख स्वतः 
प्रतीत हो जाता हे क्योंकि वह सुख चिदात्मा हे [ अथ त्‌ बह 
सुख स्वयंभ्रकाशचिद्ूप है ] । उसी स्वयंप्रकाश सुख के सहारे 
स ही [ उस सुख को ढकने बाळे ] अज्ञान की भी प्रतीति हो 
जाती हे । 

ब्रह्म विज्ञान मानन्दमिति वाजसनेयिनः 

पठन्त्यतः स्वप्रकाशं सुखं ब्रह्मेव नेतरत्‌ ॥६१॥ 

वाजसनेयी शाखा वाले कहत हे कि--ब्रह्म' 'विज्ञान तथा 
“आनन्द? दो रूप का है। इस कारण जो भी स्वयं प्रकाश सुख 
है वह सब ब्रह्म तत्व ही हे । वह ओर कुछ नहीं हे [फिर सुषुप्ति 
के स्वयं प्रकाश सुख को भी ब्रह्मरूप ही मानना चाहिए] 

यदज्ञानं तत्र लीनौ तौ विज्ञानमनोमयो । 

तयोहि विळयावस्था निद्राऽज्ञान च सेव हि ॥६२॥ 

[सेने उस समय कुछ नहीं जाना? इस स्मरण की अन्य 
थानुपपत्ति से जिस अज्ञान को इम पइचानते हैँ] उसी अज्ञान 
में प्रमाता और प्रमाण कहाने वाळे विज्ञानमय ओर मनोमय 
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दोनों ही विळीन हो जाते हें । [ वे अपने विज्ञानमयत्व आदि 
आकार को छोड़कर कारण रूप में पहुँच जाते हैं। अथात्‌ उस 
समय “विज्ञानमय? और 'मनोमय” दोनों ही नहीं रहते ] उन 
“विज्ञानमय? और 'मत्तोमय” की विळयावस्था “निद्रा! कहाती 


. हे । उसी निद्रा को विद्वान्‌ लोग 'अज्ञान' भी कहते हैं [ सोच 
` कर देखलो नींद भी तो अज्ञान ही हे ] 


विलीनघृतवत्‌. पश्चात्‌ स्याद्‌ विज्ञानमयो घनः । 
विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
[अझिसंयोग आदि से] पिघला हुआ घृत, पीछे शीतळ- 


` वायु के संयोग से जसे गाढ़ा हो जाता हे, इस्री प्रकार [जाम- 


दाद्‌ क भोगदायी कर्मा के क्षय हो जाने के कारण] निद्रारूप 
स विळीन हुआ अन्तःकरण [फिर जब भोगदायी कर्मा के वश 
से, जागरण अवस्था आती हे ] विज्ञानरूप से घनका [गाढ़ा] 
हो जाता है | वह घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि होती है 
इस कारण आत्मा भी विज्ञानमय हो जाता है । वही जब पहले 


विळीन अवस्था में था--[ जब वह अवस्था उसकी उपाधि बन | 


रही थी ] तब उसी को 'आनन्दमय' कहा जाता था । 
सुसिपूवक्षण बुद्धिहत्तियों सुखबिम्बिता । 

सेब तह्विम्चसहिंता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥ 

[ऊपर के छोक की बात को अधिक स्पष्ट रीति से यों सम- 
झना चाहिए कि ] सुप्ति से पहले क्षण में जो अन्तमुख बुदि- 
वृत्ति होती हे उसमें जब सुख का प्रतिविम्ब पड़ता हे उसके 
बाद उस प्रतिबिम्ब को लिये ही लिये, वही वृत्ति जब निद्रारूप 
से विल्लीन हो जाती हे तब वही “आनन्दमय? कहदाने लगती है। 
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अन्तर्भुखो य आनन्दमयो जह्मसुखं तदा । 
भुङ्क्ते चिद्विम्बयुक्तामि रज्ञानोत्पन्नवृत्तिमिः ॥६५॥ 
बह जो अन्तर्मुख “आनन्दमय” हे वह चिदाभास से युक्त, 
तथा अज्ञान से उत्पन्न हुई वृत्तियो के द्वारा ब्रहझमसुख [शिवा 
स्वरूपभूत सुख] को भोगता अर्थात्‌ अनुभव किया करता है। 
अज्ञानवृत्तयः सक्षमा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः । 
इति वेदान्तसिद्वान्तपारगाः प्रवदन्ति हि ।।६६॥ 

[ उस समय जागरण की तरह सुख के अनुभव का जो , 
अभिमान नहीं होता उस का कारण तो यह है कि]--व अज्ञान- « 
वृत्तियां बहुत ही सूक्ष्म होती हें [व बुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्ट ' 
नहीं होतीं ।] वुद्धिवृत्तियां तो बहुत ही स्पष्ट होती हें । यह बात 
वेदान्तसिद्धान्त के पारङ्गत छोग बताते हैं । ड 

अज्ञान वृत्तियों का पता नहीं चलता कि वे कसी कैसी ह 
और कितनी हें? जब तो उन अज्ञान वृत्तियो से बुद्धिश्ृत्तियं बन 

जाती हैं, तब हम को मालूम पड़ता हे कि हमारे अन्दर इतना 
` कूड़ा कचरा भरा पड़ा हे । जब तक हमारा अज्ञान बुद्िइृत्तियों 
के रूप में प्रकट नहीं हो जाता तब तक हम अपने आप को 
बड़ा महात्मा समझ बैठते दें । एकान्त में आकर साधन करने 
से यह एक बड़ी कमी रह जाती है. कि अज्ञान बृत्तियों को 
बुद्धिवृत्ति बनने का अवसर ही नहीं मिळता ओर यों हमें अपने 
विषय में मिथ्याज्ञान या मिथ्याभिमान हो जाता है । समाज 
सें रह कर साधन करने से हमारे अन्दर के अज्ञान की बार- 
बार बुद्धिववत्ति बनती रहती है और हमें अपने अज्ञान का पता 
चलता रहता है। यों हम दुरभिमान से भी बचते हे ऑर उस 
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अज्ञान को हटाने में भी तत्पर रहते हें अर्थात्‌ हमारे साधन को 
परीक्षा नित्य ही होतो रहती है। इस दृष्टि से व्यवहार के साथ 
साथ साधन करना अधिक लाभदायक प्रतीत होता हे । व्यवहार 
से हट कर आत्मसाधन करने वाळे लोग प्रायः करके व्यवहार 
के झंझट भं स्थिर बुद्धि नहीं रह सकते हैं । यों साधन का यह मार्ग 
बहुत स साधकों को अधूरा रख देता है ऐसा माळूम पड़ता है । 
माण्डक्यतापनीयादिश्रतिष्वेतदतिस्फुटम्‌ । 
आनन्दमयमोक्तृत्वं ब्रह्मानन्दे च मोग्यता॥६७॥। 
माण्डक्य ओर तापनीय आदि श्रुतियों में यह बात अत्यन्त 
ही स्पष्ट हं कि 'आनन्दमय’ तो भोक्ता है तथा 'ब्रह्मानन्द' 
भोग्य हे । 
एकीभूतः सुषुप्तथः अज्ञानघनतां गतः । 
आनन्दमय आनन्दभुक्‌ चेतोमयवृत्तिमिः ॥६८॥ 
[सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चतो- 
मुख: ( माण्डूक्य ५ ) इस माण्डूक्य श्रुति में कद्दा गया हे कि] 
सुषुष्ति का जो अभिमानी है, वह जब एकीभाव को प्राप्त हो 
जाता ६, उसमें जब प्रज्ञानघनता आजाती है, तब वह आनन्द- 
टा किंवा आनन्द प्रचुर हो जाता हे । वही आनन्दमय, [जिन 
र 322 अधिकता रहती है--जो चेतन्य के प्रतिबिम्ब से 
,स युक्त हात हें] उन से 
करता है. अपनी चेतोमय वृत्तियों से आनन्द को 
विज्ञा च ७ च 
नमययुख्येया रूपेयुक्तः पुराधुना । 
स छथनकता श्राप्तो बहुतन्दुल्पिष्टवत ॥६९॥ 


जो आत्मा पहळे जागरणकाल में विज्ञानमय आदि [विज्ञान 
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मय,मनोमय, प्रणमय, चक्लुमय, ओत्रमय, एथिवीमय, आपो- 
मय, वायुमय, आकाशसय, तेजोमय, अतजोमय, काममय 
अकाममय,क्रोघमय, अक्रोधमय आदि] आकारविरेषाँ से युक्त 
था, वही अब ळय के कारण [विज्ञान आदि उपाधियों के विळीन 
हो जाने के कारण ]एकरूप हो जाता है। मानो बहुत से चावला 
को पील कर उन की एक पिठ्ठी बना ळी गयी हो । [इसी को 
उसका एकीभाव कहते हैं ] 

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ । 

घनत्वं हिमविन्दूना झुदग्देश यथा तथा ।।७०॥ 

[उस श्रुति के प्रज्ञानघन शब्द का अथ यह ६ कि ]--पुरा 
अथोत्‌ पहले जाम्रदादि के समय घटादि को विषय करने वाढी 
प्रज्ञाननाम की जो बहुत सी बुद्धिवृत्तियां थीं, अब [ सुषुप्ति- 
काळ के आजाने पर जब कि कोई भी घटादि विषय नहीं रहते 
तब] उन सत्र वृत्तियों का एक घन हो जाता है [ अब उनका 
केवळ एक चिद्रूप ही दो जाता हे] जैसे कि उत्तर दिशा में बरफ 
की बहुत सी बूदों का घनाकार पिण्ड हो गया हो । 

तड़नत्व॑साक्षिभाव॑ दुःखाभावं प्रचक्षते । 

ठौकिकास्तार्किका यावद्दुःखवृत्तिविलोपनात्‌ ॥७१॥ 

यह जो वेदान्तों मे साक्षी कद्दाने वाढी प्रज्ञानचनता हे उसी 
को तो ळौकिक लोग [जिन्हें शाख का संस्कार ही नही हे] तथा 
तार्किक आदि ळोग,दुःखाभाव कहते हैं या समझते हें । क्योंकि 
उस समय जितनी भी दुःखबृत्तियां होती दें उन सभी का विलय 
हो जाता है [वे छोग इसी बात को न समझ कर उस भ्रज्ञान- 
घनता को ही दुःखाभाव समझ बैठते है] 
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अज्ञानबिम्बिता चित्‌ स्यान्युखमानन्द भोजने । 
ुक्तं ब्रह्मसुखं त्यक्त्वा बहियात्यथ कर्मणा ॥७२॥ 
[उस श्रुति कं चेतो मुख का अर्थ यह हे कि ]--सुषुपति- 
काळ के ब्रह्मानन्द को भोगने का मुख [साधन] अज्ञानबृत्ति में 
प्रतिबिम्बित चेतन्य ही तो है [उस ब्रह्मानन्द को भोगता हुआ 
भी वह उसे छोड़कर जो कि दुःखों के घर [इस जागरण] में 
आता है उसका कारण यहद है कि--यह जीव पुण्य पाप नामक 
कमपाश मं बंधा हुआ है, इस कारण उस] कर्म से प्रेरित हुआ 
यह जीव, साक्षात्‌ देखे हुए भी ब्रह्मानन्द को छोड़ कर, बाहर 
निकल आता हे अर्थात्‌ जाग पड़ता है । 
कर्म जन्ान्तरेऽभूद्‌ यत्‌ तद्योगाद्‌ बुध्यते पुनः । 
हते कवल्यशाखायां कर्मजो बोध ईरितः ॥७३॥ 
, पुनश्च जन्मान्तरकमंयोगात्‌ स एव जीवः स्त्रपिति प्रबुद्ध: इस 
कवल्यशाखा से कहा गया हे कि--जन्मान्तर में किये हुए कर्मों 
स यह प्राणी फिर जागरण में आ जाता है । अर्थात्‌ जागरण 
अवस्था यों ही बिना कारण के नहीं आजाती किन्तु यह कर्मज है। 
केचित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना । 
भय यतस्तुष्णी मास्ते निर्विषयः सुखी ॥७४॥ 
'त अ नह्मानन्द भोगना भिळजाता है इसका चिह भी 
सुनळो]--जब आदमी जाग जाता है तब भी थोड़ी देर तक 
सुषुप्ति में जिस ब्रह्मानन्द का अनुभव उसने किया था उसी 
क॑ सस्कार चाळू रहते हैं | जभी तो जागने के प्रारम्भ में बिना 
दी विषय क सुखी होकर यह प्राणी चुपचाप बेठा रहता है 
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[ इसी से जानते हें कि उस ने ब्रह्मानंद को भोगा था ओर अब 
भी उसके सरकारों स वह सुखी हो रहा हे ] 
कमेमिः प्रेरितः पश्चान्नानादुःखानि मावयन्‌ । 
शाने विस्मरति ब्रह्मानन्दभेषोऽखिलो जनः ॥७५॥ 
[फिर सदा मौन होकर ही क्यों नहीं बेठा रहता इसका 
कारण भी सुन लो] पूर्वोक्त क्रो से प्रेरित हुए सभी प्राणी पीछे 
से जब संसार के नाना दुःखों की भावना करने लगते हें तब 
- फिर ये सभी प्राणी धीरे धीरे [हाय ! हाय ! उस जगड्ञजीवन] 
ब्रह्मानन्द को भूल जाते हे । 
ग्रागूध्य॑मपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने । 
ब्रह्मानन्दे नृणां, तेन प्राज्ञोऽस्मिन्‌ विषदेत कः ॥७६॥ 
[ ब्रह्मानन्द में संशय न करने का एक यह भी कारण है 
कि] सभी मनुष्यों को नींद से पहल ओर नींद के पीछे त्रह्मा- 
नन्द्‌ में स्नेह बना रहता है [जभी तो निद्रा के आदि में कोमळ 
शय्या आदि का संपादन करते हैं। निद्रा समाप्त हो जाने पर 
उस ब्रह्मानन्द को न छोड़ने के कारण चुप चाप बेठे रहते हें] 
ऐसी अवस्था में कोन समझदार होगा जो इस आनन्द में 
विवाद करेगा ? 
ननु तृष्णीं खितौ बह्मानन्दश्रेदू भाति,लो किकाः । 
अलसाश्चरिताथीः स्युः, शास्रेण गुरुणात्र क्रिस्‌ ॥७७॥ 
जो न्रह्मामन्दानुभव शुरुशुश्रूा आदि प्रयासों से मिला : 
करता है वह अगर चुप रहने मात्र से किसी को भिल सकता 
हो तब तो ळौकिक पामर छोग तथा आळस में पड़े रहने वाळे 
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अहदी लोग सभी कृताथ हो जाने चाहिये । फिर श्रवणादि 
परिश्रम की क्या आवश्यकता रद्द जायगी ? 
बाठे, ब्रह्मेति विदयुशचेत्‌ कृतार्था स्तावतेव ते | 
गुरुश्ात्रे विनात्यन्तं गम्भीर ब्रह्म वेत्ति कः ॥७८॥ 
“यह ब्रह्मानन्द है? ऐसा यदि कोई उनमें से पहचान जाय 
तो वह अबइंय ही कृताथ हो कर रहे | परन्तु गुरु ओर शास्त्र 
के बिना [मन वाणी स अगम्य सवज्ञ सर्वान्तर सवोत्मरूप] 
उस गम्भीर त्र को और किस उपाय से कोन जान सकता 
है ? [अर्थात्‌ शुरु और शास्त्र के त्रिना इस तत्व का पता नहीं 
चलता | 
` जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य ङुतो मे न कृतार्थता । 
श्ृण्यत्र त्वाइशो वृत्त ग्राज्ञंमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥७९॥ 
यदि यह बुझा जाय कि--तुम्हारे कहने से में ब्रह्मानन्द 
को जान तो गया हूँ परन्तु में कृतार्थ क्यों नहीं हो पाया हुँ ? 
इसके उत्तर में अपने जेस किसी प्राज्ञाभिमानी का वृत्तान्त सुन 
लीजिये । 
चतुर्वेदविदे देयमिति शृण्वन्नवोचत । 
वेदाश्चत्वार इत्येवं वेश्मि मे दीयतां धनम्‌।८०॥ 
किसी तुम्हारे जैसे ने यह सुना था कि--चतुर्वेदज्ञ को 
यह बहुत सा धन दे दो । बस इस बात को सुन कर वह कह 
उठा कि बेद चार हैं यह तो में जानता ही हूँ और यों में चतु- 
चेदज्ञ हो गया हूँ, इस कारण यह धन मुझे ही दे दो [ इसी 
तरह तुम भी कहते हो कि में ब्रह्मज्ञ हो गया हूँ में ऋृताथे क्यों 
नों हुआ ?] 
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संख्यामेवेष जानाति न तु वेदानशेषतः । 
यदि तहि त्वमप्येवं नाशेष॑ ब्रह्म वेत्सि हि ॥८१॥ 
यह तो संख्या को ही जानता दे, वेदों के स्वरूप को यह 
सम्पूण रीति से नहीं जानता हे, एसा यदि तुम कहो तो हम . 
कहेंगे कि तुम भी तो ऐसे ही सम्पूण ब्रह्म को नहीं जानते हो । 
अखण्डेकरसानन्दे मायातत्कायेवर्जिते । 
अशेषत्वसशेषत्वबातावसर एव कः ॥८२॥ 

[इका करने बाळा कहता है] जो अखण्ड एक रस आनन्द 
है, जिसमें माया ओर उसका काय कुछ भी नहीं हे, उसमें 
सम्पूण ओर अधूरे की बात को अवसर ही कहाँ है ! 

शब्दानेव पठस्याहो तेषामथं च पश्यसि । 
शब्दपाठेऽर्थवोधस्ते संपाद्यत्वेन शिष्यते ॥८१॥ 

[उत्तर] 'अखण्डेकरस' “अद्वितीय” 'सच्चिदानन्दरूप” इत्यादि 
शब्द्‌ ही शब्द कहना जानते हो अथवा उनका जो स्वगतादि- 
भदशून्यता रूपी गम्भीर अथे हे उसको भी पडचानते हो ! 
क्योंकि सुख से शब्दों का उच्चारण कर देने पर भी तुम्हें अथे 
बोध करना शेष रह ही जाता हे । 

अर्थं व्याकरणाद्‌ बुद्ध साक्षात्कारोऽवशिष्यते । 

स्यात्‌ कृतार्थत्बधीयावत्‌ तावद्‌ गुरुमुपाख भोः ॥८४॥ 

व्याकरणादि से परोक्षज्ञान जब कर लिया जाता हे ,तब भी 
संशयादि को हटा कर प्रत्यक्ष करना शेष रह ही जाता है। जब 
तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हें अपने कृताथे होने का नीरव संदेश न 
सुनादें तब तक तुम गुरु की उपासना करते रहो । [जब कृताथरब 
बुद्धि उत्पन्न हो जाय तभी ज्ञान की सम्पूणंता समझ छेना ] 
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आस्तमेतद्‌ यत्र यत्र सुखं स्याद्‌ विषयैर्विना । 
तत्र सत्र विद्धयेतां ब्रह्मानन्दस्य वासनाम्‌ ।८५॥ 
इस सब को यहीं छोड़कर अब प्रकृत बात कहते हे कि. 
जहां जहां [ तूष्णींमाव आदि के समय ] विषस्रालुभव क बिना 
भी सुख होता दो वहां सभी जगह इस ब्रह्मानन्द की वासना को 
समझ लो | 
विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरभे सति । 
अन्तर्घुखमनोवृत्तावानन्दः प्रतिबिम्बति ।॥८६।। 
विषयों के मिल जाने पर भी जब उन विषयों की इच्छा 
शान्त हो जाती और मन अन्तमुख होतः है तब उस अन्तमुख 
मन में इसी आनन्द का प्रतिबिम्ब पड़ा करता हे । [ यही 
'विषयानन्द? किवा दुनियादारी का सुख कद्दाता हे ] 
ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयस्‌ । 
अन्तरेण जगत्यसिन्नानन्दो नास्ति कश्चन ।।८७॥ 
'ब्रह्मानन्दः! “वासनानन्द? तथा “विषयानन्दः इन तीन 
आनन्दो के विना जगत्‌ में कोई आनन्द ही नहीं हे । 
'ब्रह्मानन्द! वह हे जो सुषुप्ति में स्वप्रकाशरूप से भासा 
करता दै । “वासनानन्द! वह है जो करि चुप बैठने पर विषयानु- 
भव के बिना ही प्रतीत हुआ करता है | अभिळषित विषय 
के मिळने पर जब कि मन अन्तमुंख हो जाया करता हे तब 


जो उसमें आत्मानन्द का प्रतिबिम्त्र हो जाता है वह तो. 


'विषयानन्द्‌? कहता हे । 
शका--इसी प्रकरण के ११ वें छोक में ८ आनन्दखिविधो “ब्रह्माः 


नन्दो’ “विद्यासुखं! तथा विषयानन्दः? इस प्रकार तीन तरह का आनन्द 
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बतावा हे | अब यहां ब्रह्मनन्द वासनानन्द ओर आनन्द का प्रतिविम्ब . 
नों नये ही तीन भेद कर दिये हैं । यह पूर्वोत्तर विरोध है । इसके अति- 
रिक्त इसी प्रकरण के “यावद्यावददकार इस ९८ वें कोक में तथा'ताहक्‌ - 
प्रमान? इस १२१ वें छोक में निजानन्द ओर मुख्यानन्द का भी वर्णन 
है । तथा अगले आत्मानन्द प्रकरण में 'मन्दप्रज्ञ तु जिज्ञासु मात्मानन्देन 
वोघयेत्‌?उससे भिन्न ही आत्मानन्द का वर्णन आया हे । अद्वैतानन्द के . 
पहले छोक में योगानन्द नाम का भेद भी मालूम हो रहा है । अद्वेता- 
नन्द के १०५ शोक में अद्वैतानन्द एक नया ही भेद देख रहे हैं । ऐसी 
अवस्था में इन तीनों आनन्दों क अतिरिक्त ऑर कोई आनन्द है ही 
नहो” यह कहना विरुद्ध प्रतीत होता है । उत्तर--अन्तःकरण वृत्तिरूप 
होने के कारण से विद्यानन्द भी विषयानन्द में ही अन्तर्भूत हो जाता है । 
तथा निजानन्द्‌ मुझ्यानन्द आत्मानन्द योगानन्द ओर अद्वेतानन्द नाम 
के सभी आनन्द ब्रझानन्द से भिन्न कुछ मी नहीं है । इसी प्रकरण के 
९८वें छोक मैं जिस निजानन्द्‌ का वर्णन है वह भी ब्रह्मानन्द से अति- 
रिक्त तत्व नहीं है क्योंकि इससे अगले १००वे कोक में इस निजानन्द 
को ही ब्रह्मानन्द कहा है | सुख्यानन्द भी ब्रह्मानन्द ही दे क्योंकि आगे 
आनन्दवासना की उपेक्षा करके सुख्यानन्द की भावना, तत्पर होकर 
करने की बात कही दै यों इस में त्रह्मानन्द को ही सुख्यानन्द कहा है। 
आत्मानन्द और अद्वैतानन्द तो ब्रह्मानन्द ही है । इस कारण ब्रह्मानन्द 
वासना और प्रतिश्रिम्ब वाला भेद ठीक ही है । 
तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्ययस्‌ । 


आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः ख्यप्रभः |८८॥ 
यों आनन्द के तीन प्रकार का होने पर भी जो स्वयंप्रकाश 


आनन्द "विषयानन्द? को और “वासनानन्द? को उत्पन्न किया 
करता हे उसी को “ब्रह्मानन्द? जानना चाहिये | 
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श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यः सप्रकाशचिदात्मके । 
ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु ॥८९॥ 
सुषुसिकाळे सकले विलीने तमोभिमूतः सुखरूपमति इत्यादि 'श्रुतियों? 

से, 'में सुख पूर्वक सोया था? इत्यादि परामश के ओर तरह से 

न हो सकने वाळी युक्ति? से तथा सुषुप्ति के 'अनुभव' से अब 

तक यह सिद्ध किया जा चुका है कि सुषुप्ति काळ में स्वयंप्रकाश 

ब्रह्मानन्द रहता हे । अब जागरण काळ में भी ब्रह्मानन्द को 
जानने का जो उपाय हे उसका वर्णन किया जायगा उसे सुन लो । 


य आनन्दमयः सुप्तौ स विज्ञानमयात्मताम्‌ । 
गत्वा ख़म प्रबोध वा प्राम्मोति स्थानभेदतः ।।९०। 
सुषुप्तिकाळ का जो उपरिदार्णित “आनन्दमय? दे, वह जब 
विज्ञानमयता को पाळता है तब फिर स्थानभेद के कारण कमोनु- 
सार स्वप्न या 'जागरण” में आता हे । 
नेत्रे जागरणं कण्ठे खम्नः सुपिहेदम्बुजे । 
आपादमस्तकं देह व्याप्य जागति चेतनः ॥९१॥ 
नेत्र में जागरण” रहता हे कण्ठ में “स्वप्र” होता है हृदय 
कमल में “सुषुप्ति? होती हे । यह जीव केवल नेत्र ही नहीं. किन्तु 
पेर से मस्तकपयेन्त देह को व्याप्त करके जागा करता है । 
आत्मा का स्वाभाविक स्थान हृदय हे परन्तु अहंकार ओर 
ममता की प्रेरणा से जब वहां नहीं रहा जाता तब आत्मा का 
प्रतिबिम्ब विषयभोगलिप्सा के लिये मिन हो जाता है तब 
जाग्रत अवस्था में तो नेत्र तथा स्वप्न अबस्था में कण्ठ उस के 
निवास स्थान बन जाते हैं । 
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देहतादात्म्यमापन्नस्तप्तायःपिण्डवत्ततः । 
अहं मनुष्य इत्येवं निश्चित्येवाचतिष्ठते ॥९२॥ 

[ देह को व्याप्त करने की रीति यहद दै कि] तपे इए छोह- 
पिण्ड के साथ जेसे अभि का तादात्म्य हो जाता हे इसी तरह 
मनुष्य जाति वाळे देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर “में 
मनुष्य हूं? यह निश्चय करके बेठ जाता हे | [ फिर उसे अपने 
मनुष्य होने में थोड़ा सा भी संशय नहीं रहता ] 

उदासीनः सुखी दुःखी त्यवस्थात्रयमेत्यसौ । 
सुखदुःखे कर्मकार्ये, त्वौदासीन्यं खभावतः ॥९३॥ 


[देह के साथ तादाम्याभिमान कर ळेने के कारण] यह जीव 
उदासीन, सुखी, दुःखी इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता हे, 
इन तीनों अवस्थाओं में स सुख ओर दुःख ये दोनों कमजन्य 
हे [अर्थात्‌ सुखी या दुखीपन भी कमेजन्य ही है] परन्तु 
औदासीन्य तो स्वभाव से ही दोता हे [जब कम बन्द हो जाता 
है तब उदासीनता स्वभाव से ही आ जाती है। उसके लिए 
कम की आवश्यकता नहीं होती । ] 

बाझभोगान्‌ मनोराज्यात्‌ सुखदुःखे द्विधा मते। 

सुखदुःखान्तरालेषु भवेत्‌ तृष्णीमचस्थितिः ॥९४॥ 

“बाह्य भोग? तथा 'मनोराज्य? से दो दो प्रकार सुख दुःख 
होते हें [ एक बाह्य भोगा से मिलने बाळे सुख दुःख दूसरे 
मनोराज्य से मिलने वाळे सुख दुःख] परन्तु कभी कभी एसा 
: भी होता है कि न तो सुख ही होता हे और न दुःख ही । सुखा 
आरे दुःखों के बीच बीच चुप रहने की अवस्था आती है । 
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न कापि चिन्ता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति ब्रुवन्‌ । 

औदासीन्ये निजानन्दभानं वक्त्यखिलो जनः ॥९५॥ 

जब कोई मनुष्य यह कहता हे कि आज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं दे, इस लिये आज में सुख पूर्वक बैठा हूँ, तब वह 
दूसरे शब्दों में यह स्वीकार कर रहा है कि उदासीनता के 
समय स्वरूपानन्द की स्फूर्ति हुआ करती दे [इससे यह जान 


लेना चाहिय कि जागरण काळ में भी आत्मानन्द का सान | 


प्राणियों को होता ही हे । ] 
अहमस्मीत्यहकारसामान्याच्छादितत्वतः । 


निजानन्दो न युख्योऽयं, किन्त्वसौ तस्य वासना ॥९६॥ 


[ इस आनन्द को ब्रह्मानन्द न मानकर वासनानन्द ही 
मानने का कारण भी सुन लो] यह उपर्युक्त आनन्द “में हूँ? ऐसे 
एक सामान्य [सूकर] अहंकार से आबृत रहता है [इस आनन्द 
को भोगते समय अपने 'देवदत्तादिपन! का विचार नहीं रहता 
किन्तु में हूँ ऐसा एक सामान्य (अस्पष्ट) अहंकार बना रहता 
हे] इस कारण यह आनन्द मुख्य आनन्द नहीं हे । किन्तु यह 
तो सुख्यानन्द को वासना है। [इसी से इसको 'वासनानन्द' 
कहते है ।] मुख्य आनन्द में में हुँ ऐसा अहंकार नहीं रहना 
चाहिये । 

नीरपूरितमाण्डस्य बाहय शैत्यं न तञ्जलम्‌ । 

किन्तु नीरशुणस्रन नीरसत्तानुमीयते ॥९७॥ 

३ जळ से भरा हुआ जो घड़ा है, उसके बाहर की ओर जब 
स्पर करते है, तब जो सीत्य प्रतीत होता है, वह शेत्य 'जळ' 
नहीं दे [क्योंकि उसमें द्रबपना नहीं पाया जाता। ] बह दैत्य 
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तो जळ का गुण है । उस शेत्य से तो जळ के द्दोने का अनु- 
मान भर हुआ करता है । 

यावद्यावदहङ्कारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः । 

तावतावत्सक्ष्मदष्ट निंजानन्दोऽनुमीयते ॥९८॥ 

[रकृत बात तो यह हुई कि] निरोध समाधि के अभ्यांस 
से जितना जितना अहंकार का विस्मरण होता जायगा-अहम्‌ 
आदि इृत्तियें विलीन होती जायंगी ओर योगी के चित्त में 
सूक्ष्मता आती जायगी] उतना ही उतना निज्जानन्द अनुभब में 
आने ळगेगा अथवा उतना ही उतना निजानन्द्‌ व्यक्त होने 
छगेगा ऐसा अनुमान से जाना जाता हे । 

अनुमान याँ करना चाहिए--जिन क्षणाँ में हम अहंकार 
का संकोच करने बैठते हे, उनमें पिछले पिछळे क्षणा में, पहले 
पहले क्षणो से अधिक आत्मानन्द आविभूत होता जाता हे । 
क्योंकि अहंकार का संकोच करने वाले क्षणा की लम्बाई उत्त- 
रोत्तर बढ़ती ही जाती हे । अहंकार के विस्तार न आत्मानन्द 
को ढक रक्खा था। अब अहंकार का संकोच होने से वह 
निजानन्द्‌ उघड़ने लगता है--फेछने लग पड़ता हे । तात्पय यह 
हे कि-जेसे जैसे अहंकार का संकोच बढ़ने छगेगा तैसे तेसे 
निजानन्द्‌ भी बढ़ता ही जायगा । 


सवोत्मना विस्मृतः सन्‌ सक्षमता परमां बजेतू | 

अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥९९॥ 
. जब अहंकार का विस्मरण पूर्णरूप से हो जाता है तब यह 
परम सूक्ष्म हो जाता हे [सब वृत्तियो के विलीन हो जाने पर 
सी] अन्तःकरण का स्वरूप विलीन नहीं होता इसलिए उसे 
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निद्रा नहीं कह सकते [ निद्रा तो वही हे जब कि बुद्धि कारण 
रूप में पहुंच गई हो] अन्तःकरण के स्वरूप का विळय न होने 
से ही योगी का देह निद्रा की तरह गिर नहीं पड़ता [ इससे 
. संमझ लेना चाहिए कि अन्तःकरण का स्वरूप अभी विलीन 
नहीं हुआ है |] ॒ 
न द्वैतं भासते नापि निद्रा तत्रारित यत्‌ सुखम्‌। 
स “ब्रह्मानन्द? इत्याह भगवानजुनं प्रति ॥१००॥ 
गीता के छठे अध्याय में भगवान्‌ ने अजुन के प्रति कहा 
हे कि--जिस समय द्वैत का भान बन्द हो जाय, ओर नींद भी 
न आय, उस समय जो सुख किसी को भासता हो, बस वही 
'ब्रह्मानन्दः है । 
के ने he ~ 
शनः शनरुपरमेद्‌ बुद्धया ध्रतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥१० १॥ 
गीता के ब्रह्मानन्द्बोधक वे छोक ये हे--घीर बुद्धि के . 
सहारे से धीरे धीरे मन की उपरति की साधना करो | जब मन 
को आस्मसंस्थ कर चुको [जब मन को यहद निश्चय करा चुको 
कि यह सब कुछ आत्मा ही हे “आत्मा से भिन्न यह कुछ भी 
नदीं हे! ] तब बस फिर कुछ भी न सोचो । [यह तो योग की 
अन्तिम हाळत हे | ] 
यतो यतो निश्चरति मनश्वंचलमस्थिरम । 
. ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥१०२॥ 
[ऐसी ऊची अवस्था को जो योगी छाना चाहें वह पहले 
यह करें कि] जो मन [स्वभाव दोष से ही] चंचल है,जो अस्थिर 
है [जो एक विषय में बंध कर कभी नहीं रहता ऐसा मन जिस 
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जिस झाव्दादि कारण को लेक्रर बाहर निकल पड़ता हो, उस 
उस इाव्दादि की ओर से उसे रोक कर [. उन उन शब्दादियों 
के मिथ्यात्व आदि दोष दिखा कर, उसे वैराग्य का उपदेश 
देकर, वहाँ से हटा कर] आत्मा के वश में करता जाय। [इस _ 
प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अभ्यास के प्रताप से आत्मा ` 
में दी शान्त होने ळगेगा । ] 

. ग्रशान्तमनस ह्येनं योगिनं सुखञ्चुत्तमम्‌ | 

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषस्‌ ॥१०३॥ 

[ मन के शान्त होने पर जो होता है उसे भी सुन लो । 
संसार की मोह ममता आदि ही बडे छेश कहाते हैं । ये छेश 
रजोगुण से उत्पन्न होते हैं ] वह रजोगुण जिसका झान्त हो | 
चुका हो, इसी कारण जिसका मन प्रशान्त हो गया हो [ जिसके 
मन में विक्षेपों का उठना सवथा रुक गया हो। “यह सब ब्रह्म 
ही हे? इस निश्चय के कारण] जिसे ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो गई 
हो जो [जीवन्मुक्त हो गया हो] जो अकल्मष अर्थात्‌ धमांधमे 
से छूट चुका हो, ऐसे इस योगी को ही उत्तम सुख मिळता 
है [अर्थात्‌ उस सुख के क्षय हो जाने या उसस अधिक सुख 
के होने का दोष नहीं होता । ] 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥१०४॥ . 

` सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राद्यमतीन्द्रियस्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥१०२।। 

ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः । 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यतो।१०६॥ . 
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त विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्वेण्णचेतसा ॥१०७।। 

[ऊपर के संक्षिप्त अथ को गीता में ही विस्तार पूवेक यों 
समझाया गया हे कि] जिस समय चित्त योगसवा के प्रताप 
से सब विषयों से हटकर उपराम को पा लेता है, जिस समय 
समाधिभावना से शुद्ध किये हुए अन्तःकरण के द्वारा आत्मा 
अथोत्‌ ज्योतिः स्वरूप पर चैतन्य को देख देख कर [ विषयों 
में नहीं किन्तु | अपन आप में ही तुष्ट होने लगता है। १०४।। 
जिस समय आमा में स्थित हुआ यह योगी आत्यन्तिक 
[अथात्‌ अनन्त] तथा केवळ बुद्धि से गृहीत होने वाले अतीन्द्रिय 
[अयात्‌ इन्द्रियों की पकड़ में न आने वाळे बा विषयों से 
उत्पन्न न होने वाळे ऐसे किसी अपूवे] सुख का अनुभव किया 
करता है। उस आत्मा में स्थित हुआ यह योगी उस आत्म तत्व से 
च्युत नहीं होता [अर्थात उसे कभी नहीं भूळता] ॥१०५॥ जिस 
आत्मा को पाकर दूसरे छाभों को उससे अधिक मानना छोड़ 
देता द जिस आत्मतत्व में स्थित हुआ यह योगी बड़े भारी 
दुःखों से भी [शो के भयंकर घावों से भी--प्रहाद के समान] 
विचळित नहीं होता ॥१०६॥ दुःखों के संयोगो का वियोग 
कर देने वाळी उस पवित्र अवस्था को ही “योग? जान छो | 
.. जिस “योग? का वणन पहले कर चुके हें उस “योगः को निश्चय 
[ अथात्‌ अध्यवसाय ] से निर्वेद रहित अन से करना 
चाहिए ।।१०७॥। 

युजन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 

सुखन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्त सुखमरनुते ।।१०८॥। 
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विगतकल्मष अर्थात्‌ योग में आने वाळे विध्रों को पार कर 
डाळने बाळा यह योगी, सदा ऊपर कही रीति से आत्मा का 
अनुसन्धान करता करता करता, बिना ही प्रयास के ब्रह्म सम्बन्धी 
[अर्थात्‌ अविनश्वर सवोतिशायी ] सुख को पा छेता है। 

उत्सेक उदधे यद्वत्‌ छुशाग्रेणेकबिन्दुना । 

मनसो निग्रहसडद॒ भवेदपरिखेदतः ॥१०९॥ 

कुशाम्र से उठाई हुई. एक एक बूंद से समुद्र का उत्सक | 
अथोत्‌ बहिःसेचन किया जाय तो यह किसी समय में जाकर 
तभी हो सकता जब कि इस काम स कभी भी खिन्न न हुआ 
जाय और इस काम को लगातार जारी रक्खा जाय । ठीक इसी 
प्रकार सन का निग्रह भी यदि अखिन्न होकर किया जाय तो काळ 
पाकर हो ही सकता हे । [इस रीति से समुद्र को सुखा डालने 
का जैसा पक्का धीरज टिट्टिभी में था वैसा चढ निश्चय करके यदि 
कोई बैठ जाय तभी मन का निग्रह किया जा सकता हे] द 

एक टिट्टिभी के अण्डो को समुद्र ने बहा छिया था । अपन 
अण्डों को निक्राळन के लिए उस टिट्टिभी ने समुद्र को सुखा- 
देने का निश्चय किया । अब वह अपनी चोच में एक एक बूंद 
छाती थी और समुद्र से बाहर डाळ जाती थी । उस टिट्टिभी 
में उस बड़े समुद्र को सुखा देने का इतना लम्बा अखण्ड धीरज 
था! वैसा लम्बा अखण्ड धीरज जिन साधकों में होगा वं ही 
मन का निग्रह कर सकेंगे । जो तो यह सोचते होंगे कि हम 
प्रयत्न करते करते महीनों बीत गए अभी तक मनोनिग्रह नहीं 
हो पाया ऐसे अधीर साधक छोग इस माग में अवश्य ही निराश 


होंगे । 
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बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो झुनिः सुखस्‌ । 
ग्राह मैत्राख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ ॥११०॥ 
गीता भें ही नहीं मैत्रायणी शाखा में भी शाकायन्य नाम 
के किसी मुनि ने, अपने शिष्य बने हुए बृहद्रथ राजषि के प्रति 
त्रहमसुख का कथन समाधि का वर्णन करके किया हे । 
यथा निरिन्धनो बन्दिः खयोनाबुपशाम्यति । 
तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं खयोनाबुपशास्यति ॥१११॥ 
[उस में कहा गया हे कि] इंधन को जळा चु$ने वाळी 
अग्नि जैसे अपने कारण [ अप्नि ] मे ही शान्त हो जाती है 
[अपने ळपट आदि विशेष आकारों को छोड़ कर केवळ अग्नि 
मात्ररूप में आजाती हे] ठीक इसी प्रकार यह अन्तःकरण भी 
निरोध समाधि का अभ्यास करने से राजस आदि सब वृत्तियों 
के नष्ट हो जाने के कारण अपनी योनि अर्थात्‌ कवल सत्स्वरूप 
में शान्त हो जाता है [उस समय सत्व ही सत्व शेष रह जाता 
हे अन्तःकरण नहीं रहता] 
खयोनाबुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । 
इन्दियार्थविमूढस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥११२॥ 
जो सन सत्यकामी हो चुका है, [सत्य आत्मा के सिवाय 
जिसे और किसी की कामना ही नहीं रह गयी हे इसी कारण] 
जो अपने कारण में शान्त हो बेठा हे इसी लिए शब्दादि विषय 
की ओर से जिसने अपना मुख मोड़ लिया है [जो बाह्यज्ञान 
से शून्य हो गया है] एसे [संस्कारी ]मनकी दृष्टि से करस के 
वश से प्राप्त होने वाळे [साधनों के अधीन] सुखादि अनृत हो 
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जाते हैं [उन को यड समझ लिया जाता है कि ये तो मायिक 
होने से मिथ्या हे] 


La किक. ¢ 


चित्तमेव हि संसारस्तत्‌ प्रयल्लेन शोधयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो शुह्यमेतत्‌ सनातनस्‌ ॥११३॥ 
[यद्यपि यह ठीक है कि यह संसार चित्त से नहीं बना दे । 
परन्तु यह संसार भोग्य तो चित्त के कारण से ही बन जाता.. 
हे इस कारण कहते हैं कि ] चित्त ही संसार दे [ यह सभी क 
अनुभव में आने वाळी बात हे । तभी तो सुषुप्ति आदि के समय" 
जब चित्त का विलय हो जाता हे तब भोग नहीं होता] ज्र कि 
चित्त ही संसार दै तब फिर उस चित्त को [अभ्यास या वैराग्य 
आदि] प्रयत्न से झुद्ध कर .छेना चाहिए । [चित्त के रज और 
तम हटा कर उसे एकाग्र कर लेना चाहिए । ] जिस देहधारी 
का चित्त जिस पुत्रादि में पड़ा रहता हे वह देह घारी तन्मय 
ही हुआ रहता है। [ उस पुत्रादि की सकळता ऑर चिकळता 
को वह अपने आत्मा में ही आरोपित कर छता हे] यह एक 
अनादिसिद्धि रहस्य हे । र 
भाव यह हे कि--आत्मा स्वभाव सं शुद्ध हे, परन्तु चित्त 
के संपक से ही उस में संसारीपना आ गया है। ऐसी अवस्था 
में चित्त का शोध करने से ही संसार की निवृत्ति हो सकेगी | 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमे शुभाशुभम्‌ । 
प्रसन्नात्मात्मनि खित्वा सुखमक्षय्यमश्ुते ॥११४॥ 
जब किसी के चित्त में इतना प्रसाद आ जाता हे कि वह 
ब्रह्मतत्व का अनुसन्धान कर सके तब फिर वह शभा न 
कर्मों का क्षय कर डालता दै अर्थात्‌ कर्मा में से अबुद्धि क 
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इटा ळेता हे । [ सरकण्डे की रूई जैसे आग में सहसा भड 
भड़ा उठती है इसी तरह उसके सम्पूण पाप सहसरा नष्ट होजाते 
हैं । ] प्रसन्न चित्त वाळा वह, आत्मा [ अथात्‌ स्वस्वरूप अद्ठि- 
तीयानन्द्रूप ब्रह्म तत्व ] में स्थित होकर, [वही मे हूं” इस 
निश्चय के कारण सम्पूर्ण दृश्यों को छोड़कर ] चिन्मात्र रूप 
में स्थिर होकर, अविनाशी जो सुख है [जो कि उसी का स्वरूप 
हे] उसे पा ळेता है । 

शुभ और अशुभ दोनों ही कमे त्याज्य हें । पुण्य कमे से 
सुख मिळता है। सुख से प्रमाद बढ़ता है। प्रमाद से पापाचरण 
होता है | पापाचरण से दुःख मिलता हे । दुःख से पश्चात्ताप 
होता हे । पश्चात्ताप से पुण्यवासना उत्पन्न होती हे । पुण्यवा- 
सना स फिर पुण्य कमे होता हे । यों यह पुण्य पाप का चक्कर 
अनन्त काळ स घूम रहा हे । यों इस चक्कर पर ध्यान रक्खें 
तो पुण्य भी पाप की तरह ही घातक है। इसीलिए वह भी 
त्याज्य है । इन दोनों को छोड़ कर अक्षय सुख के मागे पर 
हमें चळ पड़ना चाहिए । 


समासक्त यथा चित्तं जन्तो विंषयगोचरे । 


यचच ब्रह्मणि स्यात्‌ तत्‌ को न मुच्येत बन्धनात्‌। ११५ 


प्राणी का चित्त विषय रूपी चरागाह में जैसे स्वभाव से 
ही रमा रहता हे, वही चित्त यदि ब्रह्म में उसी तरह आसक्त 
हो जाय तो भला कोन इस संसार से मुक्त न हो जाय ? 
मनो हि द्विविधं प्रोक्त शुद्धं चाशुद्धमेव च । 
अशुद्धं कामसंपकोच्छुद्धं कामविवजितम्‌ ॥ ११६ 
शुद्ध ओर अशुद्ध यों दो भकार का मन, होता है। काम 
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क्रोधादि के सम्पर्क से तो मन अशुद्ध हो जाता है । कामरहित 
मन ही शुद्ध मन कहाने ळगता हे । 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं युक्त्यै निविषयं स्मृतस्‌ ॥११७॥ 
मन से ही बन्धन और मन से मलुष्यों को मोक्ष मिला 
करता है । 'विषयासक्त' मन बंधवा देता हे । (निर्विषय” सन 
मुक्ति दिला देता है । है 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
 _निविशञितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवत्‌ । 
त शक्यते वर्णयितुं शिरा तदा 
ख्यं तदन्तःकरणेन शृह्यते ॥११८॥ 
जिस चित्त को आत्मा में लगा दिया जाता ह्‌, जिस चित्त 
के रज तम रूपी मळ समाधि रूपी जळ से थो दिये जाते हैं; 


उस चित्त को [समाधि में] जो आनन्द आता हे, उस आनन्द . 


का वणन बाणी से तो किया ही नहीं जा सकता [क्योंकि वह 
तो एक अळीकिक दी सुख हे । वह तो मोन की अलोकिक 
भाषा मे ही समझा और कहा जा सकता हे ] वह स्वरूपभूत 
सुख तो केवळ अन्तःकरण से ही गृहीत हुआ करता ह 

यद्यप्यसौ चिरं कारं समाधिदुलेभो नणाम्‌ | 

तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निश्चाययत्यसौ ॥११5॥ 

यद्यपि चिरकाळ तक स्थिर रहने वाळी ऐसी समाधि 
मनुष्यों को दुळेभ होती दै, तो भी क्षणिक भी वह [ समाधि | 
` ब्रह्मानन्द का निश्चय तो करा दी देती दे | 
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श्र्धाळुव्येसनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा । 

निश्चिते तु सकृत्‌ तस्मिन्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययस्‌|१२० 

' जो श्रद्धालु है, जिसे इस बात की धुन लग गई हे [ कि 

इसे तो अब सिद्ध करके ही छोडूगा] वह तो इस समाधि में 
आनन्द मिलने का निश्चय कर ही केता दे [ उसे लम्बा प्रयास 
करत करते कभी कभी एकाध क्षण के लिए इस आनन्द की 
झांकी मिळ ही जाती हे] क्षणिक समाधि में एक बार जब इस 
ब्रह्मानन्द का निश्चय उसे हो जाता हे तब फिर वह ओर समय 
भी आनन्द के होने का विश्वास कर लेता हे । 

ताइक्‌ पुमानुदासीनकाले प्यानन्दवासनास्‌ | : 

उपेक्ष्य मुख्यमानन्दे भावयत्येव तत्परः ॥१२१॥ 

श्रद्धादि पूवेक एक बार भी जिसे निश्चय हो गया हे ऐसा 
मनुष्य, उदासीनता के समय में जो पूर्वोक्त आनन्द वासना 
आया करती है उसकी भी उपेक्षा कर देता है--उसे भी हटने - 
` ` को.कह देता हे--ओर तत्पर होकर सुखानन्द की ही भावना 
'किया करता है । 

परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकमीणे । 

तदेवासादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥१२२॥ 

एव तत्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्ति मागतः । 

तदवाखादयत्यन्तः बंहिव्यंबहरज्नपि ।।१२३।॥ 
„ परउरुष के संभोग का व्यसन जिस नारी को ळग जाता 
६, वह असे घर के कामों में व्यग्र सी दीखने पर भी, अन्दर 
है मं तो उसी परसङ्ग के मज़े को चाखती रहती हे ॥१२२॥ 
"पकार जब कोई घोर पुरष (पुर), तुझा... दा! आत्मतत्व 
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में एक वार क्षण भर के लिए भी विश्राम पाळेता हे तब फिर : 
वह बाहर लोकव्यवहार करता हुआ भी अन्दर अपने मन में तो 
उसी आत्मतत्व का आस्वाद लिया करता हे | [ याँ व्यवद्दार 
करते हुए भी आत्मसाधन चळ सकता हे। अथोत्‌ व्यवहार 
ज्ञान का विरोधी नहीं है । ] 

धीरत्वमक्षप्रावल्य प्यानन्दाखादवाञ्छया । 

तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तबिन्तायां प्रवतेनस्‌ ॥१२४॥ 

[विषयों के सामने आने पर, विषयों क्षी ओर को पुरुष 
को खींच ले जाने का सामर्थ्ये इन्द्रियां में हे । यों ] इन्द्रियो 
5 की प्रबळंता होने पर भी आत्मसुख का आस्वाद लेने की उदार 
इच्छा से, जब सारी इन्द्रियों का तिरस्कार कर दिया जाय, 
और आत्मानुसन्धान में ही प्रवृत्त हुआ जाय, तब यही 'धीर- 
पना? कहाता हे । 

भारवाही शिरोमारं झुक्त्वास्ते विश्रमं गतः | 

संसारव्याएतित्यागे ताइण्बुद्धिस्तु विश्रमः ॥१२५॥... 

बोझा उठाने वाळा पुरुष थकाने वाळे सिर के बोझे को 
उतार कर जैसे श्रमरहित हो जाता दे, इसी प्रकार संसार के 
व्यापारो का परिस्याग कर देने पर, जब किसीःको बेसी ही | 
बुद्धि हो जाय, कि में अब्र श्रमरदित हो गया हू--तब बस 
इसी को “विश्राम” कहा जाता हे । 

विश्रान्ति परमां ग्राप्त स्त्वौदासीन्ये यथा तथा । 

सुखदुखदशायां च तदानन्दैकतत्परः ॥१२६॥ 

[जिस परम विश्रान्ति का वणेन ऊपर किया दै वह] परम 
विश्रान्ति जिस पुरुष को मिल जाती है, वह पुरुष जिस तरह 
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अपनी उदासीन" अवस्था में लगन के साथ, परमानन्द का 
स्वाद्‌ लेके को उद्यत रहता हे, उसी तरह उसका यह स्वभाव 
हो जाता है क्रि-फिर वह सुख दुःख प्राप्त होने के समयया 
सुख दुःख के कारणों के प्राप्त होने के समय में भी [ उन सब 
का विचार छोड़ छोड़ कर] आत्मानन्द का आस्वाद ळने में ही 
तत्पर रहने ळगता है । 
अग्निप्रवेशहेतौ धीः शृङ्गारे याइशी तथा । 
धीरस्योदेति विषयेऽनुसन्धानविरोधिनि ।।१२७॥ 
सती होने वाळी खनी के लिए जब अझ्निप्रवेश का कारण 
उपस्थित हो जाता हे । शीघ्र ही देहत्याग की बळवती दढ इच्छा - 
जब जाग उठती है तब उसको इस त्याग में विघ्न डालने वाळे 
आज्ञार की कुछ भी परवाह नहीं रहती । ठीक इसी प्रकार 
वेराग्यादि साधनसम्पन्नं विवेकी को, उस विषयसुख की पर- 
वाह नहीं रहती, जो कि ब्रह्मानुसन्धान का विरोधी होता है । 
भाव यह हे कि विषयसुख, विषयसम्पादन के प्रयत्न भें 
पुरुष को इतना बहिमुख बना देता हे कि वह पुरुष फिर आत्मा- 
सुसन्धान कर ही नहीं सकता । इस कारण विवेकी लोगो को 
चषयिक्‌ सुख की इच्छा ही नहीं होती। भळे ही उसको अनुकूछ 
समझ कर संसारी लोग उसके छिए मरते फिरे । जैसे दुःख 
आत्मविचार का विरोधी होता है वैसे ही विषयसुख भी आत्म- 
विचार का विरोधी है । | 


अविरोधिसुखे बुद्धि! स्वानन्दे च गमागमौ । 
कु्वंनत्यास्ते क्रमादेषा काकाक्षिवदितस्ततः ॥१२८॥ 
कव्व की आंखों की तरह योगी की बुद्धि कभी वो आत्मा 
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नन्द्‌ में और कभी आत्मानन्द के अविरोधी सुख में आती जाती 
रहती हे । 
एकेव दृष्टिः काकस्य वामदद्िणनेत्रयोः । 
यात्यायास्येत्रमानन्दइये तत्वविदो मतिः ॥१२९॥ 
जैसे कव्वे की एरु ही आंख [पुतळी] होती है, वह बायीं 
और दायीं दोनों आंखों में पर्याय से गमागम करती रहती है। 
इसी प्रकार विवेकी की बुद्धि भी दोनों आनन्दो में जाती आती 
रहती है । 
भुञ्जानो विषयानन्द ब्रह्मानन्दं च तत्ववित्‌ । 
द्विमाषाभिज्ञचद्‌ विद्यादुभौ लौकिकवैदिकौ ॥१३०॥ 
“विषयानन्दः! ओर ब्रह्मानन्द? दोनों आनन्दो को एक ही 
साथ भोगने वाळा तत्वज्ञानी, दुभाषिये के समान छोकिक ओर 
वेदिक दोनों ही तरह के आनन्दां को जाना करता हे । जेसे 
कोई दुसाषिया दोनों से बातचीत करके दोनों के मन की जान 
लेता हो इसी प्रकार तत्वज्ञानी भोग भी करता है और त्रह्मा- 
नन्द्‌ को भी जानता रहता द्दे । 
दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथापूर्वं यतो द्विक । 
गङ्गामग्नार्थकायस्य पुंसः शीतोष्णधीयथा ॥१३१॥ 
जिस पुरुष का आधा ञरीर गंगा जळ में इब रहा दो ओर 
आधे पर सूरज की धूप पड़ रही दो, वह जैसे एक ही समय 
शोत और उष्ण दोनों का अनुभव करता रहता है, इसी प्रकार, 
` दुःखों की प्राप्ति होने पर भी, [ पहली अज्ञानद्शा की तरह | 
उसको उद्वेग नहीं होता। क्योंकि वह तो दो दृष्टि वाळा होजाता 
हे [विपत्ति के पहाड़ के टूट पड़ने पर भी वह तो वैदिक ब्रह्मा 
३१ 
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नन्द्‌ को याद्‌ करके आनन्दमग्न हुआ रहता हे जिस समय 
उसे दुःख हो रहा है उसी समय उसे ब्रह्मानन्द भी तो आरहा 
हे वह उस को दुःखी होने नहीं देता] 
` इत्थं जागरणे तत्वविदो ब्रह्मसुखं सदा । 
माति,तद्वासनाजन्ये स्वभे तद्‌ भासते तथा ॥१३२॥ . 
इस प्रकार जागरण काल में चाहे तो सुखानुभव होता हो, 
चाहे दुःखानुभव हो रहा हो, ओर चाह वे उदासीन होकर चुप 
चाप बेठे हों, तत्वज्ञानी छोगों को सदा ही त्रह्मानन्द प्रतीत होता 
रहता हे । केवळ जागरण काळ में ही नहीं किन्तु जाग्रत्‌ की 
5 , वासना से उत्पन्न होने बाळे सुपने में भी जाग्रत्‌ अवस्था की 
तरह ही उनको त्रह्मसुख भासा करता है । 


अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनो त्थिते । 
स्वप्ने मूखंबदेवैष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥१३३॥ 
_ यह तो कहा ही नहीं जासकता कि केवळ आनन्द्वासना 
से ही सुपने आते हों । सुपने तो अविद्यावासना से भी आते 
~= :६ |. इस कारण जो सुपना अविद्या वासना से आता हे, उस 
` ` सुपने में ज्ञानी को भी मूर्खा की तरह ही सुख और दुःख देखने 
~प जाते हं । 
त्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे त्र्ानन्द्प्रकाशकम्‌ । 
योगिगत्यक्षमधयये प्रथमःस्मिन्नुदीरितस्‌ ॥१२४॥ 
>दानन्द नाम का जो पांच अध्याय का ग्रन्थ है उस के 
` इस प्रथमाध्याय में, अह्ानन्द को प्रकाशित करने वाळे योगी _ 
* अजुभत का वनु लिया हाः दे. इससे, बत्ताया'्गया देकि 
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सुषुप्ति अवस्था भें,उदासीन काळ में, समाधि भावना के समय 
तथा सुख दुःख की दशा में स्वयंप्रकाश ब्रह्मानन्द को प्रकाशित 
करने वाळा योगी का अनुभव केसा होता है। ] 
इति श्रीमद्वि्यारण्यमुनिविरचितपंचदरयां ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम 
प्रथमोऽध्यायः । 


७१६१. 
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नन्वेव वासनानन्दाद ब्रह्मानन्दादपीतरस्‌ । 
वेत्तु योगी निजानन्दं मूढस्यात्रास्ति का गतिः ॥१॥ 

[अब ब्रह्मानन्द के अन्तर्गत "आत्मानन्द? नाम के द्वितीय 
अध्याय का आरम्भ किया जाता है] शिष्य ने प्रश्न किया कि-- 
वासनानन्द और ब्रह्मानन्द से भिन्न जो आत्मानन्द है उसको 
योगी लोग तो [इससे पहले योगानन्द नाम के प्रकरण में कहे 
अनुसार] जान ही सकेंगे । परन्तु इस आत्मानन्द को वे मूढ 
छोग--जिनकी गति योग में नहीं--केसे जानें ? 

धर्मापमवशादेष जायतां ख्रियतामपि । 
पुनः पुनदेहल्ः कि नो दाक्षिण्यतो बद्‌ ॥२॥। 

[गुरु ने उत्तर दिया कि] यह अतिमूढ पुरुष तो [बीते हुए 
अनन्त कोटि जन्मों में किये हुए] पुण्य पापों के बस में आ आकर 
अनेक प्रकार की लाखो योनियों में जन्मता और मरता रहेगा 
ही । हमारी चतुराई स क्या होना है ? [ तात्पय यह दै कि 
अति मूढ को तो ब्रह्मविद्या का अधिकार ही नहीं है। उसे जीने 
मरने दो उसकी चिन्ता मत करो । ] 

अस्ति बोञुजिघचुत्बाददक्षिण्येन प्रयोजनम्‌ । 
तह ब्रूहि स मूढः कि जिज्ञासुर्वा पराड्युखः ॥३॥ 
यदि तुम शिष्य छोग अनुजिघृक्ष हो--शिष्यों का उद्धार , 
करने की यदि तुम्हें इच्छा हो और तुम्हारे दाक्षिण्य से उनका 
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उद्धार रूपी प्रयोजन सिद्ध होता दीख पडता हो तो तुम यह 
बताओ कि वइ मूढ [ जिस पर तुम कृपाळ हुए हो ] जिज्ञासु 
हे या पराड्सुख है ? [उसे संसार से वराग्य हो गया है या 
चह अभी संसार में आसक्त हो रहा हे ? ] 
उपास्ति कम घा ब्रयाद्‌ विम्युखाय यथोचितम्‌ । 
मन्दमज्ञ॑ तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 
यदि वह तत्वज्ञान से विसुख अथात्‌ रागी है तो उसको 
उसके राग के अनुकूछ कमे या उपासना का यथोचित उपदेश 
कर देना चाहिए। [ यदि उस मूढ को ब्रह्मछोकादि की 
कामना है तो उसे उपास्ति बता दनी चाहिए ओर यदि 
चह स्वरी का मज़ा छटना चाहता हे तो उसे कमे का मागे . 
बताना चाहिए] यदि तो वह मन्दपरज्ञ जिज्ञासु हे तो उसे 
आत्मानन्द से समझाना चाहिए । [ उसके सामने आत्मानन्द 
की विवेचना करनी चाहिए ओर उसे अज्ञाननिद्रा से जगा 
ळेना चाहिए ] 
वो घयामास मेत्रयीं याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम्‌ । 
न वा अरे पत्युरर्थे पतिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥५॥ 
याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि ने भेत्रैयी नाम की अपनी पत्नी 
को 'अरे पत्नी को पति के लिए पति प्रिय नहीं होता इत्यादि 
शब्दों से इसी आत्मानन्द की विवेचना करते करते आत्म बोध 
करा दिया था । 
पतिजाया पुत्रवित्ते पशुब्राह्मणवाइुजाः 
लोका देवा वेदभूते सर्व चात्माथतः प्रियम्‌ ॥६॥ 
पति, पत्नी, पुत्र, वित्त, पञ्ु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ढोक, देव, 
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प्यारे हो जाते हें [इन में से एक भी पदार्थ स्वरूप स प्यारा 
नहीं होता ] 
पत्याविच्छा यदा पत्न्यास्तदा प्रीतिं करोति सा | 
बुदनुष्ठानरोगाद्ये स्तदा नेच्छति तत्पतिः ।।७)। 
जब पत्नी को पति की इच्छा होती हे, तभी वह पति से 
प्रेम करती हे । परन्तु उसका पति भूख में, किसी अनुष्ठान में 
या किसी रोगादि में, फंसा होता हे, तो वह उस पल्ली को नहीं 
चाहता [इस कथन से यह समझलो कि पत्नी का प्रेम इकतफ़ी 
प्रेम दे । यह प्रेम अकेली पत्नी का ही स्वार्थ हे] 
न पतयुरथे सा प्रीतिः स्वां एव करोति ताम्‌ । 
पतिथात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन ॥८॥ 
पत्नी का वह प्रेम पति के लिए नहीं होता । किन्तु वह पत्नी 
उस&प्रेम को तो अपने लिए ही करती है। उधर पति की भी 
यही अवस्था है | वह भी अपने मतलब से ही पत्नी से प्रेम 
किया करता है । वह भी पत्नी के लिए पत्नी से प्रेम कभी 
नहीं करता । | 
अन्योन्यभरणण्येवं स्वेच्छयेव भवतनम ॥॥ 
जब तो दोनों की इच्छा से दोनों एक साथ ही प्रवृत्त होते 
हे [तब भी प्रीति को उमयार्थ न मानना चाहिए क्योंकि] तब 
भी तो वे दोनों [इसी प्रकार अपनी अपनी कामना को पूरा 
करने की] अपनी अपनी इच्छा से ही प्रवृत्त हुआ करते हैं । 


[पत्नी अपनी इच्छा से पति को प्रेरणा करती है और पति | 


अपनी इच्छा से पत्नी को प्रेरणा किया करता है ।] 
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इमश्रकण्टकवेधेन वाले रुदति तत्पिता । 
चुम्बत्येव न सा प्रीति बांलार्थे स्वार्थ एव सा ॥१०॥ 
[दृष्टान्त में सी देख छो कि--अपनी एकपक्षीय (एकतफ़ो) 
इच्छा से ही प्रवृत्ति होती हे] डाढ़ी मूळ के काटे जब चुभत हें 
ओर बाळक रोता हे तब भी उसका पिता उस बाळक को चूमता 
दी जाता हे । क्या पिता के इस प्रेम को बच्चे की प्रीति के लिए 
ही कहोगे ? पिता का यह प्रेम तो अपनी तुष्टि के लिए द्वी 
होता हे । 
निरिच्छमपि रन्नादिवित्त यत्नेन पालयन्‌ । 
प्रीति करोति सा स्वार्थं वित्ताथत्व न शङ्कितम्‌ ॥११॥ 
[जो पति पत्नी तथा पुत्रादि चेतन पदार्थे हैं, उनकी प्रीति 
में स्वार्थ परार्थ का सन्देह हो भी जाता हो, परन्तु जो पदाथ 
अचेतन होने के कारण कुछ इच्छा ही नहीं करते, उन पदार्थो 
से जब हम प्रीति करते हे, तब तो परार्थता की शंका ही नहीं 
रद्द जाती] देखो, इच्छा से हीन रत्न आदि धन को यन्नसे 
पाळता हुआ धनी, जब उस वित्त पर प्रेम करता हे तब उस 
घनी का वह प्रेम स्वार्थमूळक ही होता है । धनी का वह प्रेम 
थन के लिए किया हुआ प्रेम हे ऐसी शंका कोई नहीं करता । 
अनिच्छति बलीवदे विवाइयिषते बलात्‌ । 
प्रीतिः सा वणिगर्थैव बलीबदाथता कुतः ॥१२।) 
बेळ तो बोझ को ढोना नहीं चाहता, परन्तु व्योपारी उसस 
जबरदस्ती बोझ ढुआना चाहता हे । बोझ ढोने के लिए रक्खे 


इए उस बेळ पर जो वणिक का प्रेम होता दे वद्द तो बणिक्‌ के ' 


ही लिए झोत. हेह म्र बेछ-के लिए/ के से, हो >ज्ञायगा ? 


ब हा ब 
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ब्राह्मण्य मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति पूजया । 

अचेतनाया जातेनों सन्तुष्टिः पुंस एव सा ॥१३॥ 

'मे ब्राहमण हूँ इसी से में पूजनीय हूँ? इस प्रकार ब्राह्मण्य- 
निमित्तक पूजा से जो सन्तोष होता है, वद्र सन्तोष अचेतन 
ब्राह्मण जाति को नहीं होता । वह सन्तोष तो [ ब्राह्मणपन के 
अभिमानी ] पुरुष को ही होता है । 

क्षत्रियोहं तेन राज्यं करोमीत्यत्र राजता । 

न जाते, वॅश्यजात्यादो योजनायेदमीरितम्‌ ॥१४॥ 

में क्षत्रिय हू, इसी स में राज करता हूँ? इसमें जो राज्य 
भोग के कारण सुख दोता हे, बह क्षत्रियत्व जाति वाळे पुरुष 
को ही होता है । क्षत्रियत्व जाति को उसका कुछ भी सुख नहीं 
होता [क्योंकि जाति तो जडपदार्थ हे] वेश्यादि जातियों में भी 
इसी प्रकार समझने के लिए उपलक्षण रूप में इनका नाम लिया 
६ । उनमें भी यही बात समझनी चाहिए । 


स्वगलोकब्रह्मलोकौ है 
` स्वालोकब्रह्मलोको स्तां ममेत्यभिवाञ्छनम 


लोकयोर्नोपकाराय, स्वभोगायैव केवलम्‌ ॥१४। 
[कमें और उपासना से] 'स्वगे या त्रह्मळीकादि मुझे प्राप्त 
हो जाय! यह जो वाञ्छ। प्राणी को होती हे, यह छोकों की 
भळाई के लिए नहीं होती । यह तो कवळ अपने भोग के ठिए 
होती हे । 
इशविष्णवादयो देवाः पूज्यन्ते पापनष्टये । 
न तश्निष्पापदेवार्य, तत्तु स्वार्थ प्रयुज्यते ॥१६॥ 
पाप की निवृत्ति के लिए जो इंग या “विष्य नादि देवता 
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पूजे जाते हैं, वह पूजा उन निष्पाप देवताओं के लिए नहीं 
होती । किन्तु वह पूजा तो पूजक के लिए ही की जाती हे [यों 
अपन स्वार्थ के लिए ही इश्वर पूजा की जाती है । इंश्वर का तो 
उसमें कुछ भी स्वाथे नहीं होता । ] 

ऋगादयो ह्यधीयन्ते दुन्नोह्मण्यानवाप्तये । 

न तत्‌ प्रसक्त वेदेषु मनुष्येषु भसज्जते ॥१७॥ 

ब्रात्यपन से बचने के लिए ऋगादि वदा का अध्ययन किया 
जाता है । वेदों में तो उस व्रात्यपन की संभावना भी नहीं 
होती । वह तो मनुष्यों में ही प्रसक्त होता हे [यों अपने स्वाथे 
के लिए ही वेदाध्ययन किया जाता है। ] | र 

भूम्यादिपञ्चभूतानि स्थानतृट्पाकशोषरणः । 

हेतुभिश्चावकाशेन वाञ्छन्त्येषां न हेतवः ।।१८।। 

सारे प्राणी किसी वस्तु को रखने के छिए भूमि को, प्यास 
निवारण करने के लिए जळ को, पाक और शोषण करने के 
लिए अभ्नि और वायु को तथा अवकाशदान करने के कारण 
आकाश को चाहते हैं । इन प्रथिवी आदि भूतों को तो स्थान 
आदि की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती दै । 

स्वामिशृत्यादिकं सर्व स्वोपकाराय वाञ्छति । 

तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥१६॥ 

स्वामी जो स्त्य को चाहता दे, भ्ृत्य जो स्वामी को चाहता 
है, सो सब अपने अपने उपकार के लिए ही तो चाहता है । 
दूसरों का किया हुआ उपकार दूसरों को नहीं मिळता । 

कोई भी किसी दूसरे की भलाई करना नहीं चाहता सभी 
संसार स्वार्थी हे । दुनिया के परोपकारी कहलाने वाळे छोग 
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भी स्वार्थी ही हैं | वे जब किसी को दुःखी देखते हें तब उनके 
जी में एक कांटा सा चुभा करता है। हृदय में चुभने वाळे 
अपने उस कांटे को निकालने के लिए ही वे परोपकार में प्रवृत्त 
होते हें । परोपकार किये बिना उनके जी का कांटा निकळता 
ही नहीं। यों परोपकारी लोग भी अन्ततः सच्चे स्वार्थी ही हें । 
सबव्यबहृतिष्वेवमजुसन्धातुमीहृञम्‌ । 
उदाहरणबाहुल्यं, तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥२०॥ 

[यों इच्छापू्वेक जितने भी व्यवहार होते हैं उन ] सव 
व्यवद्वारों में इसी प्रकार आत्मप्रीति को दिखाने के लिए पत्ति 
पत्नी आदि बहुत से उदाहरण दिये हें । इस कारण समझदार 
को आत्ममति की वासना कर लेनी [आत्मविषयक बुद्धि बना 
छनी] चाहिए [सब पदार्थों को आत्मा का उपकारी समझ कर, 
आत्मा को ही सत्र से अधिक प्रिय जान ळेना चाहिए | ] 

अथ केयं भवेत्‌ प्रीतिः श्रयते. या निजात्मनि । 

रागो वध्वादिविषये, श्रद्धा यागादिकर्मणि | 

भक्तिःस्याद गुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ।।२१॥ 

अब प्रश्न यह हे कि--यहृ जो निजात्मा में प्रीति सुनी 
जाती ६। उस प्रीति का रूप क्‍या हे? क्‍या वह राग दे! 
श्रद्धा है भक्ति है ! या इच्छा है ? यदि वह राग हो तो वधू 
आदि मे ही हो । यदि वह श्रद्धा हो तो वह यागादि में ही हो। 
यदि वह भक्ति हो तो वह गुरु आदि में ही हो। यदि वह 
च्या हो तो वह अग्राप्न वस्तु ही में हो | [ आत्मा का शेष 
(अंग) होने से सब पदार्थ परिय होते हैं और आत्मा प्रियतम 
होता है । प्रेम के स्वरूप को जाने. बिना आत्मा की प्रियतमता 
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समझ में आती ही नहीं । इस कारण प्रेस के स्वरूप की विवे- 
चना इस रोक में वूझी हे । प्रेम ऐसा होना चाहिए जो सभी 
पदार्थों पर लागू हो सकता हो । यदि वह सब पदाथी पर लागू 
नहीं होता हे तो वह प्रेम नहीं है। उसको सवेविषयक सिद्ध 
करने के लिए प्रीति का रूप बताना चाहिए जो सब मं 
पाया जा सकता हो । ] 
तह्मस्तु सात्विकी दत्तिः सुखमात्राचुवतिनी । 
प्रास, नष्टेऽपि, सद्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥२२॥ 
उसका उत्तर यह है क्रि यदि वह प्रीति रागादिरूप नहीं 
हो सकती है तो आप उम प्रीति को केवळ सुख को विषय 
करने वाळी एक सात्विक वृत्ति मान छो । उस प्रीति को सत्व- 
गुण से बनी हुई अन्तःकरण की वृत्ति समझ छो । जब कोइ 
वस्तु प्राप्त हुई रहती दे या जव कोई वस्तु प्राप्त होकर नष्ट हो 
जाती है अथवा अप्राप्त रहती है तब भी उसके विषय में यह 
[ केवळ सुख को विषय करने वाळी सात्विक | वृत्ति बनी ही 
रहती है । इस कारण इस वृत्ति को इच्छा से भिन्न माना जाता 
है । [ क्योंकि इच्छा तो केवळ अश्नाप्त सुखादि को ही अपना 
विषय बनाया करती है और यह वृत्ति प्राप्त अप्राप्त सभी को 
' अपना विषय बनाती है ] | 
सुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः ॥२२॥ 
आत्मानुकून्यादन्नादिसमश्चदसुनात्रकः । 
अनुकूलयितव्यः स्यान्नेकस्मिन्‌ कमकतृता ॥२४॥ 

' प्रश्‍न होता हे कि--सुख़ के साधन होने के कारण जैसे 

अन्न पानादि प्रिय देख गए हें इसी प्रकार यदि यह आत्मा भी 
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अनुकूळ किंवा प्रिय होने के कारण ही [अन्नपानादि के समान] 
सुख का साधन होता होगा,तो इसका क्या समाधान करते हो ? 
इस का उत्तर यह है कि-अच्छा यह बताओ कि तुम्हें इस 
आत्मा से किस की अनुकूलता करनी है ? [ ऐसा तो कोई दीख 
नहीं पड़ता कि इस आत्मा क्रो जिस के अनुकूल बना दिया 
जाता हो | आत्मा से भिन्न तो कोई ओर भोक्ता हे ही नहीं । 
यदि कहो कि वह स्वयं अपने आप के हो अनुकूल हो जायगा 
तो हम कहेंगे कि] एक में कमे और कतो की दोनों बात नहीं 
रह सकतीं। [ वही आत्मा उपकाय भी हो ओर वही उपकारक 
भी हो, यह दोनों विरुद्ध धम एक आत्मा में केसे टिकेंगे ? ] 


सुखे वेषयिके प्रीतिमात्रमात्मा त्वतिप्रियः । 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥२५॥ 


विषयजन्य जो सुख है, उनमें प्रीति तो होती हे [ किन्तु 
उनमें प्रगाढ प्रीति नहीं होती] इसके विपरीत आत्मा तो अत्यन्त 
प्रिय होता हे [इस कारण उसे विषयजन्य सुखों के समान 
मत मानो। जेसे विषयझुख भोक्ता के काम आता है, वैसे 
यह आत्मा किसी भोक्ता के उपयोग में आने वाळा तत्व नहीं 
है ] देख छो कि विषय सुखों में रहने वाळी यह प्रीति व्यभि- 
चार कर जाती हे-[यह प्रीति कभी पूर्वसुखों को छोड़ कर 
दूसरे सुखों में पहुंच जाती हे--एक सुख में बघ कर बेठे रहना 
इस प्रीति को पसन्द नहीं है] परन्तु आत्मा में जो प्रीति रहती 
दे वह कभी व्यभिचार नहीं करती--[वह विषयान्तर में कभी - 
नहीं जाती | इस कारण आत्मप्रीति को ही निरतिशय प्रीति 
कह सकते ह |] 
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एकं त्यक्त्वाल्यदादत्त सुखं वैषयिकं सदा । 

नास्मा त्याज्यो न चादेयस्तसिन्‌ व्यभिचरेत्‌ कथम्‌।२६।। 

वेषयिक सुखों की तो यह आदत हे कि वे सदा एक को 
छोड़ कर दूसरे से नेह जोड़ लेते हें । छोड़ने ओर म्हण करने 
के अयोग्य होने क कारण आत्मा तो छोड़ा या ग्रहण किया ही 
नहीं जा सकता । फिर यह प्रीति उसमें व्यभिचार केसे कर 
सकेगी ? क 

हानादानविहीनेऽसिन्सुपेक्षा चेत्‌ तृणादेवत्‌ । 

उपेक्षितुः खरूपत्वान्नोपेक्ष्यत्व॑ निजात्मनः ॥२७॥ 

परद्याग करना और स्वीकार कर लेना, ये दोनों ही जिस 
आतमा में नहीं बन सकते, यदि उस आत्मा को तृण आदि 
तुच्छ पदाथा की तरह उपेक्षा करना चाहो, तो भी अयोग्य 
होने के कारण उसकी उपेक्षा नहीं दो सकती | क्योंकि जिस 
आत्मा की उपेक्षा करनी हे वह तो उस उपेक्षा करने वाळ का 
स्वरूप ही हे [जो निजात्मा अर्थात्‌ अपना अविनाशी स्वरूप 
है, स्वरूप होने के कारण द्वी वह अपन स भिन्न तृणादि विषय 
के समान, उपेक्षा का विषय दी नहीं हो सकता ।] 

रोगक्रोधामिभूतानां युमूषो वीक्षते काचित्‌ । 

ततो द्वेषाद्‌ भवेत त्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥२८॥ 

जब कोई दारुण रोग, या दारुण क्रोध किसी पर आक्र- 
मण करता हे तब वह मर जाना चाहता हे । इस दृष्टान्त को 
लेकर आत्मा में द्वेष की संभावना हो जाती दे और सांप बिच्छू 
के समान यहद आत्मा भी हेष के कारण लाज्य हो जाता है 
ऐसी शंका का करना ठीक नहीं दे [ क्योंकि वह त्याग तो 
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.. कभी हो ही नहीं सकता | ] | 

त्यक्तुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 

न त्यक्तयेस्ति स द्वेष स्त्याज्ये द्वेष तु का क्षतिः ॥२६॥ 

देख छो कि जो देह त्याग करने के योग्य हे, वह तो आत्मा 
दी नहीं हे । देह का त्याग करने वाळा, देह से भिन्न ओ जीव 
है, उसी को “आत्मा? कहते हैं। प्रकृत तात्पये तो यही हे कि-- 
वह द्वेष यांग करने वाळ आत्मा से नहीं हो सकता । यदि 
किसी को याज्य देहादि पदार्था में द्वेष हो तो उससे भरे 
सिद्धान्त में क्या हानि होगी ? [जो में यह मान रहा हूँ कि 
आत्मा का याग नहीं हो सकता, उस मेरे मत में त्याज्य देही 
में किसी रोगी या किसी क्रोधी को द्वेष हो भी तो उससे मेरे 
सिद्धान्त की क्षति नहीं होती । ] 

आत्माथत्वेन सवस्य प्रीतेश्चास्मा हतिप्रियः । 

सिद्धो, यथा पुत्रमित्रात पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥३०॥ 

[सुख ओर सुख के साधन पति-पत्नी आदि] सभी कुछ 
जब आत्मार्थे हो जाते हैं [जब ये सब अपने उपकारक हो जाते 
ह] तभी प्रिय होते हे, इस कारण से भी आत्मा ही अत्यन्तप्रिय 
माना जाता हे । लोक में भी देखा जाता है क्रि--पुत्र के मित्र 


से [जिस पर कि हमारा प्रेम पुत्र के द्वारा होता] पुत्र ही [व्यवः ` 


घानरहित प्रेम का पात्र होने के कारण] पिता को अधिक 

प्यारा छगता है. [इसी प्रकार जो सब पदार्थ अपने सम्बन्धी 
i होने के कारण प्रेम के पात्र बन गये हैं उन सब पदार्थों की 
अपक्षा तह आत्मा, भपिकणयास/होताहै] by 6081500 ° 
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अपने अनुभव से भी पूछ छो कि--'मेरा कभी भी असत्व 
न हो । किन्तु में सदा ही बना रहूँ? ऐसी प्राथेना सभी प्राणी 
करत.पार्‍ये जाते हें । जब कि सभी ऐसी प्राथना करते हैं तब 
` आत्मा में प्रत्यक्ष ही निरतिशय प्रीति सिद्ध हो जाती है। 
इस्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतौ सिद्धायामेवमात्मनि। |. 
ुत्रभार्यादिशेषत्वमात्मनः केश्चिदीरितम्‌ ॥३२। ` | 
यों अनुभव युक्ति ओर श्रुति इन तीनों प्रमाणों से प्रथम 
कही हुई रीति से, यद्यपि आत्मा में निरतिशय प्रम सिद्ध हो 
चुका है, तो भी श्रृत्यादि के रहस्यों को न समझने वाळ कोई 
कोई पुरुष आत्मा को भी पुत्रभायांदि का शेष किवा उपकारक 
कहते हैं । | 
एतद्विवक्षया पुत्र मुख्यात्मत्व श्रुतीरितम्‌ । 
आत्मा ये पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥३३॥ 
चे कहते हैं कि--“आत्मा वे पुत्रनामासि’ इत्यादि श्रुति मं इसी 
भाव से पुत्र को मुख्य आत्मा कहा है.। पुत्र के मुख्य आत्मा 
होने की बात ऐतरेय आदि उपनिषदों में भी स्पष्ट कही गयी है । 
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मेभ्यः प्रतिधीयते । 
अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥३४॥ 
उनमें कहा गया हे कि--इस पिता का यही वह पुत्ररूप 
आत्मा [जो पुरुष के देह में गर्भरूप से रहता है, जिसको बड़े 
प्रेम से पाळनीय कहा जाता दै ] पुण्य कर्मा के करने के लिए, 
अपना प्रतिनिधि बना कर, छोड़ा जाता हे । उसके पश्चात्‌ इस 
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पिता का यह पितृरूप आत्मा अपने आप तो कृतकृत्य होऋर 
. मर जाता हे । | 

सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि । 

अनुशिष्ट॑ पुत्रमेव लोक्यमाहु्मनीषिणः ॥३५॥ 

“नापुत्रस्य छोकोत्त! इस वाक्य में कहा गया हे कि 
आत्मा के होने पर भी अगर पुत्र नहीं हे, तो पिता को पर- 
लोक नहीं मिळता । मनीषी लोग शिक्षित पुत्र को ही ळोक्य 
[अर्थात्‌ परलोक का साधन] बताते हें । 

मनुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्रणेवेतरेण नो । 

CC ९ ९ च न 
युमूघमन्त्रयेत्‌ पुत्र त्व ब्रह्मत्यादिमन्त्रक¦ ।।३६।। 
` “सोयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा? ( बृ १-५-१६) 

इस वाक्य में कहा गया हे कि मनुष्यलोक का सुख तो केवळ 
पुत्र स हो सम्पादित हो सकता हे । कम आदि दूसरे किसी 
साधन से मनुष्यलोक के सुख का उपाजेन नहीं हो सकता । 
[देखते हें कि जिसके पुत्र नहीं होता उसको सुख के साधन 
धन सम्पत्ति को देख देख कर भी निर्वेदं हुआ करता दै] 
सुमूषु पिता को चाहिए कि मरते समय “लं ब्रह्म” इत्यादि तीन 
मन्त्रों के द्वारा पुत्र का अनुशासन करे । 


त्यादिश्ुतयः मरुः पुत्रभार्यादिशेषताम । 
छोकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्बते ॥३७॥ 
इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतियों ने आत्मा को पुत्र भायो आदि का 


शेष कहा दै। इसके अतिरिक्त लौकिक लोग भी पुत्र की प्रधा 
नता को-मानत्र ही है Math Collection. Digitized by eGangotri 
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स्वस्मिन्‌ मृतेडपि पुत्रादिजीवेद्‌ वित्तादिना यथा ।- 
तथेव यत्न कुर्ते झुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥२३८॥ 
देखा जाता हे कि--अपने मर जाने पर भी पुत्र पत्नी 
आदि, क्षेत्र आदि सम्पत्ति के द्वारा जेसे जीते रहें, वैसा यन्न 
यह प्राणी किया करता है । इससे यही सिद्ध होता हे कि-- 
पुत्र भायो आदि ही मुख्य हैं [क्योंकि अपना प्रयास सह सह- 
कर भी पुत्रादि के जीवन का उपाय किया जाता है, इसी से | 
समझते हैं कि पुत्रादि ही प्रधान हैं | ] 
बाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ । 
गौणमिथ्यामुख्यभेदेरात्मायं भवति त्रिधा ॥३६॥ 
इसका समाधान यह हे कि--उक्त रीति से कहीं कहीं 
पुत्रादि मुख्य तो होते हें । परन्तु केवळ इतनी सी बात से यहद 
आत्मा किसी का शेष नहीं बन जाता। गोण, मिथ्या तथा 
मुख्य ये तीन भेद आत्मा के होते दें । [सो जिस जिस व्यव- 
हार में, जिस जिस तरह की आत्मता विवक्षित होती है, 
उस-उस व्यवहार मं उस-उस आत्मा की प्रधानता सानी 
जाती है । ] ॒ 
देवदत्तस्तु सिंहोऽयभित्येक्य गोणमेतयोः । 
भेदस्य भासमानत्वात्‌ पुत्रादेरात्मता तथा ॥४०॥ 
'यह देवदत्त तो शेर है? ऐसा जब कोई कहता हे तब शेर 
तथा देवदत्त इन दोनों की जो एकता भासती दे वह गोण दे। 
क्योंकि इन दोनों का भद तो प्रत्यक्ष दी प्रतीत होता रहता है । 
इसी प्रकार भेद के प्रत्यक्ष प्रतीत होते रहने क कारण पुत्रादि 


८ ७ ~ छु 
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भेदोस्ति पचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसो । 


मिथ्यात्मतातः कोशानां स्थाणोश्चोरात्मता यथा ॥४ १॥ . 


आनन्द्मयादि जो पांच कोष हैं, व यद्यपि साक्षी से भिन्न 
हे, परन्तु यह भेद किसी को भी भासता नहीं हे । इस कारण 
इन कोशों को मिथ्या आत्मा कहा जाता है । जो स्थाणु वस्तुत: 
चोर सें भिन्न है उस स्थाणु की चोररूपता जेस मिथ्या होती 
हे [एसे ही ये पांच कोष भी मिथ्या आत्मा कहा सकते हैं] 

न भाति भेदो नांप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः । 

सवान्तरत्वात्‌ तस्यैव दुख्यमात्मत्वमिष्यते ।४२।। 

अप्रठियोगी होने के कारण, साक्षी का भेद न तो है ही 
ओर न प्रतीत ही होता हे । सवोन्तर होने के कारण उस साक्षी 
को ही मुख्य आत्मा माना जाता है। 

पुत्र या देह आदि का प्रतियोगी जैसे स्वयं होता दै इस 
प्रकार स्वयं का कोई भी (सच्चा) प्रतियोगी नहीं होता, [क्योंकि 
देहादि सभी पदार्थे आरोपित हैं] इस कारण साक्षीरूप इस 
आत्मा का, पुत्रादि गोण आत्माओं की तरह, किसी से भी भेद 
अतीत नहीं होता हे और न देहादि मिथ्या आत्माओं की तरह 
किसी से भेद है ही | देह या 'पुत्रादि जितने भी मिथ्या आत्मा 
या गोण आत्मा हे, उन सभी से आन्तर होने के कारण इस 
साक्षी को ही मुख्य आत्मा माना जाता हे । 

[ ह व्यवहारेषु ष येषु यस्यात्मतोचिता । 
तेषु तस्यव शेषित्वं स्वस्यान्यस्य शेषता ॥४३॥ 

०... चां आतमा के तीन प्रकार का होने पर भी जिन व्यवद्दारों 
मे जिस को आत्मा होना चाहिये, इज वह्यत्नद्मारों से. बढ़ी आत्मा 


NN NANNANNNNNRNRRRRRNSS 


त्रह्मानन्दे आत्सानन्दप्रकरणस्‌ ३८३ 


प्रधान होता हे । उससे भिन्न ओर दोनों तरह के आत्मा शेष’ 
किवा 'गोण' हो जाते हैं । 

आत्मा यद्यपि तीन प्रकार का है तो भी पालन में (पुन्र' 
मुख्यात्माः होता हे । पोषण के समय 'देह? ही '“मुख्यारमा' 
साना जाता हे | तथा ब्रह्मात्मत्व का अनुसन्धान करते समय 
साक्षी? को ही “युख्यात्मा समझा जाता है। जब इनमें से किसी 
एक को 'मुख्यात्मा' माना जाता हे तब उस समय वही एक 
शेषी किवा मुख्य होता हे! उस समय उससे भिन्न और सबके 
सब शेष अथवा अमुख्य हो जाते हैं । 

सुमूषो ग्रहरक्षादौ गोणात्मेबोपयुज्यते । 

न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः।।४४॥ 

ग्रहरक्षादि कामों में मुमूषु को गोणात्मा का ही उपयोग 
हो सकता हे । मुख्यात्मा या मिथ्यात्मा का नहीं । इस कारण 
एसे कामों में पुत्र ही शेषी होता हे । 

देख लो कि--घर की रक्षा आदि जो काम हें उनमें पुत्र 
या भाया आदि गोणात्माओं का ही उपयोग हो सकता है । 
क्योंकि वे उस के बाद भी जीवित रहना चाहते हें । अविकारी 
होने के कारण मुख्य आतमा [ जो साक्षी है घर की रक्षा मं 
उस ] का तो कुछ उपयोग हदी नहीं हो सकता । मिथ्या आत्मा 
[जो देह हे बह] तो मरने को तैयार बैठा है । उससे भी घर 
की रक्षा नहीं हो. सकती । इस कारण ऐसे काम में पुत्र दी | 
' "शेषी? किवा 'मुख्यात्मा' हो सकता है । 


अध्येता बन्हिरित्यत्र सन्नप्यभ्रिन ग्रह्ते । | 
अयोग्यल्बेतमोेशसन््ाइ -बड्रेवान- ह्यते ४॥।। 
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“यह पढ़ने वाढा तो अभि हे' इस वाक्य में, पढ़ने के 
अयोग्य होने के कारण [वहा पर] विद्यमान भी अभि नहीं लिया 
ज्ञाता | किन्तु उचित होने के कारण पढ़ने के योग्य तीत्र बाळक का 
ही अभि शब्द से ग्रहण किया जाता है [इस दृष्टान्त के अनुसार 
ही, अपने मरने के वाद घर की रक्षा करने के छिये, अपने 
आपे को छोड़ कर, पुत्र को ही “आत्मा? माना जाता है ।] 

कृशोऽहं पुष्टि माप्स्यामीत्यादौ देहात्मतोचिता । 

न पुत्र विनियुङ्क्तेऽत्र पुष्टिहेत्वन्नभक्षणे ॥४६॥ 

'में अब कृश होगया हूँ, अब घी दृध खा कर पुष्ट हो 
जाऊगा'इत्यादि लौकिक व्यवहारों में तो जो देह के लिये पुष्टि- 
कारक अन्न खा सकता है उस को ही “आत्मा? समझना 
चाहिये । देखते हे कि कोई भी अपने शरीर की पुष्टि को लक्ष्य 
“अना कर पुष्टि करने वाळे अन्न का भोजन, पुत्र को नहीं 
कराता [ किन्तु खयं अपन देह को ही कराता हे । ऐसे स्थलों 
में मिथ्या आत्मा यह देह ही--प्रधान हो सकता दै । मुख्यात्मा 
. को तो इछ खिळाया दी नहीं जासकता । गोणात्मा को खिलाने 
से अपने शरीर में पुष्टि नहीं आती] 

तपसा स्वर्ग मेष्यामीत्यादौ कत्रीत्मतोचिता । 

 अनयक्ष्य वपुर्मागं चरेत्‌ कृच्छादिक ततः ॥४७॥ 

तप करक उससे स्वर को पाऊँगा? इत्यादि व्यवहार.अब 
किया जाता है, तब कतो जो विज्ञानमय हे, वही आत्मा होना 


= 


चाहिय [इस व्यवहार में देहादि को आत्मा माने तो कास नहीं. 


चलता। क्यों कि देह तो यहीं जळ. कर भस्म हो जाता दै] 
यही कारण है कि दृह कै भोगों को ५ लात... मारक | कच्छू 
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चान्द्रायण आदि बत्रत किये जाते है [इन कच्छादि से कतो 
कहाने वाळे विज्ञानमय का ददी उपकार होता हे । क्योंकि यही 
विज्ञानमय ळोकान्तरगमन आदि किया करता दे] 
मोक्ष्येऽहमित्यत्र युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमान्‌ । 
तद्वेत्ति गुरुशास्राभ्यां न तु किंचिचिकीषाति ॥४८॥ 
“मुझे मुक्ति पानी है? यद्द विचार जब आता हे तब इस 
विचार में चतनतत्व ही आत्मा होना चाहिये । क्‍योंकि तब 
यह [ अधिकारी ] पुरुष गुरु [ आचार्योपदेश ] तथा शास्त्र 
[वाक्याथ] के विचार से उस चिदात्मतत्व को जान लेता है 
[कि में कती भोक्ता आदि कुछ नहीं हूँ । में तो. सच्चिदानन्द 
ब्रह्मतत्व ही हूँ] अपने इस रूप को जांन चुकने के बाद यह पुरुष 
कुछ भी करना.नहीं चाहता, है । [ इस मोक्षव्यवहार से 
चेतन तत्व ही आत्मा होना चाहिये। इस में कतो आदि | 
आत्माओं से काम नहीं चळ सकता] rh 
विप्रक्षत्रादयो यहद बृहस्पतिसवादिषु । 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यायरुख्या यथोचितम्‌ ॥४९॥ 
विप्र क्षत्रिय आदि जिस प्रकार पृथक्‌ एथक्‌ बृहस्पतिः ` ` 
सवादियों में व्यवस्थित हैं [ब्राह्मण को इुहस्पतिसव का ही 
अधिकार है | राजसूय क्षत्रिय ही कर सकता हे । वेश्यस्तोम 
बैदय को ही करना चाहिये] इसी प्रकार “गोण? “भिथ्या' या 
मुख्य? तीनों प्रकार के “आत्मा? यथायोग्य अपन अपन 
यवहारों में प्रधान रहते हैं । 
तत्र तत्रोचिते प्रीति रात्मन्येवातिशायिनी | 
अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीति रन्यत्र नोमयम्‌ ॥५०॥ 
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उपेष्ष्य देष्यमित्यन्यद्‌ द्ेधा, मार्गतृणादिकम्‌ । 
~ ७ दि ~ छ ७ 
उपशय, च्याघ्रसपादि द्वेष्यमेवं चताविधम ॥५१॥ 
आत्मा ओर आत्मशेष से भिन्न जो पदार्थ होते हैं दे भी 
दोःदो' तरह के होते क “उपेक्ष्य” दूसरे द्वेष्य’ । उनमें से 
ह पड़ इर तिनक आदि उपेक्ष्य [ उपेक्षा करने योग्य ] 
र है तथा अपने को हानि पहुँचाने वाळे व्याघ्र या सै आदि 
* द्वेष्य होते हैं। यों संसार के पदार्थ चार श्रेणियों भें विभक्त 
किये गे हे 


आत्मा, शेष, उपेक्ष्यं च द्वेष्यं चेति चतुर्ष्वपि । 

| pn किन्तु तत्तत्कायात्‌ तथा तथा॥५२॥ 

आत्मा (२) आत्मा का शेष (३) उपे 
त्या (९) बला का क्य तथा 
४ ल ये चार । ससार के पदार्थों की हैं। इन चारों 
स यतम हैं. यही प्रिय है? “यही उपेक्ष्य हे? और “यही 
Fo रसा कोई भी नियम नहीं हो सकता। किन्तु उन उन 
गकाराद्‌ | कामों के कारण ये.वेसे वैसे हो जाया करते हैं 
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[ ये अपना रूप बदल देते है । कभी प्रिय द्वेष्य हो जते हैं और 
द्वेष्य प्रिय बन जाते हें इत्यादि ।] 

स्याद्‌ व्याघ्रः संसुखो द्यो ह्पेक्ष्यस्तु पराङ्घुखः। 

लालनाइचुकूलश्चेद्‌ विनोदायेति शेषताम्‌ ॥५२॥ 

देख लो कि--जो व्याघ्र सामने स [खाने को ] आता है 
बह 'द्वेष्य’ होता है । जब वह छोट कर दूसरी तरफ़ निकला 
चला जाता हे तब वही “उपेक्ष्य” हो जाता है । वही व्याघ्र यदि 
छाळन से अपने अनुकूल हो जाय तो अपने विनोद की वस्तु हो 
जाती हे, यों अपना उपकारक होकर अपना “प्रियः किंवा 
शेष’ हो जाता है । ॒ 

व्यक्तीनां नियमो मा भूलक्षणाचु व्यवस्थिति | _ . 

आहलुङूल्यं प्रातिकूल्यं इयाभावश्च रक्षणम्‌ ॥॥५४॥ 

यद्यपि 'प्रिय' “अप्रियः या “उपेक्ष्यः आदि नाम की कोई भी - 
एक नियत वस्तु नहीं होती, फिर भी व्यवहार की व्यवस्था तो 
लक्षण के कारण हो ही जाती है । अनुकूछता 'प्रिय” का लक्षण 
हे । प्रतिकूलता '्रेष्य' का छक्षण बताया जाता हे।जो तो. 
अनुकूल भी न हो और प्रतिकूल भी न दो उसको “उपेक्ष्य? 
मानते हें । आ | 

आत्मा प्रेयान्‌ , प्रियः शेषो, द्रेषो तद्न्ययोः | 

इति व्यवस्थितो लोको याज्ववन्क्यमत च तत्‌॥५५।॥ 

[इस सब का संक्षेप यही हे कि]--आत्मा अत्यन्त प्रिय 
है। शेष अर्थात्‌ अपने साधन बने हुए पदार्थ प्रिय कहाते है। 
आत्मा और आत्मा के शेष से भिन्न जितने भी पदाथ होते 
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है, उन में से किसी से तो द्वेष होता है और किसी की उपेक्षा 
की जाती हे । यों चार विभागों के कारण लोक की व्यबस्था 
हो रही हे [इन चार विभागों के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार 
के पदाथे नहीं पाये जाते] आत्मा आदि की जो प्रियतमता आदि 
हमने बतायी हैः वेह याज्ञवल्क्य को भी सम्मत है [ देखो 
बृहदारण्यक मेत्रेयी ब्राह्मण] - . | 
अन्यत्रापि श्रुतिः माह पुत्राद्‌ वित्तात्‌ तथान्यतः । 
सबस्मादान्तर तत्त्व तदेतत्‌ प्रय इष्यताम्‌ ॥५६। 
केवळ भेत्रेयी ब्राहमण में ही नहीं, किन्तु पुरुषविध ब्राह्मण 
म भी आत्मा को प्रियतम कहा है | वहाँ कहा गया है कि-- 
पुत्र से, धनधान्य से ओर सभी कुछ से, यह आत्मतत्व अत्यन्त 
अन्दर का पदार्थ ६।इस कारण इस को प्रेय [अर्थात्‌ प्रियतम] 


च 


मान छना चाहिये | 

शत्या विचारदृष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतरः । 

कोशान्‌ पच विबिच्यान्तवस्तुदृष्टि विचारणा ।।५७। 
० जी में वम इतना ही कहना हे $--श्रोती विचारदष्टि 
मार फे 1 साक्षी तत्व ही “आत्मा? कहा सकता है । 
व ४ > इछ भी आत्मा नहीं ह। यदि [ तैत्तिरीय 
पर ये प्रकार से] अन्नमय आदि पांच कोझों को आत्मा 
स कू कर लिया जलाय आर उन सब के अन्दर छिपी हुई 

त्मवस्तु है उससे विचार की आंख भिडा दी जांय, तो 
बस यही “विचारणा! कहाती हे । | ' 


5 मागमापायभासनम्‌ । 
'लावात्मा खप्रकाशचिदात्मक! ।५८॥ 
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अन्द्र की आत्मवस्तु को देखने की विधि किवा. आत्मविचार 
की पद्धति तो यह हे कि-[ आने जाने चाळी जो] “जागरण? 
'खप्त' तथा सुषुतः अवस्था हैं, इनमें से अगळी के आन ओर 
पिछली के चले जाने की प्रतीति जिस नित्य चेतन्य रूप साक्षी 
स हुआ करती है वही स्वप्रकाशचिद्रूप पदाथ “आत्मा! हे । 
शेषाः माणादिवित्तान्ता आसक्षास्तारतम्यतः । 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्‌ तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते ॥४६॥ 
झाष[अर्थोत्‌ उस साक्षी से भिन्न] प्राण से लेकर वित्तपयेन्त 
जितने भी पदार्थ हैं [जिन को आगे बताया गया है] न्यूनाधिक 
भाव से आत्मा के समीपवर्ती होते हे । जिस अनुपात से वे 
आत्मा कें समीपवता हैं उसी अनुपात से उन सब (प्राणादियाँ) 
में प्रीति पायी जाती हे । eT 
वित्तात्‌ पुत्रः प्रियः,पुत्रात्‌ पिण्डः )पिण्डात्‌ तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियाच्च मियः प्राणः, प्राणादात्मा मियः परः ॥६०॥ 
[प्रीति की न्यूनाधिकता इस प्रकार होती है कि] धन से 
तो पुत्र प्यारा होता है| पुत्र की अपेक्षा शरीर पर अधिक प्यार. 
किया जाता हे । शरीर से इन्द्रियें अधिक प्यारी होती हें । 
इन्द्रियों से प्राण प्यारे हें। आत्मा तो प्राणों से भी बहुत अधिक 
प्रिय माना गया हे । 
सभी प्राणी पुत्र की विपत्ति को हटाने के लिये धन को 
व्यय कर डालते हैं | पुत्र पर विपत्ति आने पर धन की पोह 
नहीं की जाती | कभी कभी तो अपने देह की रक्षा के लिये 
पुत्रों तक को छोड़ दिया जाता दै । इन्द्रियों के नाश को बचाने 
के लिये लाटी डण्डो की मार से देह को पिटवाना पड़ता हे और 
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इन्द्रियां को बचा ठेते हैं । मरने का प्रसङ्ग आपड़े तो इन्द्रियों 
का छेदन भी सहन किया जाता हे और प्राणों को बचा लिया 
जाता हे । आत्मा का कल्याण दीख पड़ता हो तो प्राणों का 
` परित्याग करते हुए “गवे? ओर “हष? दोनों ही पाये जाते हे । 
याँ जो जो पदार्थ आत्मा के जितना जितना अधिक निकट हे, 
, बह उतना ही उतना अधिक प्रिय होता है। इस बातका अनुमोदन 
सभी का अनुभव कर रहा हे । परन्तु आत्मा की सवोधिक 
प्रियता की ओर को पामर पुरुषों का ध्यान जाता ही नहीं । वहां 
तक तो विद्वानों का अनुभव ही पहुंच सकता हे । 


एव स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमूढयोः । 
श्रत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव निणयः ।।६ १।। 
यों आत्मा की प्रियतमता प्रमाण से सिद्ध भी हे तो भी 
ज्ञानी ओर अज्ञानी की विप्रतिपत्ति को हटाने के लिये श्रति ने ` 
` उन दोनों के विवाद का वर्णन कर दिया हे ओर यही निणेय 
किया हे कि आत्मा ही प्रियतम हे । 
साक्ष्येव दृश्यादन्यस्मात्‌ प्रयानित्याह तत्ववित्‌ | 
प्रयान्‌ पुत्रादिरेवेम भोक्तु साक्षीति मूढधीः ॥६२॥ 
“अन्य सब हृद्य पदार्था से अधिक प्रिय तो यह साक्षी 
ही है” ऐसा तत्वज्ञानी समझता है। मूढबुद्धि का तो यह विचार 
होता हे कि--प्रियतम तो पुत्रादि ही हें यह साक्षी आत्मा तो 
इन [ प्रियतम पुत्रादि] को भोगने के लिये इस संसार में उतरा हे । 
आत्मनोऽन्य प्रियं ब्रते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि । 
तस्यात्तर बचो बोधशापौ झुर्यात्‌ तयोः क्रमात्‌ ॥६२॥ 
आत्मा से भिन्न को प्रिय [दो ते है--एक 
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“शिष्य” दूसरा “प्रतिवादी? । शिष्य के लिये उत्तर यही है कि 
उसे आत्मबोध कराया जाय [ओर उसके अनुभव से ही आत्मा 
की प्रियता को कइळाया जाय ] प्रतिवादी के लिये उत्तर यही हे कि 


उसे शाप दिया जाय--उसे भय अर्थात्‌ इस मन्तव्य सें होने वाळी `` 


हानि दिखायी जाय [जैसा कि ६९ आ्होक में दिखाया गया है ।] 
परियं त्वां रोत्स्यतीत्येवमुत्तर बक्ति तत्ववित्‌ । 
स्वोक्तमियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः,॥६४॥ 
[ तत्वज्ञानी पुरुष शिष्य ओर प्रतिवादी दोनों को एक ही 
उत्तर देता हे कि ]--हे शिष्य ! या हे प्रतिवादिन्‌ तेरा माना 
हुआ [ पुत्रादिरूपी ] प्रिय जब नष्ट होने ळगेगा तत्र वह तुम्हें 
[दोन्में को] रुळायेगा । [रोक लेगा,बांध कर बेठा लेगा] शिष्य 
जब इस उत्तर को सुनता हे तब अपने प्रेमपात्र पुत्रादि के दोषों 
का निम्नरीति से विचार करके उनकी दोषटुष्टता को पहचान 
जाता हे । 
अलभ्यमानस्तनयः पितरों क्लेशयेच्चिरम्‌ | 
लब्धोऽपि गभपातेन प्रसवेन च बाधते ॥६५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादि? झुमारस्य च मूखता । 
उपनीतेऽप्यविद्यत्व मनुद्वाइश्च  पणिइते ॥६६॥ 
स परदारादि दारिद्र्य च ङुट्म्बिनः 
*खस्य नास्त्यन्तो घनी चेन्म्रियते तदा ॥६७॥ 
दोषों का विचार करने की रीति यह हें कि--जब पुत्र की 
आशा नहीं होती तब माता पिता को उस अजात पुत्र से चिर- 
काळ तक बड़ा छेश रहता हे। पुत्र की आशा भी हो ओर 
गर्भपात हो जाय तब ओर भी छेड होता है | प्रसव काळ में 
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माता को अकथनीय दुःख देता है । उत्पन्न होने पर ग्रहपीडा 
या रोगों का आक्रमण हो जाय तो माता पिता को बडे. कष्टों का 
सामना करना पड़ता है । कुमारावस्था में यदि वह विद्या न 
पढ़ने ळगे तो भी माँ-बाप दुःखी ही रहते हैं। उपनयन हो जाने 
पर यदि विद्या प्राप्त न कर सके तो भी दुःख का कारण बन 
जाता है | पण्डित होकर यदि उसका विवाह न हो सके तो मां 
बाप के कष्ट का अन्त ही मत पूछो । युवा होऋर यदि परख्री- 
गमनादि दुराचार करने ळगे तो मां बाप सुंह दिखाने योग्य भी 
नहीं रहते । सन्तान वाळा होकर भी यदि वह दरिद्र रहे तो 
भी वे उससे चिन्तित ही रहते हैं। धनी दोकर भी यदि बह 
भरी जवानी में मर जाय तब तो माता पिता की आंखों के 
सामने अंधेरा हो जाता हे। यों माता पिता की कष्टकथा का 
अन्त ही नहीं होता |... 
एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा, निजात्मनि। 
निश्चित्य परमां प्रीति, वीक्षते तमहनिशम्‌ ॥६८॥ 
इस प्रकार पुत्र, खी आदि जितने भो प्रिय प्रतीत होने 
चाले पदार्थे हैं, उनके दोषों को जानकर, उनसे प्रेम छोड़कर, 
अपने आत्मा में ही परम प्रेम का निश्चय करके, दिन रात उस 
आत्मा का ही अनुसन्धान करने ळग जाता है । 
आग्रहाइ अझविद्रेषादपि पक्षमशुश्चतः । 
. वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥६६।। 
आग्रह से [क्रि पुत्रादि की प्रियता को तो में कभी छोड़ 
ही नहीं सकता हूँ] तथा ब्रह्मविद्वेष से [कि इसके कदे हुए शी 
की तो में धज्ञी उड़ा डागा ] अपने पक्ष को न छोड़ने वाढ 
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प्रतिवादी को नरक मिळता है तथा अनेक योनियों में दोष देखने 

पड़ते हैं [ उसे अनेक तियंगादि जन्मों में कभी इष्ट का वियोग 
_ होगा और कभी अनष्ट की प्राप्ति होगी । यही शाप ज्ञानी छोग 
दिया करते हें । उनके “परिय त्वां रोत्स्यति' कहने का यद्दी अभिप्राय 
होता है । ] _ 

ब्रह्मविद्‌ त्रह्मरूपत्वादीश्वर स्तेन वणितम्‌ । 

यद्यत्‌ तत्तत्‌ तथैव स्यात्‌ तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥७०॥ 

[इंश्वरोह तयेव स्यात्‌ बू-१-४-८ इस वाक्य सें कहा गया हे 
कि ] न्रह्मज्ञानी को अपने ब्रह्मस्र का अनुभव हो गया है । इस 
से वद ईश्वर पद्‌ को पाचुका है। अब वह अपने हिष्यादि के 
प्रति जो [भळी या बुरी] बात कहता है, उस ज्ञानी का जो शिष्य 
है, या जो प्रतिवादी दे, उन दोनों को उसका कहा हुआ इष्ट 
या अनिष्ट अवश्य ही प्राप्त दो जाता हैं । [यों ज्ञानी का कहा 
हुआ एक ही वाक्य शिष्य के लिये उपदेश ओर वादी के लिये 
शाप रूप ददो जाता है ] 


यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम्‌ | 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यतति कदाचन ॥७१॥ 


[“आत्मानमेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानमेव प्रिययुपास्ते न हास्य 
प्रिये प्रमायुकं भवति? ( ब्रः१-४-८ ) इस वाक्य में कहा गया है 
कि] जो शिष्य आत्मा को ही निरतिशय प्रेम का पात्र समझ 
कर सदा आत्मा को सेवा करता हे [ किंवा सदा आत्मस्मरण 
रखने ळगता हे] उसका प्रिय माना हुआ यहद आत्मा, वैसे कभी 

भी नष्ट नहीं हो जाता, जैसे प्रतिवादी का माना हुआ प्रिय नष्ट 
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हो जाता हे [ किन्तु वह तो सदानन्द रूप हो कर भासने 
लगता है ] 
परप्रमास्पदत्वेन परमानन्दरूपता । 
सुखद्रद्धिः प्रीतिददों सावेभोमादिषु श्रुता ॥७५॥ 
[यों यहां तक यह सिद्ध हो चुडा कि] निरतिशय प्रेम का 
विषय द्वोने से यह आत्मा परसानन्द्रूप है । [ तैत्तिरीय ओर 
बृहदारण्यक श्रुतियों में बताया गया हे कि] चक्रवर्ती राजा से 
लेकर हिरिण्यगर्भपर्यन्त पदों में जहां जहां प्रीति की बृद्धि 
होती हे, वहां वहां सुख की भी वृद्धि होती हे । यों जब प्रीति 
की निरतिशयता भी समझ में आसक्रती हे तब आनन्द की 
निरतिशयता भी समझी जा सकती है। [ राजा को अपने 
उपकरणों (साधनों) में प्रीति अधिक होती है तो उसे सुख भी 
अधिक ही होता है ] | 
च्छ 6 श्रेचिद 
चेतन्यवत्‌ सुख़ चास्य स्वभावश्वचिदात्मनः । 
धीबृत्तिषबनुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा ॥७१॥ 
रांका यह होती है क्रि--यदि चैतन्य के समान सुख या 
आनन्द भी चिदात्मा का स्वभाव हो, तो जैसे सब बुद्धिवृत्तियों 
सें चेतन्य की अनुवृत्ति होती है वेले सब बुद्धिवत्तिया में 
आनन्द की भी अनुवृत्ति होनी चाहिये । 
सुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा ग्रहे । 
च्यामोति नोष्णता तद्रच्चितेरेवाजुवतनम॒ ॥७४॥ 
यह,शंक्रा न करनी चाहिये । दृष्टान्त में देख ळो कि 
दीप के दो खरूप हें एक “उष्ण” दूसरा “प्रकाश? । घर में जब 
दीपक जलता दे'ब,कसकी प्रभाःतो ०घंरूको उ्याप'कर ळेती 
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है परन्तु उसकी उष्णता व्याप्त नहीं करती । ठीक इसी प्रकार 
बुद्धिवृत्तियो में चेतन्य की तो अजुब्रत्ति हो जाती हे परन्तु आनन्द 
की अनुवृत्ति नहीं होती । | 
गन्धरूपरसस्पर्शष्वपि सत्सु यथा पृथक्‌ । 
एकाक्षेणक एवार्थो ग्रह्ते नेतरस्तथा ॥७४॥ 
एक द्रव्य में गन्ध, रूप; रस और स्पशे सभी रहते हैं, 
परन्तु एक इन्द्रि, इनमें से एक ही गुण को प्रण करती हे, 
दूसरे को नहीं । ठीक इसी प्रकार चैतन्य ओर आनन्द इन 
दोनों में से, केवळ चेतन्य का भास लोगों को होता हे, आनन्द 
का नहीं होता । 
चिदानन्दौ नेव भिन्नौ गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः । 
इति चेतर तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद ॥७६॥ 
यदि कहा जाय कि--दष्टान्त और दाष्टोन्तिक में तो बड़ी 
विषमता हे । क्योंकि चित्‌ और आनन्द तो भिन्न नहीं हें, 
गन्धादि तो परस्पर भिन्न भिन्न हें । तो उत्तर देने से पहले यह 
बताओ किचित्‌ और आनन्द का जो अभेद है वह साक्षी 
आत्मस्वरूप में हे ? या कहीं अन्यत्र हे [ या यह भेद उसकी 
उपाधि कहाने वाढी वृत्तियों में है । पूछने का तात्पये यह है 
कि चिदानन्द्‌ का अभेद स्वाभाविक है या ओपाधिक हे !] 
आद्ये गन्धाद्‌योऽप्येवमभिन्नाः पुष्पचतिनः । 
अक्षभेदेन तङ्केदे बृत्तिभेदात्‌ तयोर्भिदा॥७७॥। 
चित्‌ और आनन्द का साक्षी में कोई भेद नहीं दै, इस 
पक्ष में, पुष्प में रहने वाळे गन्धादि भी इसी तरह [साक्षी में] 
परस्पर भेद रहित हैं। क्योंकि एक को छोड़कर एक को उस 
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में से छाया ही नहीं जा सकता ) अब यदि भेद को ओपाधिक 
मानें, अथोत्‌ गन्धादि को अहण करने वाली घ्रणादि इन्द्रियों के 
भेद से ही, उन गन्धादि में भी भेद भान ळें तब तो ठीक उसी 
तरह वृत्ति भेद के कारण [ क्रमानुसार चित्‌ ओर आनन्द को 
अभिव्यक्त करने वाळी राजस ओर सात्विक वृत्तियों के भिन्न 
भिन्न होने से ] उन चिदानन्दों का भी ओपाधिक भेद हो ही 
जायगा । | 

सत्ववृत्तौ चित्सुखेक्यं तदूवृत्तेनिमेलत्वतः । 

रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात्‌ सुखांशोऽत्र तिरस्क्ृत॥।७८॥ 

[चित्‌ ओर आनन्द की एकता देखनी हो तो सात्विक 
वृत्तियों में देखो] पुण्य कर्मा के प्रताप से जब बुद्धिवृत्ति का 
सात्विक परिणाम होता हे तब चित्‌ ओर आनन्द की एकता 
भासने ळग पड़ती दे क्योंकि सात्विक वृत्तियें निमेळ होती 
हैं। [इन दोनों के भेद के भासने का कारण भी सुन छो कि] 
रजोवृत्तियों के मळिन होने के कारण इनमें सुखभाग दीखना 
बन्द हो जाता है । [ तब भूल से यद्ट समझा जाता है कि हम 
चित्‌ ही चित्‌ हे सुख हम में हे ही नहीं,सुख तो कहीं से ळाना होगा] 


तिंतिणीफल मत्यम्लं लवणेन युतं यदा 
तदाम्लस्य तिरस्कारा दीषदम्लं यथा तथा ॥७९॥ 
[होता हुआ भी सुखभाग केसे ढक जाता है ? क्यों नहीं 
दीखता ? इसके लिये दृष्टान्त देख ळो] जेस कि इमळी का फळ 
बहुत खट्टा होता हे, जब उसमें नमक मिला दिया जाता हे तब 
उसकी खटाई छिप जाती हे ओर बहुत कम हो जाती है । 
इसी प्रकार रजोबूलियों,मेंभी काजन्द कातिरोस्ाब्र॒ हो/ जाता दे | 


ii rtrd 0 a 0d ०००३. 
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ननु 1अयतसत्वच परमानन्दतात्सान । 

विवेक्तुं शक्यतामेवं विना योगेन किं भवेत्‌ ॥८०॥ 

[रदस्य बात पूछता हे कि]ऊपर जिस रीति से समझाया 
गया है, ,उस रीति से परम प्रेम का स्थान होने के कारण आत्मा 
की परमानन्दता का विवेक हो भी सकता हो, तो भी ऐसे थोथे 
विवेक से क्या होना है ? मुक्ति के साधन योग के विना क्या 
होगा ? [क्योंकि मुक्ति का साधन अपरोक्ष ज्ञान तो योग से 
होता है] 

यद्योगेन तदेवेति चदामो, ज्ञानसिद्धये । | 

योगः प्रोक्तो, विवेकेन ज्ञानं कि नोपजायते ॥८१॥ 

[इस का उत्तर हम यह देते हैं कि] जो योग से होना हे, 
बही इस विवेक से हाथ आ जायगा [ भाव यह है कि जैसे 
योग अपरोक्ष ज्ञान का कारण हे वैसे विवेक से भी अपरोक्ष 
ज्ञान हो जाता हे ] पहळे अध्याय में अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि 
के लिये जैसे योग बताया हे इसी प्रकार [इस अध्याय में दिखाये 
हुए गौण आदि आत्माओं के विवेक के द्वारा पांच कोषों के] 
विवेक से भी ज्ञान उत्पन्न हो ही जाता हे | 

यत्सांख्ये? प्राप्यते स्यानं तद्योगरपि गम्यते । 

इति स्मृतं फलेकल योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥८२॥ 

[गीता स्मृति में कहा भी हे कि] सांख्य [अथात आत्मा 
नात्मविवेकी] छोग जिस मोक्षरूप स्थान को पा ठेते हें योगी 
लोग भी उसी को पा लेते हैं। याँ गीता में “योगी? और “विवेकी! 
दोनों के फलों की एकता बतायी गयी हे [ ज्ञान के द्वारा मोक्ष- 
रूपी एक ही फळ दोनों के हाथ लग. जाता ६] : 
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असाध्यः कस्यचिद्‌ योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः। 
इत्थं विचाये मार्गों डौ जगाद परमेश्वरः ॥८३। 

कोई अधिकारी ऐसे होते हैं कि उनके लिये 'योग? असाध्य 
होता है । किन्हीं को तो ज्ञान का निश्चय होना कठिन हो जाता 
है । यों अधिकारियों की विचित्रता के कारण, परमेश्वर ने “ज्ञान? 
ओर “योग? दोनों मार्गा को कहा हे । 

योगे कोतिश्चयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्ते सम इयोः । 

रागद्वेषाद्यमावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥८४॥ 

आपके योग में तो इस ज्ञान से कोई भी उल्लेखयोग्य विशे- 
षता नहीं पायी जाती। देख ळो कि--“विवेक' ओर “योग? दोनों 
का ज्ञानरूपी एक ही फळ होता हे । जेले योगी लोग रागद्वेष 
से रहित होते हें वैसे ही विवेकी लोग भी रागद्वेष से हीन पाये 
जाते हैं । | 

न प्रीति बिषयेष्वस्ति प्रयानात्मेति जानतः । 

कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूल्यमपश्यतः ॥८५॥ 

जिस विवेकी को यह मालूम हो जाता है कि---आत्मा ही 
एक प्रियतम पदाथे हे, उसे फिर विषयों में प्रीति ही नहीं रहती 
यही कारण हे कि फिर उसे किन्हीं विषयों में राग भी नहीं 
होता । क्‍योंकि वह किसी विषय को अनुकूळ ही नहीं मानता। 
फिर उसे किसी से द्वेष भी नहीं होता। क्योंकि वह क्रिसी विषय 
को अपने प्रतिकूछ ही नहीं समझता । 


देदादेः प्रतिकूलेषु देषस्तुल्यो इयोरपि । 
देष कुवन्न योगी चेदविवेक्यपि तादः ॥८६॥ 
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देहादि के प्रतिकूल जितने पदाथ होते हें, उनसे बेस 
विवेकी लोग द्वेष करते हैं, वैसे योगी भी करते हैं । यदि कहो 
कि [प्रतिकूळ बिच्छू सांप आदि से] द्वेष करने वाळे को तो हम 
योगी ही नहीं मानते, तो इम कहेंगे कि वैसे द्वेषी को हम विवेकी 
भी कब कहते हैं ! [वैसा द्वेष करने वाळा तो विवेकवान्‌ भी 
नहीं माना जा सकता] 

क च 

तस्य मतिभानं तु व्यवहारे योः समम्‌ । 

समाधौ नेति चेत्‌ तडन्नाद्वैतत्वविवेकिनः ।।८७॥। 

: व्यबहार काळ में जैसे योगी को हवेत का प्रतिभान होता 
रहता है, वेसे ही विवेकी को भी हुआ करता हे । यदि कहो 
कि--योगी को समाधि करते समय द्वेत का भान नहीं होता, 
[यही योगी मे विवेकी से विशेषता हे] तो इम कहेंगे कि उसी 
तरह विवेकी को भी जब वह अद्वेत आत्मतत्वका विवेक करने 
बेउता हे, तत्र हवेत का प्रतिभान नहीं रहता । 

विवक्ष्यते तद्स्माभि रद्वैतानन्द्नामके | 
अध्याये हि तृतीयेऽतः सवेमप्यतिमङ्गलस्‌ ॥८८॥ 
विवेकी को जैसे इत का भान नहीं रहता हे सो तो हम 
अद्वेतानन्द नाम के अगले तीसरे अध्याय में कहेंगे। यों सभी 
कुछ मङ्गळ ही सङ्गळ दे । 
सदा पर्यन्निजानन्द मपश्यन्निखिले जगत्‌ । 
अथोदू योगीति चेत्‌ तहि संतुष्टो वर्धतां भवान्‌ ॥८९॥ 
जो सदा आत्मानन्द को देखता रहता दे, जिसे यह सम्पूण 
जगत्‌ नहीं दीखता [जिसको द्वैत का दशन बन्द हो जाता हे] 
बह तो एक प्रकार से योगी ही दो गया दे, ऐसा यदि तुम कहो 
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तो अच्छा तुम ऐसे ही सन्तुष्ट हो जाओ ओर वृद्धि पाओ। 
हम कब कहते हें कि उपासना करनी ही चाहिये । अह्मज्ञान से 
बढ़कर ओर हे ही क्या । 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे मन्दाचुग्रहसिद्भये । 
द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानन्दो विवेचितः ।।९०।। 
ब्रह्मानन्द नाम के ग्रन्थ के इस द्वितीयाध्याय में सन्दाधि- 


कारी पर अनुग्रह करने के लिए “आत्मानन्द? का विवेचन किया 
गया | 


इति श्रीमद्वि्यारण्यमुनिविरचितपंचदश्यां ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः 
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योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम्‌ । 

कथं ब्रह्मत्वमेतस्य स्भयस्येति चेच्छृणु ॥१॥ 

जिसको पहल 'योगानन्द' कहा हे उसी को “आत्मानन्दः 
समझलो--[उसमें ओर उसमे कोई भेद नहीं है]यह सड्वितीय 
आत्मानन्द ब्रह्मानन्द केसे हो सकता है स्रो भी सुन छो । 

प्रथमाध्याय में “ब्रह्मानन्द? “विद्यानन्द? तथा 'विषयानन्द्‌' 
इन तीन तरह का आनन्द बताया था । द्वितीयाध्याय में उन 
तीनों आनन्दों से अधिक एक और आत्मानन्द का वर्णन कर 
चुके हें । उसका अभिप्राय यह हे कि--जिसको प्रथमाध्याय 
में योगानन्द कहा था उसी को आरमानन्द्‌ समझो । उसमें ओर 
उसमें कोई भी भेद नहीं हे । भाव यद्द हे कि-योग के द्वारा 
साक्षात्कार होने के कारण उसी ब्रह्मानन्द को योगानन्द कह 
देते हें । जब तो इस योगरूपी उपाधि की विवक्षा नहीं रहती 
तब उसे सीधे शब्दों में ब्रह्मानन्द या निजानन्द ही कहने लगते 
हें । इसी प्रकार गोण आत्मा कोन है ? मिथ्या आत्मा कोन 
से हैं ? मुख्य आत्मा किसे कहते हैं ? इस आत्मविवेचन के . 
बाद जिस आनन्द की प्राप्ति होती हे उसे 'आत्मानन्द' कह 
दिया हे । असळ में योगानन्द और आत्मानन्द एक दी बात 
हे । जिस द्वारा वह आनन्द प्रकट होता है, उसी के नाम से 
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उसका नाम रख छिया जाता हे | फिर प्रभ यह होता हे कि 
जिस आत्मानन्द का वर्णन हो चुका हे, वह तो सद्वितीय हे । 
उसके साथ तो, उसके सजातीय पुत्र त्री आदि गोण आत्मा 
देहादि मिथ्या आत्मा, तथा उसके विजातीय आकाझादि पदार्थ 
विद्यमान रहते हैं, फिर ऐसे आत्मानन्द को ब्रह्मानन्द केसे 
सान ळें ? इसका उत्तर अगले खोक में दिया हे । 
आकाशञ्चादिस्वदेहान्तं तैचिरींयश्रुतीरितस्‌ । 
जगन्नास्त्यन्यदान्दादद्वेतत्रह्मता ततः ॥२॥ 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः (ते० २-१) इस 
तैत्तिरीय श्रुति में जिस आकाझादि स्वदेहपयेन्त जगत्‌ का वणन 
आया हे, [जिसके होने से द्वेत की शंका पैदा हो सकती है] वह 
सब [जगत्‌ का कारण जो आनन्द हे उस आनन्द से प्रथक्‌ कुछ 
भी नहीं है | यही कारण है कि [उस सब के रहने पर भी वह 
आत्मानन्द अद्वितीय ब्रह्मरूप ही है। [आकाश आदि देहपयेन्त 
जगत्‌ में दवेत की शंका मत करो । यह सब मूल में अद्वैत 
ब्रह्मतत्व ही हे । ] | 
आनन्दादेव तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत्‌ । 
आनन्द एव लीन चेतयुक्तानन्दात्‌ कथं पथक्‌ ॥३॥ 
[आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते (वै ०३-६) इस 
„ अति मं कहा गया है कि] आनन्द से ही वह उत्पन्न हुआ दै 
[समागम होने पर माता पिता को जब आनन्द आता हे तब 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता दे] बह आनन्द में ही निवास करता दै 
[आनन्द के बिना इसका ठहरा रहना कंठिन हो जाता है । इस 
आनन्द से निराग्र,हो. ज्ञाने घाः में दब करा विष आदि 
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खाकर मर जाता इ] अन्त में भी आनन्द में ही छीन हो जाता 
हे । जब श्रुति स्वयं यदद बात कह रही हे तो यह जगत्‌ अपने 
कारण उक्त आनन्द से पथक्‌ केसे है ? तुम्हीं बताओ । 
कुलालाद्‌ घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शङ्कयताम्‌ । 
मृद्ददेष उपादान, निमित्तं न ङुलालवत्‌ ॥४॥ 
कुम्हार से घट उत्पन्न हुआ हे ओर वह उससे भिन्न भी 
हे. ऐसी शंका न करो | क्योंकि यह आत्मानन्द तो, मिट्टी जेसे 
घड़े का उपादान कारण होती हे इसी प्रकार, इस जगत्‌ का 
उपादान कारण हे । यह कुम्हार की तरह का केबल निमित्त 
कारण नहीं है । [ यह तो जाळे का मकड़ी की तरह निमित्त 
भी है ओर उपादान भी हे । ] 
स्थितिर्लयश्च कुम्भस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्‌ । 
इषौ तौ सरदि, तत्‌ स्यादुपादानं तयोः श्रतेः ॥५॥ 
कुम्भ की स्थिति ओर कुम्भ का ळय, कुम्हार में कभी नहीं 
होते [इस कारण ङुम्हार उसका उपादान नहीं दोता] घड़े की 
स्थिति और घड़े का ळय उसके उपादान मिट्टी में ही होते हुए 
प्रक्ष देखे गये हे । ठीक उसी तरह जगत्‌ का उपादान आनन्द 
ही हे । श्रुति ने स्वयं अपने मुख स जगत्‌ की स्थिति ओर 
जगत्‌ के ळय को आनन्द में होता हुआ माना है । 
उपादानं त्रिधा भिन्नं विवाति, परिणामि च | 
आरम्भकं च, तत्रान्त्यौ न निरंशेऽवकाशिनौ ॥६॥ 
उपादान तीन प्रकार का होता है--एक 'बिवती? दूसरा 
. “परिणामी? तीसरा 'आरम्मक'। इनमें से आरम्भ ओर 
“परिणाम! ये दोनों ही पक्ष निरवयव वस्तु में छ|गू नहीं हो सकते । 
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आरम्मवादिनोऽन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिसूचिर । 

तन्तोः पटस्य निष्पत्तेभिन्नी तन्तुपटौ खलु ।।७॥ 

आरस्भवादी [वैशेषिक नेयायिक आदि] कहते हें कि अन्य 
[ काये स सर्वेथा भिन्न रहने वाळे कारण ] से अन्य अर्थात्‌ 
काये नाम की वस्तु उत्पन्न हुआ करती दै [जो कि उससे सर्वथा 
भिन्न ही होती हे ] वे कहते हें कि तन्तु स वस्न की उत्पत्ति: 
देखी जाती हे । इस कारण वे तन्तु आर वख परस्पर भिन्न 
ही हे । [क्योंकि पट से निकळने वाळे काम तन्तुओं से नदीं 
चिकाळ सकते । ] 

अवस्थान्तरतापत्ति रेकस्य परिणामिता । 

स्यात्‌ क्षीर दधि,मृत्‌ ङुम्भः,सुवर्णं कुण्डलं यथा ।॥८॥ 

' एक ही वस्तु जब पहली अवस्था को छोड़ कर दूसरी 
अवस्था में आ जाती हे तब उसी को 'परिणाम? कहते हैं । जैसे . 
कि परिणाम होने पर दूध दही हो जाता है, मिट्टी घड़ा बन 
जाती है, सोने की बाली हो जाती है । 

अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रज्जुसर्पवत्‌ । 

निरशेऽप्स्त्यसौ, व्योञ्नि तलमालिन्यकल्पनात्‌ ॥९॥ 

अपनी पूवावस्था भी न छूटे ओर दूसरी अवस्था का भान 
भी होने ळग पड़े तो इसे 'विवते? कहत हैं । रञ्जुसपे इसका 
उदाहरण दै [रञ्जुरूप से विद्यमान जो पदार्थ है वही सर्वरूप 
सभी भासन छगता है । यद्यपि हमने सावयव पदार्थ का दी 
दृष्टान्त दिया हे परन्तु | यह विवर निरवयव पदार्थों में भी 
देखा जाता हे । देखते है कि आकाश यद्यपि निरवयव है तो. 
भी वह तळ सा दीखा करता ओर उसमें भी नीळवणेता कीः 
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कल्पना अर्थात्‌ आरोप [उस आकाश के रूप को न जानने वाळे 
लोग ] कर ही लेत हें । 
ततो निरंश आनन्दे विवर्ता जगदिष्यताम्‌ । 
मायाशक्तिः कल्पिका स्यादेन्द्रजालिकशक्तिवत्‌ ॥१०॥ 
ऊपर के दृष्टान्त से जब कि निरंश में .भी विवत होना 
सम्भव हे तब यह भी मानही ळेना चाहिए कि--निरवयव 
आनन्द में यह जगत्‌ कल्पितं कर लिया गया है कल्पना 
करने वाले की तलाइ हो तो मायाशक्ति को ही कल्पना करन 
बाळी मान लो । इसका दृष्टान्त देखना चाहो तो एन्द्रजाछिक 
की शक्ति को देख लो [ एन्द्रजाळिक में रहने वाळी जो मणि- 
मन्त्रादिरूपी माया शक्ति होती हे, वह गन्धवेनगर आदि की 
कल्पना कर डाला करती हे | क्या यह बात हम लोक में नहो 
देखते हैं ? ] 
शक्तिः शक्तात्‌ प्रथडः नास्ति तद्‌ इष्टे, ने चाभिदा । 
प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वाच्छक्तयभावे तु कस्य सः ॥११॥ 
शक्ति शक्ति वाळे से भिन्न नहीं हे क्‍योंकि ऐसा ही [अभिन्न 
होना ही] देखा जाता हे । शक्ति शक्ति वाळे स अभिन्न भी नहीं 
है क्योंकि [अकेली] शक्ति का प्रतिबन्ध देखने में आता है । 
यदि शक्ति [उससे प्रथक्‌ ] कोई चीज नहीं हे तो बताओ कि 
यह म्रतिबन्ध क्रिस वस्तु का होता है ? 
प्रभ यह हे कि-आजनन्दात्मा से भिन्न माया को मानें तो 
हवेत मानना पड़ता हे । इसका उत्तर हमें यह देना दै कि वह 
माया तो अनिवंचनीय होने से अनृत दै.। इसीसे हेत नहीं बनता । 
देखळो कि लौकिक अभ्रि आदि की शक्तियों को भी भिन्न या 
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शक्ति अभि आदि के स्वरूप से-भिन्न नहीं होती हे। क्योंकि अग्नि 
आदि के स्वरूप से प्रथक्‌ वह दीख ही नहीं पड़ती हे । शक्ति 
ओर झाक्तिमान्‌ का अभेद भी नहीं माना जा सकता । क्योंकि 
सणिमन्त्रादि से शक्ति का प्रतिबन्ध होता पाया जाता हे । इस 
कारण अभि आदि के स्वरूप से भिन्न शक्ति माननी चाहिए | 
यदि अग्न्यादि से भिन्न शक्ति न मानोगे तो बताना होगा क्रि 
वह प्रतिबन्ध किस का होता हे ? 
शक्तेः कार्यानुमेयत्वादकार्ये प्रतिबन्धनम्‌ । 
ज्वलतोग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादि्रतिबन्धता ॥१२॥ 
शक्ति बेस तो किसी को भी आंखों से नहीं दीखती । उसे 
तो केबळ काये से ही अनुमान कर सकते हैं । फिर जब कारण 
होने पर भी कार्य न होता हो तब प्रतित्रन्ध को मानना पड़ता 
है । दृष्टान्त देख लो कि--जब आग जळ रही हो और दाहद न 
होता हो तब यह मानना होता है कि मन्त्रादि ने शक्ति का प्रति- 
बन्ध कर दिया है | 
देवात्मशाक्ते स्वगुणे निगूढां मुनयोजविदन । 
परास्य शक्ति विविधा क्रियाज्ञानबलात्मिका ॥१२॥ 
[ति ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणोनिंगूढाम्‌ (इवे० 
१-२) इस शति में कददा गया है कि] मुनि लोग जगत्‌ के कारण 
को जानने की इच्छा से, जब ध्यान योग में बैठे, तब उन्होंने 
दव अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मा की मायारूपी शक्ति को 
देख पाया, जो शक्ति अपने गुणों [अर्थात्‌ अपने काये स्थूल" 
सुक्ष्म शरीर] से, छिपी, बैठी भी, मे [शास्र किएस, का प्रत्यक्ष 
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दशन नहीं होने देत थे | पारास्य शक्ति विंविधेव श्रूयते स्वामाविकी 
ज्ञानबळक्रिया च (इवे० ६-८) इस में कहा गया हे क्रि ] जगत्‌ 
को बनाने वाली, उस ब्रह्म की पराशक्ति, नाना प्रकार की सुनी 
गयी हे । वह माया शक्ति क्रिया ज्ञान ओर बळ अर्थात्‌ इच्छा 
रूप होती हे # । 

इति वेदवचः पाइ, वसिष्ठश्च तथाब्रवीत्‌ | 

सवाक परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमडूयस्‌ ॥१४॥ 

माया के विषय में उपयुक्त बात श्रुतियों ने कही हे । वसि- 
छमुनि ने भी इस मायाशक्ति की विचित्रता का वर्णन किया 
हे । वे कहते हें कि वह परत्र सवशक्तियुक्त है, वह ब्रह्म नित्य 
पूणे और अद्वितीय दे [ यों उन्होंने क्रमानुसार ब्रह्म के सोपा- 
धिक रूप का भी ओर निरुपाधिक रूप का भी कथन कर 
दिया हे ।] 

ययोछसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति । 

चिच्छक्ति्रणो राम शरीरेषूपलभ्यते ।।१५। 

बह परत्र, जब जब, जिस जिस, मायाशक्ति के कारण 
उल्लास किवा विकास को प्राप्त हो जाता हे,तब तब वह वह शक्ति 
हम पर प्रकट हो जाया करती दै [अर्थात्‌ जब वह शक्ति प्रकट 
नहीं भी होती तब भी अप्रकट दशा में ब्रह्म म॑ यह जगत्‌ रहता 
हे । हे राम ! तुम देखलो कि देवतियेडः मनुष्यादि शरीर सें 

# कभी वह शक्ति ज्ञान रूप हो जाती है, फिर इच्छा रूप में दीखती 
है, फिर क्रिया रूप में हो जाती है, कमी कमी दो या तीनों रूप एक 


साथ धारण कर ळेती दै । 
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वही चिच्छक्ति देखी जा रही है । [उध शक्ति के क्ुद्र कण 
ही नाना शरीरों की चेतना के रूप में जब तब प्रकट होते 
रहते हें ] र 
स्पन्दशक्तिथ वातेषु दाव्वशाक्ति स्तथोपले । 
द्रवशाक्तिस्तथाम्भःसु दाहशक्तिस्तथानले ॥१६॥ 
शून्यशक्तेस्तथाकाशे नाशशक्तिर्विनाशिनि । 
वायु मं उसकी स्पन्द्शक्ति प्रकट होती है। पत्थर में उसकी 
दाढ्य शक्ति अभिव्यक्त हो जाती है । जछों में उसकी द्रवशक्ति 
प्रकट दशा में देखी जा सकती दै। अभि में उसकी दाहशक्त 
देखने में आती हे । आकाश में उसकी शुन्यशक्ति पायी जाती. 
है। विनाशी पदार्थों में उसकी नाशश्चक्ति को देख सकते हैं। 
यथाण्डेऽन्तमहासर्पो जगदस्ति तथात्मनि ॥१७॥ 
[कहां तक कहें] जैसे सांप के अण्डे के भीतर महासर्प 
अनभिव्यक्त दृशा में छिपा पड़ा रहता है, इसी प्रकार आत्मा 
में यह जगत्‌ अनभिव्यक्त दश्षा में रहता है । 
मठपत्रलतापुष्पशाखाविटपमूरूवान्‌ । | 
ननु बीजे यथा बृक्षसतथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥१८॥ ` 
फळ फूळ पत्त लता शाखा टहनी और मूळ वाळा पेड़ जसे 
एक धीज में [सूक्ष्म रूप में छिपा] रहता हे इसी प्रकार यह 
विचित्र जगत्‌ ब्रह्म में रहता है। 
क्कचित्‌ काथित्‌ कदाचिच्च तसादुद्यन्ति शक्तयः ।' 
देशकालविचित्रत्वात्‌ इमातलादिव शालयः ॥१९। 
दृश ओर काळ के विचित्र होने के कारण कहीं किसी देश 


में ओर किसी काढू मे,क्रोई. होई. क्षक्तिये.अभिक्त्यंक्त हो जाती 


ब्रह्मानन्दे अद्द तानन्दप्रकरणम्‌ ५०९ 


हें [सब शक्तियें एक स्थान और एक काळ में ही उदित नहीं 
दोतीं] देखते हें कि भूमि में बहुत से बीज पड़े रहते हें परन्तु 
वे सब एक साथ उदित नहीं होते । किन्तु किसी देश ओर किसी 
काळ [ऋतु] में कोई कोई बीज अंकुर को उत्पन्न कर देते हैं । 
स आत्मा सर्वगो राम ! नित्योदितमद्दावपुः । 
यन्मनाङ्‌ सननीं शक्तिं धत्ते तन्मन उच्यते ॥२०॥ 
हे राम ! सर्वत्र विद्यमान निय प्रकाशमान तथा देश 
कालादि की मयोदा में कभी न आने वाळे स्वरूप बाळा वह 
आत्मा जिस समय [आत्मबोध कराने वाली] मनन शक्ति को 
[जो कि माया का परिणाम रूप हे ] धारण कर छेता है, तब 
.उसको “मन? कहने ळगत हैं । 
आदौ मनस्तदनुबन्धविमोक्षइष्टी 
पश्चात्‌ प्रपचरचना सुवनामिधाना । 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा- 
माख्यायिका सुभगबारजनो दितेव ॥२१॥ 
[मनन शक्ति का उल्लास जब होता है तब] पहले तो मन 
[उत्पन्न] होता है । उसके पश्चात्‌ बन्ध और मोक्ष की कल्पना 
जाग पड़ती हे । उसके अनन्तर पवेत नगर नदी समुद्राद 
प्रपंच की रचना--जिसको सुबन भी कहते हें-दो जाती हैं । 
इस तरह की यह जगत्‌ की अवस्था प्राणियों के जी से जम 
गई है [ कल्पित होने पर भी सच्ची सी प्रतीत होने छगती हे ] . 
कहानी सुनने के शौकीन बच्चों को सुनाई हुई कथा को जेसे वे 
बच्चे सच्ची ही मान छेते हैं, इसी प्रकार यह जगत्‌ भी सत्य 
साना जाने लगा है । 
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बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभां कथाम्‌ । 
क्कचित्‌ सन्ति महाबाहो राजपुत्रा्रयः शुभाः ॥२२॥ 
द्वौ न जातौ तथेकस्तु गर्भ एव न च स्थितः | 
बसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥२३॥ 
खकीयाच्छून्यनगरान्निगत्य विमलाशयाः । 
गच्छन्तो गगने वृक्षान्‌ ददृशुः फलशालिनः ॥२४॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रा्रयोऽपि ते । 
सुखमद्य खिताः पुत्र ! सृगयाञ्यवहारिणः ॥२५॥ 
धात्येति कथिता राम! बालकाख्यायिका शुभा । 
निश्चयं स ययो बालो निर्विचारणया घिया ॥२६॥ 
बालकों को बहळाने के लिए धायी एक बड़ी मनोहर कहानी 

कहा करती हैं कि--किसी देश में तीन बड़े सुन्दर राजकुमार 
हव इ । उनमें से दो तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुए हें । 
ओर एक तो अभी तक गर्भे में हदी नहीं आया है। वे तीनों के 
तीनों बढ़े धर्मपूषंक एक अत्यन्त असत्‌ नगर में रहते हैं । एक 
बार वे तीनों उदार राजकुमार अपने शून्य नगर में से निकळ 
कर जा रहे थे कि उन्होंने आकाश में फलों ले लेदर हुए बहुत 
से पेड़ देखे । वे तीनों राजपुत्र भविष्यत्‌ नगर में शिकार 
खेळते खेळते आज आनन्द पूवक रह रहे हैं | हे राम ! धायी 
ने थ एक बड़ी मनोहर कहानी कही थी। वह भोळा बच्चा अपनी 
विचारशून्य [मोडी] बुद्धि स इसे ठीक मान बेठा । 

ईय ससाररचना विचारोउिझतचेतसाम्‌ । 

बाठकाख्याविकेबेत्यमवस्थितिमपागता ॥२७॥ 
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ठीक इसी प्रकार इस संसाररचना क! हाळ है [ विचार 
कर देखें तो कहीं भी इसकी शृंखला नहीं जुड़ती। खोदते खोदते 
रेत की दीवार की तरह,विचार करते करत ही यह तितर बितर 
हो जाती हे] परन्तु जिनके चित्त को विचार करना नहीं आता 
बालकों की कहानी की तरह उनके लिए ही यह संसाररचना 
सच्ची हो जाती हे । 
इत्यादिमिरुपाख्यानेमायाश्ञक्तेश्च विस्तरम्‌ । 
वसिष्ठः कथयामास सेव श॒क्तिनिरूप्यते ॥२८।। 
इत्यादि उपाख्यानां के द्वारा मायाशक्ति का विस्तृत निरू- 
पण बसिष्ठ ने किया हे। उसी मायाझक्ति का निरूपण अब 
किया जायगा । 
कायांदाश्रयतश्चैपा भवेच्छक्तिविलक्षणा ।.. 
स्फोटाङ्गारौ दृश्यमानौ शक्तिस्तत्रानुमीयतें ॥२९॥ 
यह मायाशक्ति अपने काये [जगत्‌] से ओर अपने आश्रय 
[बह्य ] इन दोनों स ही विलक्षण [किंवा विपरीत] स्वभाववाळी 
होती हे । दृष्टान्त में देख छो कि वन्हि की शक्ति का काये 
'स्फोट' [विदारण] तथा शक्ति का आश्रय “अज्ञार तो प्रथक्ष 
ही दीखा करते हैं । शक्ति का अनुमान तो काये को देख कर 
ही किया जाता है | [ इस कारण वह शक्ति उन दोनों (काये 
ओर आश्रय अथवा स्फोट और अंगार) से विलक्षण होती दे] 
पृथुबुञ्नोद्राकारो घटः कार्याऽत्र मृत्तिका । 
शब्दादिभिः पञ्चगुणेयुक्ता शक्तिस्त्वतद्धिधा ॥३०॥। 
मिट्टी की शक्ति के विषय में भी यही बात समझ छो-- 
मोटे और गोळ पेट बाळा घट तो भिट्टी.की शक्ति का काये हे | 
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उस काये का आश्रय मिट्टी तो शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध. 
नाम के पाँच गुणों बाढी है । परन्तु शक्ति तो इन दोनों से ही 
विळक्षण होती हे [वह न तो घटरूप ही हे ओर न वह सृत्तिका 
रूप द्दीह्े।] . 
. न पृथ्वादिनंशब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा । 
हचिन्त्यैषा ° चनमहेंति 
अत एव ब्चिन्त्येषा न निव ॥३१॥ 
कार्य के घर्मे सुटापा आदि, तथा आश्रय के धमे शब्दादि 
कोई भी शक्ति में नहीं पाये जाते। इस कारण बह शक्ति अपने 
काये तथा अपने आश्रय से विळक्षण होती है । वह तो कुछ 
ऐसी द्दी विलक्षण वस्तु दै। काये ओर आश्रय स विलक्षण 
होने के कारण ही वह अचिन्य दे [उसका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता] भेद अभेद या अचिन्त्वादि किसी भी रूप से 
उसका निर्वेचन हो ही नहीं सकता । 
कार्योत्पत्तेः पुरा शक्तिनिंगूढा मृद्यवस्थिता । 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां व्रजेत्‌ ॥३२।। 
मिट्टी की शक्ति घटादि कार्य छी उत्पत्ति से पहले तो मिट्टी 
सं छिपी पड़ी रहती ह [इस कारण प्रकट नहीं होती] कुळाळ 
दण्ड चक्र आदि की सहायता जब उस शक्ति को मिल जाती 
है तब वह विकार [काय] के आकार की हो जाती है । 


एथुत्वादिबिकारान्तं स्पर्शादि चापि मृत्तिकाम्‌ । 

एकीकृत्य घर पाहुः विचारविकला. जनाः । ३२ 

जो लोग विचारहीन हैं, वे प्रथुत्वादिरूपी काये को, तथा 
शब्दस्पशोद्रिपी मिट्टी को, अपने अविचार के कारण एक 
[वस्तु] बना कर उसे 'घरं? कहने छगते हैं। [ यदि वे ढोग 
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_-न्रिचार करें तो उन्हे. सोटा ओर गोळ रूप अळग दिखाई दे 
तथा स्पशोदिरूपी मिट्टी अळग दीखने छगे और घट नाम की 
कोई वस्तु ही वहा न रह जाय । ] 
कुलाळव्यापृतेः पूर्वो यावानंशः स नो घटः 
पश्चात्त पृथुचुप्नादिमत्वे युक्ता हि ङुम्भता ॥३४॥ 
[घट के व्यवहार के अविचारमूळक होने का कारण यह्‌ 
दे कि] कुछाल के व्यापार से पहळे जो मिट्टी का भाग हे, 
वह तो घट हे ही नहीं कुलाल आकर जब मिट्टी पर कुछ 
व्यापार कर छेता हे ओर जब मोटे गोळ आदि आकार वाळी 
कोई चीज बन जाती हे तबं उसे ही 'घट' कहना ठीक हो 
जाता हे । 
स घटो न सूदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणांत्‌। 
नाप्यभिन्नः पुरा पिण्डदशायामनवेक्षणात्‌ ॥२४॥ . _ 
वह घडा मिट्टी से भिन्न नहीं हे । क्योंकि मिट्टी स प्रथक्‌ . 
करके उसे देखा ही नहीं जा सकता । ओर न चह घडा मिट्टी 
से अभिन्न ही होता हे, क्योंकि पहळे जब पिण्डद्शा थी तब 
तो बह दीखता ही नहीं था । [यों बह घडा पारमार्थिक पदार्थ 
नहीं हे, उले तो अनिवंचनीय शक्ति ने बना कर खड़ा कर 
दिया इ । ] 
अतोऽनिवचनीयोऽय शक्तिवत्‌ तेन शक्तिजः । 
अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता, व्यक्तत्वे घटनामभृत्‌ ॥३६॥ 
इस कारण जेसे शक्ति अनिवंचनीय हे, वेसे ही घट भी 
अनिवेचनीय हे । इसी से कहते हैं कि यह 'घट' शक्ति से ही 
उत्पन्न हुआ हे। किसी को “शक्तिः और किसी को 'घट' कहने 
३३ 
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का कारण यह हे कि--जब तक अव्यक्त अवस्था रहती है, 
तब तक उसे “शक्ति? कहते हें । जब व्यक्तावस्था आ जाती है 
तब उसी का “घट” नाम पड़ जाता हे । 
एन्द्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा । 
° 
पश्चाद गन्धवसेनादिरूपेण व्यक्तिमाप्नुयात्‌ ॥३७॥ 
एन्द्रजाळिक में रहने वाळी माया भी मणिमन्त्रादि का 
प्रयोग करने से पहले पहले व्यक्त नहीं होती। पीछे से तो 
गन्धव सेना आदि के रूप से प्रकट हो जाया करती हे [इससे 
यह समझ ठो कि माया पहले अभ्रकट रहती हे और पीछे से 
प्रकट हो ज्ञाती हे । ] 
एवं. मायामयत्वेन विकारस्यार्‍ृतात्मताय्‌ । 
विकाराधारयुद्रस्तुसत्यत्वं चाबवीच्छुतिः ॥३८॥। 
वाचारम्मण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌? (छा० ६-४-१) 
इस अति ने इसी सब विचार को छेकर मायामय [अर्थात्‌ माया 
का काये ] होने से, चिकार [ अर्थात्‌ कार्यों ] को तो अनृत 
[मिथ्या] कहा हे तथा घटादि विकारों के आधार मिट्टी की ही 
सत्यता का वणन किया हे । 


वाङ्निष्पाद्यं नाममात्रं विकारो,नास्यः सत्यता । 
तु सत्या केवलमृत्तिका ॥३९॥ 
'बाचारम्मणं बिकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌'(छा ०६-४१) 
इस अति ने कहा हे कि ये जितने कार्य दीख रहे हें ये संब 
बाणी से बोळे जान वाळे नाम ही नाम तो हैं । थे घटादि काये 
सत्य नहीं हैं (नास के सिवास इनका पारमार्थिक रूप इछ 
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नहीं हे) । [इन घटादि कार्यों का आधार बनी हुई] स्पशे आदि 
गुणवाळी केवळ मिट्टी ही सत्य पदार्थ हे । 
व्यक्ताव्यक्तं तदाधार इति त्रिष्वादययोट्र्योः । 
पयायः कालभेदेन, तृतोयस्त्वनुगच्छति ॥४०॥ 
| व्यक्त) 'अव्यक्त तथा “इन दोनों का आधार” ये तीन ही 
पदार्थ हें । [घट आदि काये व्यक्त कहाते हे । इन कार्यों की 
कारण शक्ति अव्यक्त कही जाती हे । कार्य और शक्ति इन दोनों 
का “आधार” मिट्टी होती हे] । इन तीनों में पहले दोनों [कार्य 
तथा शक्ति] का काळभेद से पर्याय [क्रम] रहता है । [ कभी 
काये होता हे ओर कभी शक्ति रहती दे । शक्ति और का ये 
दोनों ही कादाचित्क हें । इसी से ये मिथ्या या अनृत कहे जाते 
21 ण्य 
६] । किन्तु इन दोनों का आधार तीसरा पदार्थ जो मिट्टी आदि 
` है वह तो दोनों में ही अनुगत रहता है [ चह मिट्टी कायीवस्था 
में भी रहती हे और शक्ति काळ में भी बनी रहती हे । यों 


५ २१ २ 


त्रिकाळस्थायी होने से बही सत्य तत्व है| । 
निस्तत्त्वे भासमानं च व्यक्तसुत्पत्तिनाहभाक्‌ । 
तदुप्तत्तो तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते दभिः ॥४१॥ 
व्यक्त कहाने वाळे घटादि पदार्थ यद्यपि निस्तत्व [अर्थात्‌ 
स्वरूप से असत्‌] हैं तो भी भासा करते हें । इनके उत्पत्ति 
“ओर विनाश भी रहते हैं । जब ये उत्पन्न हो जाते हैं तब मनुष्य 
शब्दों में इनका नाम रख लेते हैं । [इन्हीं सब कारणों से इन 
विकारों (कार्या) को 'असत्य? कहा जाता है] 
| च्यक्ते 'नष्टेऽपि नामेतन्नृवक्तरेष्वनुवतेते । 
तेन नाम्ना निरूप्यत्वादू व्यक्त तट्रपमुच्यते ।।४२।। 
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व्यक्त [ काये ] पदाथे जब नष्ट भी हो जात हैं तव भी 
[उन कार्यो से अभिन्न] यह नाम, नाम छेने वाळ आदामया की 
जिह्वा पर चढ़ा रह जाता हे। अभ तो बह व्यक्त [ काय ] पदाथ 
वाणी स लिये जाने वाले केवळ उस नाम स ही निरूपणीय 
[ व्यवहियमाण ] रह जाता हे [ उसके व्यवहार का अब कोइ 
साधन नहीं रह जाता ] इस कारण वड तद्रूप [अथात 
नाम के ही रूप वाळा किंवा नामात्मक ] कहळान लगता हे । 
भाव यह है कि-विवादास्पर जो घट हे वह घटश 
रूप ही होना चाहिये, क्योंकि उसक्रा व्यवहार ठीक इसी प्रकार 
घटडशब्द से होता हे जिस प्रकार घट इस शब्द का व्यवहार 
घट शब्द से होता है | यों व्यक्त पदाथ नामात्मक होते हैं । 
निस्तत्वत्वाद्‌ विनाशित्वाद्‌ वाचारम्भणनामतः । 
च्यक्तस्य न तु तद्‌ रूप सत्य किञ्चिन्मृदादिवत्‌ ॥४२॥ 


व्यक्त घटादि काये का मोटा गोल आदि जो रूप [ याः 
आकार ] हमें दीखता है वह कुछ भी, जैसे मिट्टी सत्य है, वसे 
सत्य नहीं हैं। कयोंक्रि वह आकार तो निस्तत्व है. [उसका वास्तव 
रूप तो कुछ भी नहीं हे ] विनाशी हे [ मिट्टी के रद्दत रते ही 
वह तो नष्ट हो जाता हे ] तथा वाणी से कहा हुआ एक शब्द 
मात्र ही तो हे। यदि यह आकार असत्य न होता तो जसे मिट्टी 
आदि निस्तत्व नहीं दै, विनाशी नहीं है या केवळ नाम मात्र दी 
नहीं दे ऐस ही यह भी होते । 

व्यक्तकाले. ततः पूर्यमृध्बमप्येकरूपभाक्‌ । 

सतत्वमविनाश च सत्यं मृद्रस्तु कथ्यते ॥४४॥ 

व्यक्त प्पढाभ की पश्थ्रिति'केसमये)ज्यक्त पदकको उत्पत्ति 
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से. पहले, तथा व्यक्त के नष्ट दो जाने. के वाद, यो तीनों ददी काळां 
में एक रूप रहने वाळा मिट्टी नाम का पदार्थ, सतत्व [ अर्थात्‌ 
वास्तवरूप वाळा] तथा विकार के साथ नष्ट न होने बाळा सत्य- 
पदाथे कह्दाता हे । 
व्यक्त घटो विकारश्रेत्येते नपरभिरीरितः । 
अर्थश्चेदनृतः कस्मान्न ग्रृद्वोधे निवतते ॥४४॥ 
शंका--व्यक्त घट या चिकार इन तीन नामों [शब्दों ] से 
कहा हुआ कार्य नाम का पदार्थे यदि अनृत है [यदि वह कारण 
से भिन्न कोई चीज़ नहीं हे] तो यह बताओ कि मिट्टी रूपी 
कारण का ज्ञान. हो जाने पर उसकी निवृत्ति क्‍यों नहीं हो 
जाती हे ? 
-निद्ठत्त एव, यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिगता । 
इेहङनिदृततरेवात्र बोधजा, नत्वभासनम्‌ ॥४६॥ 
इसका उत्तर यह हे कि--ज्ञान हो जाने पर उसकी निदत्ति 
तो हो ही जाती है । क्योंकि अब तुमने घटादियों को सत्य 
समझना छोड़ दिया है । [ इन सोपाधिक भ्रमस्लां में तो ] 
बोध से ऐसी ही निवृत्ति मानी गई है [कि इनकी सलत्व बुद्धि 
जाती रहे] इनके स्वरूप की प्रतीति होनी ही बन्द हो जाय यह 
बात [सोपाधिक अमस्थलों में] ज्ञान से कदापि नहीं होती। 
[हां रज्जु सपौदि के निरुपाधि भ्रपस्थला में तो यही होता है 
कि सपोदि रूप का भान होना ही बन्द हो जाता है । ] 
पुमानधोमुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः । 
तटस्थमत्यंवत्तस्मिन्नेवास्था कस्यचित्‌ क्वचित्‌ ॥४७॥ 
[सोपाधि जम का दृष्टान्त देखलो कि]--जछ भें नीचे को 
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मुख किए हुए जो आदमी दीखता हे वह वस्तुतः नहीं होता । _ 
क्योंकि ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी उस छायापुरुष को, किनारे 
पर खड़े हुए पुरुष की तरह, कभी कहीं भी सत्य नहीं मान लेता 
[वह समझ लेता हे कि जलरूपी उपाधि के कारण ऐसा प्रतीत _ 
हो रद्दा है। जब तक जळरूपी उपाधि बनी हे तब तक ऐसी 
मिथ्या प्रतीति होती ही रहेगी। इसी प्रकार सवकारण आत्म- 
तत्व का ज्ञान हो जाने पर, विवेकी पुरुष इस जगत को मिथ्या 
मान ळेता है। उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ भासता 
है तब वह इसे इन्द्रियोपाधिक भ्रम समझ कर टाळता रहता 
हे। वह जान लेता है कि जब तक ये इन्द्रिये बनी हें, तब तक 
ऐसी प्रतीति होती ही रहेगी । वह फिर इसको सत्य मानकर 
कोई व्यवहार नहीं करता । सोपाधिक भ्रमो का यही हाळ | 
होता हे।] . 
इहग्बोधे पुमर्थत्वं मतमद्वैतवादिनाम्‌ । ; 
सृदूपस्यापरित्यागाद्‌ विवतत्वं घटे स्थितम्‌ ॥४८॥ ` 
ऐसा बोध हो जाने को ही अद्वेतवादी पुरुषार्थ मानता है । 
[उसके मत में आनन्दात्मा से भिन्न सभी कुछ को मिथ्या समझ | 
लेने पर ही अद्वितीय आनन्द की अभिव्यक्ति हो सकती है | | 
जब तक सांसारिक पदार्थों के सत्य होने की वासना नहीं टळ . 
जाती तब तक अद्वैतानन्द प्रकट होता ही नहीं | देखो, घट की . - 
मिट्टी ने, घट बन जाने पर भी, अपने सृद्रूप का परित्याग नदीं - : 
„ किया है, इस कारण यदद घट मिट्टी का विवर्त है। [यहीं कारण | | 
' . है कि मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्यत्व . की बुद्धि त 
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परिणामे पूर्व॑रूप त्यजेत्‌ तत्‌ क्षीररूपवत्‌ । 

मृत्सुवर्णे निवतेते घटङुण्डल्यो ने हि ॥४९॥ 

[घट को मिट्टी का परिणाम नहीं मान सकते क्योंकि ।] 
जिन दुग्धादि में परिणाम माना जाता है, उन में तो पूवरूप का 
त्याग कर दिया जाता हे । [परन्तु विवत के उदाहरण ] घट 
ओर कुण्डळ के बन जाने पर भी उनके उपादान कारण मिट्टी 
और सुवण, उन में स निवृत्त नहीं हो जाते हैं | [यह बात लोक 
सें प्रसिद्ध ही हे] । 

घटे भग्ने न मृद्भावः कपालानामवेक्षणात्‌ । 
मैवं चूणेऽस्ति मृद्रूपं स्वणरूपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥४०॥ 

[यदि कहो कि] घट के टूट जाने पर तो सद्भाव नहीं 
'पाया जाता । क्‍योंकि घट के फूट जाने पर .तो कपाळ देखे 
जाते हें । तो हम कहेंगे कि यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि 
चूरा हो जाने पर--जबकि कपाळ भी नहीं रहते तब--मिट्टी 
को देखा जा सकता हे । इस कारण घट को मिट्टी का विवत 
ही मानना चाहिये । सोने में तो यह आक्षेप चळ भी नहीं 
सकता क्योंकि कुण्डल आदि के टूट जाने पर भी सोने का 
स्वरूप तो असन्त स्पष्ट दीखता ही रहता है । 

क्षीरादौ परिणामोस्तु पुनस्तद्भाववजनात्‌ । 

एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते ॥५१॥ 

जब दूध का दही बन जाता हे तब फिर वह लोट कर दूध 
नहीं बन सकता इस कारण क्षीरादि में तो परिणाम मानना 
पड़ता हे परन्तु इतने मात्र से [क्षीरादि के परिणामी होने स ] 
. , मिट्टी झादि केविवते का, षट होन्‌ में कुछ, गड, नहीं जाता। 
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[भाव यह हे क्रि पूवेरूप को छोड़कर दुसरी अवस्था को प्राप्त 
होने के कारण दुग्धादि तो केवळ परिणामी ही हें । मिट्टी और 


सुवण तो अवस्थान्तर को भी पा लेते हें और अपने पूवेरूप को भी . . 
नहीं छोड़ते हैं इस कारण वे'परिणामी भी हैं और 'विवते' भी दें] | । 


आरम्भवादिनः कार्ये मृदो द्वैुणयमापतेत्‌ । 
रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कायकारणयोः पथक्‌ ॥५२॥ 


[ “परिणाम' ओर 'विवते' दोनों बात मान ळेने पर भी . 
मिट्टी आदि को आरम्भक नहीं मानते क्योंकि] आरम्भवादी " 
[नेचायिक आदि] के मत में तो घट आदि कार्या में मिट्टी 


आदि कारण द्रव्य दुगन दुगने हो जायेंगे ! [ उनके मत में 
कायोकार से रहने वाढी ओर कारणाकार से रहने वाळी दो 
मिट्टी हो जांयगी। फिर उन दोनों मिट्टियो में शुरुत्वादि भी 


` , दुगने दुगने हो जांयगे] क्योंकि आरम्भवादी छोग काये के रूपस्प- 
` `„ शोदि अळग मानते हैं और कारण के रूपस्पशोदि को अळग 


बताते हैं। [अथोत्‌ वे काये कारण का भेद मानने वाळे हें | 
इस दोष के कारण हमें आरम्भवाद तो सवेथा माननीय नहीं दे] 
' गत्‌ घुबणमयश्चेति दषठान्तत्रयमारुणिः । 
प्राहातो वासयेत्‌ कार्याउतत्व॑ सबवस्तुषु ॥ ५२ 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ में उद्दाळक नाम वाळे अरुणपुत्र ने मिट्टी 
'सुवण! ओर 'छोहा? थे तीन दृष्टान्त कार्यो के अनृत होने में 
दिये हें। कई दृष्टान्त देने का भाब यही दै कि जब बहुत से पदार्थों 
से कायो का अनृत होना पाया जा रहा है तब फिर भूत भोतिक 
सभी पदार्थों में कार्यों के मिथ्यापन की बासना साधक छोग 
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___ क्ारणज्ञानतः कार्यविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 
सत्यज्ञानेऽनृतज्ञान कथमत्रोपपद्यते ॥४४॥ 
छान्दोग्य में उसी अरुणिने “यथा सोम्यैकेन मुसिण्डेन सवे 
मुम्मयं बिज्ञातं स्यात्‌? (छा० ६-१-४) इत्यादि वाक्यों में कारण 
_ [मिट्टी आदि] के ज्ञान से घटादि सब कार्या का ज्ञान हो जाता 
, है? ऐसा कहा है । इस पर प्रश्‍न यह होता हे कि सत्य पदाथ 
' का ज्ञान हो जाने पर, उससे विलक्षण जो घटादि अनृत पदार्थ 
हें उन का ज्ञान केसे दो सकता हे ? यह हमें समझाओ । 


समृत्कस्य विकारस्य कायंता लोकदृष्टितः | 
वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य वोधः कारणबोघतः ॥५५।। 
अवृतांशो न बोद्धव्य स्तद्वोधानुपयोगतः। 
तरबज्ञानं पुमर्थे स्या ज्ञार्‍तांशोवबोधनम्‌ ॥१६॥ 


छोक में मिट्टी के सहित घटादि विकार को ही काये कहते 
हें [ अकेले घटादि को नहीं] । सो इस कारये में जो सच्चा स॒द्धाग 
है इस सत्यांश का ज्ञान तो कारण के ज्ञान से दी हो,जाता है 
। ५५ | शष रहा हुआ जो मिथ्या भाग है, वह तो ज्ञातव्य ह 
ही नहीं । क्योंकि उसके ज्ञान का तो कुछ उपयोग ही नहीं होता । 
जो वस्तु तत्व हे [ जिस वस्तु की बाधा नहीं होती ] उस वस्तु 
का ज्ञान किसी को हो, तो उससे ही जानने वाळे का कुछ प्रयो- 
जन सिद्ध हो सकता है । इसी से तत्व ज्ञान को पुरुषाथे माना 
गया है । अनृत भाग किवा विकार को जानने का तो कुछ प्रयो- 
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तहि कारणविज्ञानात्‌ कायंज्ञानमितीरिते । 

गृद्वोधान्मृत्तिका बुद्धत्युक्त स्यात्‌ कोऽत्र विस्मय! ५७) 

पूर्वपक्षी पूछता हे कि--'कारण [मिट्टी आदि] के ज्ञान 
से कार्थ का [ अर्थात्‌ कार्य में जो मिट्टी आदि सत्य भाग हे 
उस का ] ज्ञान हो जाता हे” ऐसा कईने पर तो तुमने दूसरे 
शब्दों में यही बात [ छोट फेर कर ] कही कि--सिट्टी के बोध 
स मिट्टी का बोध हो जाता हे | फिए बताओ कि तुमने विस्मय 
करने वाळी नयी बात कोनसी कही | [ यहद तो तुम्हारा केवळ 
शाद्विक चमत्कार ही हुआ आर्थिक नहीं ] । 

सत्य कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः । 

विस्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वायते ।।५८।। 

इसका उत्तर यह हे क्रि-काये घटादियों में जो वास्तव 
अंश है, वह कारणखरूप ही है, ऐसा जो लोग जानते हैं, उन 
लोगों को विस्मय भळे ही न हो । परन्तु जो अज्ञ हैं, जिन्हें तत्व 
ज्ञान नहीं हे, उनको इस बात से जो विस्मय होता है, उसे कोन 
हटा सकता हे ? 

आरम्भी परिणामी च लोकिकश्रेककारण । 

° 

ज्ञाते सवमति श्रुत्वा, ग्रापनुवन्त्येव विस्मयम्‌ ॥५६॥ 
आरम्भी [ जो समवायी असमवायी और निमित्त कारणों 
' से भिन्न काय को उत्पन्न हुआ मानते हैं ] परिणामी [ जो पूर्वे" 
रूप का त्याग करके रूपान्तर की प्राप्ति रूपी परिणाम को मानते 
ह ] तथा छोकिक [ जो इन दोनों प्रक्रियाओं को नहीं जानते 
केवळ ठोक व्यवहार में लिपटे पड़े हे ] ये तीनों ही जब यह , 
सुनते हैं कि एके कारणे के "५३ से छनिक कॉर्यी”का ज्ञान 


ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्दप्रकरणम्‌ ५२३ 


हो जाता हे तब इन तीनों को बड़ा विस्मय होता हे । [ उनकी 
दृष्टि में यह एक बड़े ही अचम्भे की बात हे कि एक के ज्ञान 
से सब का ज्ञान हो जाता हो 
अट्रेते$मियुखीकठुमेवात्रेकस्य बोधतः । 
सववोधः श्रुतौ, नेव नानारवस्य विवक्षया ।६०।। 
छान्दोम्यश्रुति में जो एक कारण के विज्ञान से सब कार्या 
का ज्ञान होना कहा हे उसमें कार्यों के नानात्व की विवक्षा महीं 
है । उसका यह मतलब नहीं हे कि हमारे पाठकों को कार्यों 
की अनेकता का परिज्ञान कराया जाय किन्तु उनका अभि- 
प्राय तो केवळ इतना ही है कि अब्टेतज्ञान की ओर अधिकारियों 
को अभिमुख कर दिया जाय [ इस महाफल का छाछूच दिखा 
कर उन्हे अट्टैतज्ञान की ओर को आकृष्ट किया जाय यही उनका 
अभिप्राय हे । 
एकमृत्पिण्डविज्ञानात्‌ सर्वमृन्मयघीयेथा । 
तथैकब्रह्मयोधेन जगद्वद्विविभाव्यताम्‌ ॥६१।। 
प्रकृत तात्प तो यद्द हुआ कि--घटादि पदाथे जिस के 
बनते हैं, उस एक मिट्टी के पिण्ड को जान लेने से, मिट्टी क 
बने हुए घटादि सभी पदार्थों का बोध जेसे हो जाता हे, इसी. 
प्रकार सब के उपादान एक ब्रह्म को जान लेने पर, उसी से 
बने हुए इस सकळ -जगत्‌ का बोध हो ही जाता हे यह भी. 
जञानळो । 
सञ्चित्सुखात्मकं ब्रह्म, नामरूपात्मकं जगत्‌ । 
तापनीये श्रुतं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥६२॥ 
जझतत्ज, हो; सतत ब्रित-अएनः ० तप, दे० र, यद जगत्‌ 
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नामरूपारमक हे “ब्रह्मेवेद सर्वे सचिदानन्दमात्रम्‌? इत्यादि उत्तर- 
तापनीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म को सचिदानन्दस्वरूप बताया हे । 

सद्रपमारुणिः प्राह, प्रज्ञान ब्रह्म वद्दचः | 
सनत्कुमार आनन्दमेवमन्यत्र गम्यताम्‌ ।।६ २ 
अरुण के पुत्र उदाळक सुनि ने सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि 
छान्दोग्य श्रुति में ब्रह्म के सदूप का वणन किया हे । बहूच 
शाखा वालों ने ऐतरेय उपनिषत्‌ में प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रशान ब्रह्म (एत० 
५-१ ) इत्यादि में ब्रह्म को ज्ञानरूप कहा हे । छान्दोग्य श्रुति 
में सनत्कुमार ने नारद के प्रति 'यो वे भूमा तत्ुखम्‌' (छा०७ 
२३) इत्यादि वाक्यों के द्वारा रझ को आनन्द्रूप बताया है | 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समझलो । [तैत्तिरीय आदि श्रुतियों में 
| ` भी “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? (तै० ६-६) इत्यादि वाक्यां के 
द्वारा ब्रह्म के इन तीनों स्वरूपो का जहां तहां वणेन आता हे] | 
विचिन्त्य सर्वरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 
अहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्तेः ॥६४॥ 
सवीणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदात 
तथा अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामर्ये व्याकरवाणि (छा०६-३-२) 
इन श्रुतियाँ में जगत्‌ के स्रष्टटय नामरूपा को भी दिखाया गया 
हे [ सब्चिदानन्द तत्व के होने में जैसे श्रुति प्रमाण हे तैसे दी 
नाम और रूप की बताने वाळी भी श्रुतियें हैं. यही इस हो 
का भाव है ] 
अव्याकृत पुरा सुट्टेरूध्वे व्याक्रियते द्विधा । ' 
अचिन्त्यशक्तिमायेषा ब्रह्मण्यव्याकृताभिथा ६५ 
दवद तियत" भरतीस ीम्यसिवे व्येक्रिवितीसीनामार्या” र 
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रूप इति (ब्रु. १-४-७) इस श्रुति में कहा गया हे कि-ऱसृष्टिस 
पहले यह सब जगत्‌ अव्याकृत था [ अथात्‌ इस का नाम ओर 
इसका रूप अप्रकट दशा में था ] सृष्टि बन चुरुने पर वह जगत्‌ 
दो प्रकार से [ अर्थात्‌ वाच्य वाचक भाव से ] व्यक्त हो गया 
हे । तद्धेदं तहांव्याकृतमासीत्‌ (श्र. १-४-७) इस वाक्य के अव्याकृर |. 
शब्द से ब्रह्म में रहने वाळी यह अचिन्त्यशक्ति माया ही ढी 
गयी है । [ इस श्रुति का अव्याकृत शब्द इस माया को ही कह 
रहा है ]। 

अविक्रियत्रह्मनिष्ठा विकार यात्यनेकधा । 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ ।॥॥६६॥ 

[ 'तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते’ इस श्रुतिखण्ड का भाव इस 
शोक में दिखाया गया हे. ] अव्याकृत नाम की वही माया, ' 
अविक्रिय ब्रह्म में रहती रहती ही, अनेके रूप से परिणाम को 
प्राप्त होती आती हे [ यदद भूत भौतिक सभी प्रपंच उसी अव्या- 
कुत नाम वाली साया का विकार किंवा परिणाम हे | मायां तु 
प्रकृति विद्यान्मायिनं ठ महेश्वरम्‌ इस श्रुति में कहा हे कि पूर्वोक्त 
“माया? को प्रकृति अर्थात्‌ उपादान कारण जानना चाहिये । माया 
का आश्रय होने के कारण जो “मायी? कहता हे उसको महेश्वर 
अर्थात्‌ माया का नियामक मान छो । [ माया और मायी सवेथा 
भिन्न भिन्न प्रकार के हें. ] 

आद्यो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः 

अवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न तु तत्‌ त्रयस्‌ ॥९७॥ 

` मायोपहित ब्रह्म का सब से पहला विकार [काये]. आकाश 
ही हे । बह “अस्ति! “माति? आर "प्रिय! रूप [ किंवा सचिदा- 
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नन्द्स्वरूप ] हे । अवकाश उसका अपना निजी स्वरूप हे । 


उसका जो यह निज्ञीरूप हे यही मिथ्या हं । पहले कहे हुए चे 
तीनों रूप मिथ्या नहीं होते । 


न व्यक्तः पूवमस्त्येब न पश्चाच्चापि नाशतः 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्‌ तथा ॥६८।। 
आकाश का जो वह अवकाश नाम का चोथा रूप हे, वह 
आकाश के व्यक्त होने से पहले भी नहीं था ओर नांश हो जाने 
के पश्चात्‌ भी न रहेगा । इस' कारण वह तो मिथ्या ही है । 
विचार कर देख लो कि--आदि ओर अन्त में जो बात नहीं 
रहती चह मध्य में भी नहीं होती। [ भाव यह क्रि उत्पत्ति 
आर विनाश क बीच बीच में प्रतीत होने वाळा यद्द अवकाश 
असत्‌ पदाथ हैं ] 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येवेत्याह कृष्णो जुन प्रति ॥६६॥ 
अजुनं के प्रति कृष्ण भगवान्‌ ने भी यही कहा हे कि--यें 
भूत पहले भी अव्यक्त थे । हे भारत ! ये बीच में कुछ काछ के 


लिये व्यक्त हो गये है । अन्त से जाकर ये फिर अव्यक्त म॑ ढीन 
हो जायेंगे । 


मृद्रत्‌ ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सवदा । 
निराकाशं सदादीना मनुभूति निजात्मनि ॥७०॥ 
घटादि कार्या में जेसे मिट्टी तीनों काळों में अनुगत रहती 
) इसी प्रकार व सब्चिदानन्द नाम के तीनों रूप, संदा अवुगत 
रहते हैं ?जंक्याकाश' महीं ईतर मू'ज्ञब/ऑकॉशं को सूर 
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जाते हैं ] तव भी इन सच्चिदानन्द धर्मों का अनुभव अपने आत्मा 
में तो होता ही रहता हे । 

अवकाश विस्मृतेष्थ तत्र कि भाति ते बद्‌ । 

शून्यमेवेति चेदस्तु नाम ताहग विभाति हि ॥७१॥ 

[ उसी का स्पष्टीकरण ] बताओ कि--जब तुम अवकाश 
को भूल जाते हो तब तुम्हें क्या भान होता रहता हे ? यदि कहो 
कि शून्य का भान होता हे तो हम कहेंगे कि अच्छा यों ही 
सही । तुम उसका नाम शून्य ही रख छो । वसे तो अवकाशाभावष 
रूपसे प्रतीत होने वाळी वह कोई वस्तु प्रतीत तो होती ही हे । 

ताहक्त्वादेव तत्सत्व मौदासीन्येन तत्‌ झुखम्‌ । 

आसजुकूल्यप्रातिकूल्यदीन यचन्निज सुखयू ॥७२॥ 

[ शून्य नजर आता है ऐसा तुम कहते हो ] ताहकपने क 
कारण अर्थात्‌ उपयुक्त रूप से भ्रतीत होने क कारण ही उप्तकी 
सत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है | उसका स्वरूप तो मानना ही 
पड़ता है ] उस समय उदासीनावस्था होने के कारण बह तत्व 
सुख ही हे । जो तत्व अनुकूछ भी न हो ओर प्रतिकूल भी न 
हो वही तो निज सुख होता हे । 


आुङूल्ये हषधीः स्यात्‌ प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः । 

द्याभावे निजानन्दो निजदु+खं न तु क्वचित्‌ ॥७३॥ 

आनुकूल्य हदो तो हषे होता हे । प्रातिकूल्य जान पडे तो 
दुःख होता है । जब तो आलुकूल्य या प्रातिकूल्य कुछ भी प्रतीत 
नहीं होता तब 'निजानन्द? भासने ळग पड़ता है । निज्ञानन्द 
की तरह निज दुःख भी होता होगा ऐसी शंका मत करो | क्योंकि 
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आकाशेऽप्येवमानन्द्‌ः सत्ताभाने तु संमते । 
वास्वादिदेप्यन्तं वस्तुष्वेबं विभाव्यताम्‌ ॥७५॥ 
जैसे आत्मा में आनन्द रहता है इसी प्रकार आकाश में 
भी आनन्द रहता है | आकांश में के उसी आनन्द की प्रतीति 
अवकाश के विस्मरण हो जाने पर निजात्मा में होती है । यह 
बात यहां तक सिद्ध की गयी । आकाश में 'सत्ता? तथा “भान' 
' भी रहते हें परन्तु उस का प्रतिपादन हम नहीं करते, क्यों किं 
उन्हें तो तुम भी मानते ही हो । आझाझ में जिस तरह सचिदा" 
नन्द्‌ धभै रहत हैं इसी तरह वायु से लेकर शरीरपर्येन्त पदार्थो 
में भी यही बात समझ लेना कि उनमें भी सचिदानन्द धमे है | 
गतिस्पशों वायुरूपं बन्हे दोहप्रकाशने । 
जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निणयः ॥७६।। 
सचिदानन्द्‌ धमे तो सबमे हे ही। परन्तु गति तथा रुपशे बाय 
का निज रूप दैं। अभि के निज रूप दाह तथा प्रकाश ह। जर 
का निजःऊप द्वत्रत, भअ घि-फा चिजळप्र किता होती दै 
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असाधारण आकार ओषध्यन्नवपुष्यपि । 
एवं विभाव्य मनसा तत्तद्रपं यथोचितम्‌ ।॥७७॥ 
ओषधि अन्न तथा शरीरों में भी उन उन का असाधारण 
आकार होता ही हे.। उन उन के उचित रूप को अपने मन से 
समझ लेना चाहिये । 
अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चेकधा । 
तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित्‌ ।।७८॥ 
सब वस्तुओं में नाम रूप तो भिन्न भिन्न होते ही हैं परन्तु ' 
सञ्चिदानन्द नाम के धर्म सब में एकरूप ही होते हें । इसमें 
किसी भी विवेकी को विसंवाद नहीं हे । 
निस्तत्वे नामरूपे दर जन्मनाशयुते च ते । 
बुद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत्‌ ॥७६॥ 
इन दीख पड़ने वाळे नामरूपों की गति हमसे पूछो तो हम 
कहेंगे किये दोनों नाम रूप तो “निस्तत्व” किंवा कल्पित ही 
हे । क्योंकि इनके जन्म और नाझ [बार बार] होते ही रहते 
हैं । समुद्र में जेसे बुळबुलों को देखत हो, इसी प्रकार इन नाम 
रूपों को बुद्धि के सहारे त्रझतत्व में ही देखा करो । 
सच्चिदानन्द्रूपेऽस्मिन्‌ पूणे ब्रह्मणि वीक्षिते | 
` स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनेः शनेः ॥८०॥ 
जब कोई अधिकारी इस पूर्ण सच्चिदानन्द ब्रह्म को बुद्धि 
से देख पाता है [ बुद्धि का उड़ान मारकर सब जगह देख 
आता हो ] तब फिर वह धीरे धीरे नाम रूपों की अवज्ञा करने 
लग पड़ता है [ उसे फिर यह सब पसारा नहीं भाता किन्तु उसे 
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. > यावद्‌ यावदवज्ञा स्यात्‌ तावत्तावत्‌ तदीक्षणम्‌ । 
यावद यावद्‌ वीक्ष्यते तत्‌ तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥८१॥ 
जितनी जितनी [ नाम रूपों की ] अवज्ञा होती जाती हे 

उतना ही उतना ब्रह्म का दर्शन होने लगता है । ओर जितना 
ही जितना वह ब्रह्म तत्व दीखने ळगता हे उतना ही उतना वे 
दोनों [नामरूप] छूटने छगते हें [ नाम रूप की अवज्ञा से ब्रह्म 
दर्शन बढ़ता ह ओर ब्रह्मदशेन से नाम रूप में से आस्था हट 
जाती हे । शोक का भाव यह है कि ब्रह्मज्ञान की दढता के लिये 
हेत की अवज्ञा करते रहना चाहिये ] 

तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान्‌ । 
जीवच्नेव भवेन्युक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥८२॥ 

. इन दोनों [ द्वेतावज्ञा और त्रद्मदशेन ] अभ्यासों से जब 
इस अधिकारी की विद्या स्थिर हो जाती है, तब यह पुरुष जीते 
जी ही युक्त हो जाता हे । उसके शरीर इन्द्रिय तथा सन प्रारब्ध 
के अनुसार जेसे तेसे रह सकते हैं । [ उनसे (शरीर के भिन्न 
भिन्न प्रारच्धों से) उसकी मुक्ति में बाधा नहीं होती | 

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योऽन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 

एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबुंधाः ॥८२।। 

उसी का चिन्तन, उसी का कथन, एक दूसरे को उसी 
समझाना ओर सदा तन्निष्ठ होकर रहना, इसी को ज्ञानी छोग 

'ब्रह्माभ्यास? समझते हैं । ॒ 
वासनानेककालीना दीधकालं निरन्तरम्‌ । 
सादर चाभ्यस्यमाने सर्वथैव निवतते ॥८४॥ 

अनादि, काल मे डेकर, जो०च्ासनामे- इसपर अं घुसी दे 
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[ ओर अपने आत्मा की. जगह सदा से ही हेत का प्रतिभास 
करा रही ह ] बे दीघ काळ तक निरन्तर और श्रद्धापूर्वक 
ज्ञानाभ्यास करने पर पूणे रूप से भाग जाती हैं। 
शृच्छक्तिवद्‌ बह्मशक्ति रनेकाननृतान्‌ सुजेत्‌ । 
यट्ठा जीवगता निद्रा स्वम्श्चात्र निदशनम्‌ ॥८५॥। 

मिट्टी की शक्ति जसे घट शराव आदि अनेक अनृत पदाथा 
को बना डालती हे, इसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति भी अनेक कायौ - 
को बना डालती हे । अथवा यों समझो कि--जीव की निद्रा 
सुपना इसके उदाहरण हें [ जेसे जीव की निद्रा शक्ति अनेक 
स्वर्पा को उत्पन्न कर देती हे, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति 
अनेक कार्या का सजेन कर डालती है ] 

निद्राशक्तियेथा जीवे दुघटस्वम्रकारिणी । 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया उृष्टिस्थत्यन्तक्कारिणी ॥८६॥ 

जेसे यह जीव की निद्राशक्ति दुषेट स्वग्नों को बना देती हे, 
इसी प्रकार ब्रह्म में रहने वाळी यह माया नास की शक्ति 'सृष्टि 
“स्थिति? तथा 'प्रठढय' कर डालती हे । 

स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्‌ स्वमूधंच्छेदन यथा । 

मुहृर्ते वत्सरौघं च श्ृतपुत्रादिक पुनः ॥८७॥ 

[निद्रा की दुघटकारिता देखा कि]--सुपने में कभी आकाश 
में उड़ान मारता दीख पड़ता हे, कभी अपने सिर कटन की 
बात को प्रयक्ष देखता है, कभी क्षणमात्र में सेकड़ों वषे बीत 
जाते हैं, कभी फिर मरे हुए पुत्रादि देखने को मिल जाते हें । 

इद्‌ युक्तमिद्‌ नेति व्यवस्था तत्र दुलभा | 

यथा यथेक्ष्यते यद्यत्‌ तत्तद्‌ युक्तं तथा तथा ॥८८॥ 
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“यह ठीक है? और “यहद ठीक नहीं हैं” एसी व्यवस्था सुपने 
के पदार्थों में हो ही नहीं सकती | वे तो जैसे जेसे देखे जाते 
“ हैं, बेस वसे ही वे ठीक होते है । 
ईदृशो. महिमा दृष्टो निद्राशक्तेयंदा तदा । 
मायाशक्ते रचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्धतस्‌ ।।८8|। 
जब कि जीव की निद्राशक्ति की भी एसी महिमा देखी 
गई दे [जब कि वह भी अपने में तकशाख् को चलने नहीं देती 
है] तब फिर ब्रह्म की माया शक्ति की महिमा अचिन्त्य हो तो 
इसमे आश्मये क्यों करते हो? 
शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविध रुजेत्‌ । 
ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्‌ कल्पत्यसां. ।।५०॥ 
पुरुष जब सोया पड़ा है [कोई भी प्रयत्न नहीं करत'] तो 


भी उसकी निद्रा अनेक तरह के स्वता को उत्पन्न करती रहती | 


है, इसी प्रकार निर्विकार ब्रह्म में रहने वाळी यद्द माया भी इस 
नाना जगत्‌ को कल्पित कर ळेती हे । 

खानिलाग्निजलोव्यण्डलोकप्राणिशिादिकाः 

विकाराः प्राणिधीष्वन्तश्चिच्छाया प्रतिबिस्बिता।।&१।। 

आकाश, वायु, अभि, जळ, प्रथिवी, अण्ड, लोक, प्राणी 
तथा शिळा आदि भाया के बनाये हुए पदार्थ हैं । प्राणियों को 
बुद्धियों में [ इतनी विशेषता है कि उनमें ] चेतन्य की छाया 
प्रतिबिम्मित हो गई दै, इस कारण वे चेतन हो गये हे [जिव 
चेतन्य का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ प्राया है वे जड रह गये 


चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानन्दक्षणम्‌ । 
समान ज्म मिचेवे भामरूपे थक, एश्रक॥। ९ ९।| 
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सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म तो चतन ओर अचेतन सभी पदार्थो 
स समान होता हे। उनके कवळ “नाम” और “रूप? य ही दोनों 
भिन्न भिन्न होते हे । [चतन ओर अचेतन का भेद चिद्रप ब्रह्म 
का किया हुआ नहीं हे क्योंकि ब्रह्मतत्व तो चेतन ओर अचेतन 
सभी का उपादान हे ] । 

्रह्मण्येते नामरूपे परे चित्रमिव स्थिते । 

उपेक्ष्य नामरूपे द्रे सचिदानन्दधी भवेत्‌ ॥९३॥ 

पटरूपी आधार में जसे चित्र बना रहता हे, इसी प्रकार 
ये नाम और रूप भी त्द्मतत्व में स्थित हो रहे दें अर्थात्‌ कल्पित 
हो रहे हैं । [सब कुछ की कल्पना का आधार होने से ही तो 
बह ब्रह्मतत्व सवेगत सिद्ध होता हे] उस सर्वेगत ब्रह्मत्व को. 
यदि कोई जानना चाहे, तो वह कल्पित नाम रूपों की उपेक्षा 
_ किंबा परिल्याग कर दे । [ कल्पितनाम रूप छट जायंगे तो 
पीछे से अधिष्ठान ब्रह्म का दशन अवश्य होगा अर्थात्‌ फिर 
उसे अकटिपत सच्चिदानन्द तत्व दीखने ळग पड़ेगा । उस 
अकल्पित तत्व को कल्पित नाम रूपों ने ढक रक्खा दे । हमारा 
काम यह है कि अकल्पित से कल्पित को फिर ढक दें। इसी _ 
को “इश्वरतत्व से ढकना? भी कहते हें । यही बाते इंशावासंय र, 
के पहले मन्त्र में कही हे ] । > लटक 

जलस्थेऽघोय्चुखे खस्य देहे इ्टऽप्युषष्य तस्‌। 

तीरंखं एवं देहे खे तांत्पयं स्याद यथां तथा ॥९४॥ 

पोनी : में: जबःअधोयुखे अपना देह दोख पड़ता हे. तो जसे 

उसकी -उपेक्षा-करके;, अपने तीरस्थः देहं में -ही तात्पये किंवा 
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हो सकते हैं । ] न 
सहस्रशो मनोराज्ये वतमाने सदेव तत्‌ । 
सनरुपेक्ष्यते यद्वदुपेक्षा नामरूपयोः ।।६५। 
जेसे हजारो मनोराज्य हो रहे होतो भी उनकी सब सदेव 
उपेक्षा कर देते हें, इसी प्रकार विवेकी छोग हजारों प्रकार से 
दीखने वाळे इन नाम रूपों की भी उपेक्षा किया करें । 
` क्षणे षणे मनोराज्यं मवत्येवान्यथान्यथा । 
गतं गतं पुननास्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥९६॥ 
मनोराज्य जिस प्रकार क्षण क्षण में बदला करता है, जो 
बीत जाता हे वह फिर लोट कर नहीं आता, इसी प्रकार यह 
बाह्य व्यवहार भी [क्षण क्षण में बदळता हे ओर जो बीत जाता 
है वद फिर लौट कर नहीं आता है ] 
न बाल्यं योवने लभ्यं योवनं स्थाविरे तथा । 
मृतः पिता पुननास्ति नायात्येव गतं दिनम्‌ ॥९७॥ 
देख छो कि जवानी में बचपन ढूँढे भी नहीं मिळता हे । 
बुढ़ापे में जवानी का भी यही हाळ हो जाता हे । मरा हुआ 
. पिता फिर छोट कर नहीं आता है | बीता हुआ दिन फिर नहीं 
फिरता हे । 
` मनोराज्याद्‌ विशेष! कः क्षणध्वंसिनि लौकिके | 
' ` अतोऽसिन्‌ भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ ॥९८॥ 
[ इस सब का तात्पर्य यही ह कि ] जो लौकिक पदाथ 
इप डतम मन री बि दी का हे”! इये 


रूपों का परित्याग कर देने पर ही सबिदानन्द तत्व के दशन 
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[ क्षणिक होने के कारण] हम कहते हें कि लौकिक पदार्थों के 
भासने पर भी उनको सत्य समझना छोड़ दो । 
उपेक्षिते लोकिके धीनिर्षिधा ब्रह्मचिन्तने । - 
नटवत्‌ कृत्रिमाखायां निवहत्येव लौकिकम्‌ ॥९९॥ 
जब ळोकिक पदार्थों की उपेक्षा कर दी जायगी तब [जहा 
चिन्तन का जो विन्न हे वह जाता रहेगा और ] बुद्धि ब्रह्मचिन्तन 
में निर्विज्न छग जायगी [ यदि पूछो कि फिर ज्ञानी ढोगो का 
व्यवद्दार केसे चळेगा तो सुनो। ] नट लोग नाटक करते समय 
जैसे बनावटी आखा से अपने काम का निभाव कर लेते हैं, 
इसी प्रकार ज्ञानी के लौकिक काम तो बनावटी आस्था से भी 
निभ जाते हैं। 
प्रवहत्यपि नीरेऽधः खिरा प्रोढणिला यथा । 
नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटस्य ब्रह्म नान्यथा ॥१००॥ 
पानी ऊपर बहता भी रद्दो, परन्तु उस पानी के नीचे पड़ी 
हुई भारी शिला जैसे स्थिर रहती दै, दिळती जुळती नहीं, इसी 
प्रकार नाम रूप में परिवर्तन होता भी रहो--[ बुद्धि संसरण 
करती भी रहो ] परन्तु कूटस्थ जो ब्रह्म दै [ उस बुद्धि का साक्षी 
जो निर्विकार ज्ञानी आत्मा है ] वह कभी अन्यथा [विकारी] 
नहीं हो जाता । [अर्थात्‌ ज्ञानी लोग संसार के साथ बहते नहीं] 
व्यवहार में आने पर भी ज्ञानी में विकार नहीं आता । उसकी 
बुद्धि जब व्यवहार में छगी रहती हे तब भी उसका साक्षी आत्मा 
निर्विकार ही रहता है । 
निर्छिट्रे दर्पणे भाति वस्तुगर्भं ee वियत्‌ । 
` सिडने तथा नानाजगद्गभमिदं वियत्‌ . ॥१०१॥ 
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दपण में कोडे भी छिद्र नहीं होता [ जहां कि कोइ भी वस्तु 
समा सके ] परन्तु दर्पण में ऐसा माळूम होता हे मानो अगणित 
वस्तुओं से भरा हुआ आकाश ही उसके अन्दर बेठा हो । 
ठीक इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्ण यह आकाश उस सच्चि- 
डून अखण्ड ब्रह्म में [ व्यर्थ ही ] प्रतीत हो रहा हे । 
अदृष्टा दर्पण नेव तदन्तस्थेक्षणं तथा । 
अमत्वा सचिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः ॥१०२॥ 
जब तक पहले कोई दपण को नहीं देख लेता तब तक 
उसके अन्द्र की वस्तु को कोई भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार 
जब तक कि सञ्चिदानन्द्‌ तत्व की प्रतीति किसी को नहीं हो 
ळेती हे तब तक उसे नामरूपात्मक जगत्‌ की प्रतीति कैसे 
होगी ! [दर्पेण के अन्दर की वस्तु को देखने से पहले दर्पण 
का दीख ठेना जेसे आत्रश्‍यक हे इसी प्रकार नामरूप (जगत) 
« का परिज्ञान होने से पहले ही सश्चिदानन्दतत्व की प्रतीति हो 
वीदे]. 
` प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमानेऽथ तावता । 
“बुद्धि नियम्य नेवोर्ध्वं धारयेन्नामरूपयोः ॥१०३॥ 

- [सावधान होकर सुनिए] बुद्धिवृत्ति के उदय होने से पहले 
तो तुम्हें सच्चिदानन्द तत्व का ही भास होता है। हम कहते है. 
कि बंस यहीं अपनी बुद्धि को रोक रक्‍खो [ उस सथिदानन्द 
मात्रे का ही ग्रहण करते रहो] डतके बाद आये हुए नाम रूप 
में बुद्धि को मत जाने दो इस तरह अभ्यास को बढ़ाने पर 
निविषय ब्रह्म की प्रतीति होने ळगेगी । 

।इभकोःतो'अकेले सचिदाभन्द'की' प्रतीतिः नहीं होती'। उसके 


YO आ नल की य डायर य टस .ैै. 
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MMR) विकी 
साथ ही नामरूप भी प्रतीत होते हें । अकेले सच्चिदानन्द की 
प्रतीति का क्या उपाय करें? यही बात इस झोक में 
बतायी ह । 

एव च निजगद्‌ ब्रह्म सचिदानन्दलक्षणम । 
अद्वतानन्द एतस्मिन्‌ विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम्‌ ।॥ १०४॥ 
जब तुम ब्रह्म को इस प्रकार निजेगत्‌ कर सकोगे तब वह 
ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप हो जायगा । [उसकी नामरूप धारी 
काछिमा धुल जायगी । ] बस इसी को 'अद्वेतानन्द' कहते हें । 
सुसुक्षुळोग - चिरकाळ तक इसी 'अद्देतानन्द्‌? में विश्राम 
ळत रहेँ "| \ 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीये ऽधयाय ईरितः । 
अद्रेतानन्द्‌ एव स्याज्ञगन्मिथ्यात्वचिन्तया ।।१०५॥ 
ब्रह्मानन्द नाम के ग्रन्थ में दृतीयाध्याय समाप्त हुआ । जगत्‌. 
के मिथ्यात्व की चिन्ता करने से 'अद्वेतानन्द' जाग 
उठता ह । ट 
इतिश्रीमद्विद्यारण्यसुनिविरचितपचदर्यां त्रह्मानन्दे 
अद्वेतानन्दो नाम तृतीयोऽध्याय 
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. गोगेनात्मविवेकेन द्वेतमिथ्यात्वचिन्तया । 
त्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥१॥ 
क्रमानुसार पहले तीन अध्यायों में वार्णित योग सं या आत्म» 
विवेक से या फिर हवेत के मिथ्यापन की चिन्ता करने से, जब 
कोई त्रह्मानन्द के साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हो, उस समय उसको 
जो ज्ञानानन्द होता है उसी का निरूपण इस प्रकरण में किया 
जायगा । 
विषयानन्द्वदू विद्यानन्दो धीवृत्तिरूपकः । 
« दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुविधः ॥२॥ 
जिस प्रकार वह विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है, 
इसी प्रकार यह 'विद्यानन्द' भी एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति ही 
हे । इस विद्यानन्द को दुःखाभाव आदि चार प्रकार का कहते दै। 
दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योहमित्यसों । 
आप्तप्राप्योहमित्येव चातुर्विध्यम्नदाहतस्‌ ॥२॥ 
. (१) मुझे कोई भी दुःख नहीं, (२) मेरी सब कामनाये 
पूणे हो गई हैं, (३) में कृतकृत्य हो गया हूँ, (४) मुझे जो पाना | 
था सो प्राप्त हो गया हे, यों विद्यानन्द? चार प्रकार का होता हे | 
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ऐहिकं चायुष्मिकं चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्‌ । 

निवृत्तिमेहिकस्याह बृहदारण्यकं वचः ॥४॥ . 

दुःख दो प्रकार का होता है-एक इस लोक का दूसरा . 
परळोक का । बृहद्ारण्यक का [अगला] रहोक ऐहिक [इस ढोक 
क] दुःख की निवृत्ति को कह रहा हे। 

आत्मानं चद्‌ विजानीयादयमसीति पूरुषः। | 

किमिच्छन्‌ ? कस्य कामाय ? शरीरमचुसंज्वरेत्‌ ॥२॥ 

यदि कोई पुरुष आत्मा को जान जाय कि “यह तत्व में 
हूँ? तो बताओ फिर चह किस वस्तु की चाइना को लेकर ओर 
किस के लिए इस शरीर के पीछे [इसके दुःख से] दुःखी होता 
फिरे ? [जब वद्द आत्मा को पहचानेगा तब उसे पता चढेगा 
कि उसके आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु हे ही नहीं । इसीलिए वह 
कुछ भी चाहना छोड़ देगा । जब उसे ज्ञात होगा कि आत्मा 
ऐसा असंग तस्त्र है उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं . 
हे बस फिर वह किसी के लिए कुछ भी न चाहेगा |] 

जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः। . . 

चित्तादात्म्यात्‌ त्रिभिदेद्देजीवः सन्‌ भोक्तृतां बजेत्‌ ॥६॥ 

“जीवात्मा? और “परमात्मा? इन दो तरह का आत्मा कहा 
जाता है । चैतन्य का 'स्थूळ! 'सूक्ष्म' तथा “कारण” नाम के तीन 
शरीरों के साथ तदात्म्य [तादात्म्य भम] जब दो जाता हे तब | 
च्चतन्य ही भोक्ता बन जाता दै और वही भोक्ता “जीव” कहाने 
लगता हे । | | 
परात्मा सञ्चिदानन्दस्तादात्म्यं नामरूपयोः । 
सत्या... भोगलग्रापन्न, स्तदिवेके त. नोभयम्‌ Is 


१५४० शर पञ्चदशी 


~*~ 


परमात्मा तो सच्चिदानन्दखरूप ही हे परन्तु. वह पर- 
मात्मा [ क्योंकि नामरूप की कल्पना का अधिष्ठान हे इसलिए ] 
` ` नामरूप के साथ तादात्म्य को पाकर भोग्य बन जाता हे। जव 
उन तीनों दारीरों से तथा इस नामरूपात्मक जगत्‌ से उस 
आत्मतत्व का विवेक [भेद ज्ञान] कर लिया जाता हे तब फिर 
न तो मोक्ता” तत्व ही रहता हे ओर न 'भोग्य' तत्व ही रह 
जाता हे । 

भोग्यमिच्छन्‌ . भोक्तरथे शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । 

ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थितां, न त्वात्मनो ज्वराः ॥८॥ 

यह प्राणी “मोक्ता? के. लिये जब किसी 'भोग्य' पदार्थ को 

चाहता है तब इसे शरीर के साथ [अनिवाथे रूप से] दुःस्वी 
होना ही पड़ता हे! ज्वर तो तीनों शरीरों में होते ही रहते हैं । | 
आत्मतत्व को तो ज्वर कभी नहीं होते । 

व्याधयो धातुवेषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्बराः। ` 

कामक्रोधादयः सूक्ष्मे, द्रयोबीजं ठु कारणे ॥६॥ 

“वात? “पित्त? “कफः नाम के धातुओं में जब विषमता आ 
जाती हे तब स्थूळ शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं । ये दी 
स्थूळ शरीर क “ज्वर! कहाते हे । काम क्रोध आदि विकार सूक्ष्म 
शरीर के “ज्वर? कह्दे जाते हें | परन्तु दोनों प्रकार के ज्वरों का 
बीज तो कारण शरीर में ही रहता हे । 

द्वेतानन्दमागेण परात्मनि विवेचिते। ` ` 

अपश्यन्‌ वास्तवं भोग्यं किं नामेच्छेत्‌ परात्मवित्‌ ॥ १० 

उद्वेतानन्द' नाम के १३बे प्रकरणं में कहे हुएं प्रकार से जब . 
[माया के काये” नामरूप में. से सच्चिदानन्दरूपं] पसम 
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तत्व का विवेक कर छिया जाता दै [जब उस आत्मतत्ब को 
इस सत्र नामरूपात्मक जगत्‌ से प्रथक्‌ पहचान लिया जाता 
है] जब ज्ञानी को कोई भी सच्चा भोग्य नहीं दीख पड़ता [जब : 
वद इस प्रपंच को मिथ्या मान लेता है] तब बताओ कि 
वह परात्मा का जानने वाळा ज्ञानी कोन से भोग्य की 
इच्छा करे? . 
आत्मानन्दोक्तरीत्यासिन्‌ जीवात्मन्यवंधारिते । 
भोक्ता नेवास्ति कोऽप्यत्र, शरीरे तु ज्वरः कुतः ॥११॥ 
आत्मानन्द नाम क १२वें अध्याय में बतायी हुईं रीति से 
जीवात्मा के [असंग कूटस्थ चेतन्य] स्वरूप का निश्चय जब किसी 
को हो जायगा तब फिर कोई भी भोक्ता [या कामयिता] 
ही नदीं रहेगा [ विचार की आंच के सामने भोक्त भाव जळ 
ज।यगा] ऐसी अवस्था में इस बिचारे जड़ शरीर में ज्वर होगा 
दी केसे ? [ इसको ज्वर के होने का पता केसे चलेगा ? | 
पुण्यपापद्वये चिन्ता दुःखमासुष्मिक भवेत्‌ । 
प्रथमाध्याय एवोक्तं चिन्ता नेनं तपेदितिः।१२।। 
पुण्य या पाप करने की इच्छा [नीयत] ही पारळोकिक दुःख 
कहाता हे । प्रथमाध्याय में [ ११ वें प्रकरण में ] बताया गया 
हे कि इस ज्ञानी को तो चिन्ता सताती ही नहीं । 
यथा पुष्करपर्णेऽस्मिन्नपामक्घ्षण तथा । 
वेदनादृध्वंमागामि कमंणोऽश्लेषणं बुधे ॥१२॥ 
जेसे इस कमळ के पत्ते में पानी का संपऊ नहीं होता इसी 
प्रकार आत्मज्ञान दो जाने के बाद इस ज्ञानी में आगामी कमा 
का सम्बन्ध नहीं होता । [ अथात्‌ आगामी कर्मा की चिन्ता भी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कसी पञ्चदशी 


SN SASF 


उसे नहीं रहती । यही बात तद्यथा पुष्करपर्णे इत्यादि श्रुति में 
कही गयी हे । ] 
. इषीकातृणतूलस्य वन्हिदाहः क्षणाद्‌ यथा । 
. तथा संचितक्मास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 
तद्ययेषीकतूळ मग्नौ प्रोतं प्रदृयेतेवं दास्य स्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते 
(छा. ५-२४-३) इस श्रुति में कहा गया हे कि जेसे सर 
कण्डे या कांस की रुई, आग में एक क्षण में जळ जाती हे, 
इसी प्रकार ज्ञानी के [ करोड़ों कल्पां से ] संचित किये हुए 
कभ भी ज्ञान [के माहात्म्य] से [ तरक्षण ] दग्ध हो जाते हें । 
[ यों उसे संचित कर्मा की चिन्ता भी नहीं रह जाती ] कि इन 
का क्या बनेगा ? ] 
ययेघांसि समिद्धो5पिभेससात्‌ करुतेज्जुन । 
ज्ञानाभिः सर्वकमाणि भससात्‌ कुरुते तथा ॥१५॥ 
_ गीता में भी कहा हे कि--हे अजुन ! जिस प्रकार प्रदीप 
*अप्रि इंधनों को जळा डालती हे, इसी प्रकार [ सुळगी हुई ] 
यह ज्ञानासि भी, तीनों प्रकार के कर्मा [ क्रियमाण आगामी ऑर 
संचित ] को भस्मसात्‌ कर देती हे । 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्वियस्य न लिप्यते । 
इत्वापि स इमांछ्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१९॥ 
गीता में ही यह भी कहा हे कि--जिस ज्ञानी को अद्दकार 
युक्त भाव नहीं रहता, [ कि यह में करता हूँ में करने वाळा ई 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लिप्त नहीं होती, बद यदि इन 
सब छोकों को मार भी दे, तो भी वह मारने वाळा नहीं समझा 
जाता ओर इस कमे से ब्द बन्धन में भी नहीं आ सकता | 
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मातापित्रोबधः स्तेयं भ्रूण हत्यान्यदीहशम । 

न मुक्ति नाशयेत्‌ पापं युखकान्तिने नश्यति ॥१७॥ 

यही बात कोषीतकी उपनिषत्‌ में यों कही गयी है कि . 
माता पिता का वध, चोरी, गर्भपात या और ऐसा ही पाप कसे. 
ज्ञानी की मुक्ति को रोक नहीं सकता । ऐसे ऐसे महाभयंकर 
पापों से भी ज्ञानी के चेहरे की कान्ति फीकी नहीं पड़ती । 

दुःखाभाववदेवास्य सर्वकामाप्िरीरिता । 

सवान्‌ कामानसावाप्त्वा ह्यमृतोऽभवदित्यतः ॥ १८] 

ज्ञानी के दुःखाभाव का वर्णन यहां तक किया गया । उसी 
तरह ज्ञानी को सब कामनाओं की प्राप्ति भी बतायी गयी हे । 
एतरेय श्रुति में कहा गया हे कि यह ज्ञानी सब कामनाओं को 
पाकर अमर हदो चुका हे । 

जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रतिं प्राप्त! स्रीभियीनेस्तथतरेः । 

शरीरं न सरत्‌, प्राणः कर्मणा जीवयेदसुम ॥१९॥ 

[ छान्दोग्य में तो यहां तक कहा हे कि ]--खाता, खेळता, * 
खिया से रमण करता, सवारियों पर बेठता, तथा ओर भोग्य 
पदार्थों को भोगता हुआ भी ज्ञानी, इस शरीर को याद्‌ तक 
नहीं करता [ उसे यह माळूम ही नहीं रहता कि यह शरीर क्या 
कर रहा हे ! वह तो निरन्तर आत्मसागर में डूबा रहता हे ] 
उस समय उस का प्राण प्रारब्ध कर्मा के सहारे से उस शरीर 
कों जीवित रखता रहता हे । [ जब उस शरीर के प्रारब्ध कमे ` 
समाप्त हो जायेंगे तब वह शरीर तुरन्त ही गिर जायगा ]। 

९ 
सवान्‌ कामान्‌ सहाझोति नान्यवज्जन्म कर्मभिः | ` 
वतेन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत्‌ ऋमवार्जेताः ॥२०॥ : 
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तैत्तिरीय श्रुति में कहा हे कि- ज्ञानी लोग संसार की सम्पूणे 
कामनाओं को एक ही साथ पा ळते हें । दूसरे अज्ञानी लोग 
जैसे कर्मा को कर करके जन्मपरम्परा में फंसे रहते हें, 
' चेले इन [दिखावटी] कर्मो से ज्ञानी को जन्म लना नहीं पड़ता । 
अज्ञानी लोग जैसे क्रमातुसार भोगों को भोगा करते हैं श्रोत्रिय 
को वैसे भोग नहीं होता। उसको तो सब भोग एक दी साथ 
बिना क्रम के होते हैं । [ इसी प्रकरण के ३४ सोक में जाकर 
यह विषय स्पष्ट हो गया हे । ] 
युवा रूपी-च विद्यावान्‌ नीरोगो दृढ़चित्तवान्‌ । 
सैन्योपेतः सर्वणथ्वीं वित्तपूणां ग्रपालयन्‌ ॥२१॥ ` 
सर्च मानष्यके भोगेः संपन्नस्तृसभूमिपः । 
यमानन्दमवाझोति ब्रह्मविच्च तमश्नुते ॥२२॥ 
जवान हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावान्‌ हो, नीरोग- हो, स्थिर 
चित्त हो, भारी सेना हो, धन धान्य से पूण प्रथिवी का शासन 
: क्र रहा हो, अथवा संक्षेप में यों कहना चाहिए कि मनुष्यों को 
जितने भी भोग प्राप्त हो सकते हें बे सभी उसे प्राप्त हों, एस 
तृप्त भूपति को जो आनन्द मिळ सकता है, ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी 
उसी आनन्द को लूटा करता है [.तेत्तिरीय ओर ब्रद्ददारण्यक 
उपनिषदों में यह चात कद्दी गई है ।] 
मत्यभोगे द्वयोर्नास्ति काम स्तृप्तिरतः समा । 
भोगानिष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥२३॥ 
[प्र्न यह है कि सार्वभौम राजा को विषयों की प्रासि द्दोती 
हे, श्रोत्रिय को कोई विषय प्राप्त नहीं होता । फिर भी ईत 
दोनों का आनन्द, एक सा केसे होता है ? इसी का उत्तर इस 
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म्होक में दिया है] सार्वभौम राजा और श्रोत्रिय इन दोनों को 
ही मत्यभोगों की इच्छा नहीं रहती, इस कारण इन दोनों को 
एक सी ही तृप्ति होती हे । भेद केवळ इतना ही हे कि सावे- 
सोम राजा तो भोग चुकने पर निष्काम हुआ हे । दूसरा 
श्रोत्रिय तो विवेक के प्रताप से [ बिना भोगे ही ] निष्काम हो 
जाता हे। यों इन दोनों को एक सी ही तृप्ति हो जाती है । 
श्रोत्रियत्वाद वेदशास्रे मोग दोषानवेक्षत । 
राजा बृहद्रथो दोषांस्तान्‌ गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ 
_ देहदोषांश्रित्तदोपान्‌ मोग्यदोषाननेकशः । 
श्रोत्रिय होने के कारण, वेद शास्त्रों के द्वारा, वह भोगों 
के दोषों को देखता रहता दे [ इस कारण विवेक के प्रताप से 
वह निष्काम हो जाता हे ] बृहद्रथ राजा ने मैत्रायणी शाखा में 
गाथाओं के द्वारा विषय के दोषों का वणन किया हे [उसमे 
देइ, चित्त तथा भोग्य के दोषों का विस्तारपूर्वक वणेन आया है] 
हाना वान्ते पायसे नो कामस्तद्वदविवेकिनः ॥२५॥ 
कुत्ते से वमन की हुई खीर को खान का विचार भी जेसे 
कोइ नहीं करता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष को दोषयुक्त भोगों 
की कामना ही नहीं होती । 
निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसंचये । 
दुःखमासीद्‌ भाविनाशादतिभीरनुवतते ॥२६॥ 
[शओत्रिय की महिमा सावेभोम राजा स ऊँची दे] यद्यपि 
श्रोत्रिय और राजा दोनों ही समान रूप से निष्काम हुए प्रतीत 
होते हैं, परन्तु राजा को तो साधनों को इकट्ठा करने सें पहले 
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हो ही जायंगे! इस विचार के आने पर तो राजा को बड़ा ही 
भय होता रहता हे । 
नोमयं श्रोत्रियस्यात स्तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः 
गन्धवानन्द आशास्ति राज्ञो, नास्ति विवेकिनः ॥२७॥ 
श्रोत्रिय को तो ये दोनों ही नहीं होते--न तो उसे साधन 
संचय करने का दुःख ही होता हे ओर न आगामी सें उनके 
नाश होने का डर ही रहता हे । इस कारण श्रोत्रिय का आनन्द 
सार्वभौम राजा से अधिक होता है। [श्रोत्रिय भें एक ऑर 
भी अधिकता होती हे कि] राजा तो अपने स ऊपरळ गन्धवा 
नन्द्‌ के पाने की आशा किया करता हे । विवेकी को तो एसी 
कोई भी दुराशा नहीं होती । 
अस्मिन्‌ कल्प मनुष्यः सन्‌ पण्यपाकावशषतः । 
गन्धर्वत्मं समापन्नो मत्यगन्धर्यं उच्यते ॥२८॥ 
इस कल्प में पहले मनुष्य था, किन्तु किसी पुण्य.क फळ 
से उसे गन्धवभाव मिळ गया तो उसको 'मत्यगन्धव'कहते ६ । 
पूर्वकल्ये कृतात्‌ पुण्यात्‌ कल्पादावेव चेद्‌ भवेत्‌ । 
गन्धवत्वं ताहृशोऽत्र देवगन्धचं उच्यते । २६ 
पूचे कल्प में क्रिये हुए पुण्यां से कल्प के भारम्भ में दी 
जो गन्धव बन जाते ह उनको ' देवगन्धव? कहा जाता हे | 
अग्निष्वात्तादयो लोके पितरश्चिरवासिनः । 
कल्पादावेव देवत्व गता आजानदेवताः ॥३०॥ 
अस्मिन्‌ करपेऽशवमेधादि कमं कृत्वा महत्पदम्‌ । 
अवाप्याजानदेवेयोः पूज्यास्ताः कर्मदेवताः ॥३१॥ 
“अमिष्वात्ता आदि को लोक मे 'चिरचासी पितर मापी 
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जाता है । जो कल्प के प्रारम्भ में ही देव बन गये थे वे 'आजान 
देवता” कहे जाते हें ॥३०॥ जो तो इसी कलग में अश्वमेघ आदि 
कमे करक महापद को पाकर आजानदवों के भी पूज्य हो जाते 
ह च 'कमंदेवता? होते हे । 
यमा भिमनुख्या देवाः स्युज्ञातांविन्द्रबृहस्पती । 
प्रजापतिविराट प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥३२॥ 
यम अग्नि आदि 'देवता' कहाते हे। इन्द्र ओर वृहस्पति 
भी प्रसिद्ध दवी हें। प्रजापति को विराट्‌ कहत हें । ब्रह्मा को 
सूत्रात्मा माना गया है । 
सावभोमादिसूत्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः 
अवाङमनसगम्योऽयमात्मानन्द्र्ततः परः ।।३३।। 
सावंभोम राजा से लेकर सूत्रात्मा तक सब के सब अपने 
से ऊपर के पद की कामना किया करते हे । परन्तु यह जो 
आत्मानन्द हे यह तो मन ओर वाणी से अगम्य है। यही 
कारण है कि वह इन सब से ऊँचा हे [विवेको पुरुष को किसी 
की भी कामना नहीं रहती, इससे उसका दजी सब स ऊंचा 
हो जाता हे ।] 
तेस्तेः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः । 
निःस्पृहस्तन सर्वेषा मानन्दाः सन्ति तस्य ते ॥३४॥ 
उन उनके कमनीय सभी सुखां की ओर से श्रोत्रिय पुरुष 
तो निःस्प्रद् बना रहता हे । यही कारण हे कि-उन- सब को 
मिल कर जितना आनन्द आता हे उतना अकेले 'श्रोत्रिय को 
निःस्प्रह होने से ही मिल जाता हे । 
वे लोग उन उन कामनाओं को पूरा करके भी तो : कुछ 
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काळ के ळिए अपने आपको निःस्पृह ही कर लेते हें और तभी 
वे आनन्दी होते हे । उनकी निःस्पुहता उन उन कामनाओं के 
अधीन [मातहत] होती है। उन उन कामनाओं के पूरा हुए बिना 
उन्हें आनन्द मिल ही नहीं सकता । इसके विपरीत विवेकी को 
तो कुछ कामना ही नहीं होती । वह तो सदा ही निःरप्॒ह बना 
रहता है, यों वह सदा ही आनन्द लूटा करता हे । इसी कारण 
विवेकी का दजो सबसे ऊँचा माना गया है । मनु ने भी कहा है 
“य॒स्त्वेतान्‌ प्राप्नुयात्‌ सर्वान्‌ यस्तान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌? प्रापणात्‌ सव- 
कामानां परित्यागो विशिष्यते’ | जो इन सबको पा ळे ओर जो इन 
को केवळ छोड़ ही भरदे, सब कामों को पाने से त्याग की 
[ मानस त्याग की ] महिमा बहुत अधिक हे । 
' सर्वकामाष्तिरेषोक्ता, यद्वा साक्षिचिदात्मना । 

स्वदेहवत सवंदेहेष्वपि भोगानवेक्षते ।।३५।। 

ज्ञानी की सवकामप्राप्ति की बात यहां तक प्रतिपादित की 
गयी । अब इसी बात को दूसरी रीति से कहा जाता हे कि-- 
जेसे अपने देइ मं [आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी हो कर] 
आनन्दी होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणियों के शरीरों में जो 
जो भोग भोगे जा रहे हूँ, उन सबका ही साक्षी होकर उन सब 
के भोगों को यह अकेला ही भोगने लगता है । इस रीति स भी 
ज्ञानी को “सवेकामाप्षि? हो जाती है । 

अज्ञस्याप्येतद्स्त्येव न तु तृप्तिरबोधतः । 

यो वेद सो इतुते सर्वान्‌ कामानित्यन्रनीच्छ्रतिः ॥३६॥ 

यदि यह कहा जाय कि इस रीति स.तो अज्ञानी को भी 

“सवेक्कामावाप्रिःहो दी जाती है--वह भी तो सबका साक्षी होता 
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ही है तो उसका उत्तर यह है कि--हां, अज्ञानी को भी 'सर्वे- 
कामावाप्ति' तो होती हे परन्तु ज्ञान न होने के कारण उससे | 
उस [बिचारे] की तृप्ति नहीं होती [ में सब बुद्धियों का साक्षी 
हूँ ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता ओर वद्द उस तृप्ति से वंचित 
रह जाता हे ] यही बात तेत्तिरीय श्रुति में बहुत ही स्पष्ट शब्दों 
में कही हे कि--जो इस तत्व को पहचान जानता हे उसी की 
सब कामनायें पूरी हो जाती हें। न. जानने वाळ तो केवळ न 
जानने से ही इस मद्दाछाभ से वद्चित ही रह जाते हैं | यो वेद 
निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ सोइनुते सवान्‌ कामान्‌ (ते० त्र० १) । 
यद्वा सवात्मतां स्वस्य साञ्ना गायति सर्वदा । 
अहमन्नं तथान्नादश्चेति साम ह्यधीयते।२७। 
ज्ञानी की 'सचकामावाप्ति' का तीसरा भी एक प्रकार 
हे कि--वह ज्ञानी अपनी सवोत्मकता [ सचेरूपता ] को साम 
के हारा यों गाया करता है । वह प्रक वस्तु को अपना आत्मा 
समझता ई--वह जान जाता है कि में ही अन्न हूँ ओर में ही 
अन्न को खाने वाळा भी हूँ । सामवेद में भी कद्दा हे कि-- 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नमहमन्नादोइमन्नादोइमन्नादः । (ते० ३-१०) ऊपर 
के शोक में साक्षिभाव से सवेकामप्राम्ति का वर्णन है इस 
शोक में सवोत्मभाव से सबेकामप्रापति का प्रतिपादन किया हे । 
दुःखाभावश्च कामापिरुभे ह्येवं निरूपिते । 
कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्त्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ।।३८ 
यहां तक “दुःखाभाव? और 'कामाप्ति' दोनों का निरूपण 
किया जा चुका । अब आगे “कृतकृत्यता? तथा 'प्राप्तप्राप्यता' 
को सी०खसझएव्डो.क Math‘Collection, Digitized by eGangotri - " = 
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उभयं तृधिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम । | 


त एवात्रानुसन्धेयाः छोका बुद्धिविद्युद्धये ॥३९॥ 
कृतकृत्यता ओर प्रापतप्राप्यता दोनों का ही निरूपण हम ने 
तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में भळे प्रकार कर दिया है, तौभी 
बुद्धि की शुद्धि के लिये उन्हीं म्छोको को यहां भी समझ लेना 
चाहिये | 
ऐहिकायुष्मिकत्रातसिद्धचे मुक्तेथ सिद्धये । 
बहुकृत्यं परास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वमधुना कृतम्‌ ॥४०॥ 
जब तक यह अज्ञानी था तब तक [इष्ट की प्राप्ति और 
अनिष्ट के परिहार के लिये] इस छोक और परलोक के कामों 
को सिद्ध करने के लिये तथा मुक्ति को पाने क लिये इसको 
बहुत कुछ करना शेष था, परन्तु अब आत्मज्ञान हो जाने पर 
[सांसारिक फल की इच्छा न रहने से] इसने वह सब कुछ कर 
ही सा डाळा है । 
तदेतत्‌ कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिषुरःसरम्‌ । ` 
अनुसन्दधदेबायमेबं तृप्यति नित्यशः ।।४१।। 
8 जो चीज़ें आत्मा की कृतक॒त्यता का विरोध किया करती 
हृ उनके साथ ['कि मैं भी कभी ऐसा ही था?] जब अपनी कृत- 
त्यता को याद्‌ करता है तब नीचे लिखे प्रकार से तृप्ति उमड़ 
पड़ती हे । | 
 दु'खिनोःज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया । 
परमानन्दपूर्णोह संसरामि किमिच्छया ॥४२॥ 
अनुतिष्ठन्तु कमाणि परलोकयियासवः | 


'सर्वेलोकूत्मक! कस्मादचुतिष्ठाम्रि @ क्म्‌. ॥8३॥ 
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जो अज्ञानी होने के कारण ही दुःखी हें, वे पुत्र त्री आदि 
को चाइ मं फत कर, संसाररूपी झाड़ में उळझे पड़ रहें। में 
भी कभो ऐसा उळझा पड़ा था परन्तु यह तो बताओ कि परमा- 
नन्द से परिपूर्ण में अळा अब कोनसी इच्छा स संसाररूपी 
चक्कर पर चढ़कर घूमता रहू ? ॥४२॥ जिन अज्ञानियों को पर- 
लोक यात्रा में मज्ञा आता हो वे [अपने वहम को पूरा करने 
के लिय] भळ ही कसे किया करें। परन्तु यह तो बताओ कि 
जो में सवेछो ऋखरूप हो चुका हूँ बह में अब इन कर्मा को किस 
लिय करू ओर केसे करू ? ॥४३॥ 
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाथिकारोऽक्रियत्वतः ॥४४॥ 
जो अधिकारी हें वे लोग चाहे शास्त्रों पर टीकायें लिखें 
या वेदों को पढ़ायें परन्तु मुझ अक्रिय का तो कोई अधिकार ही 
नहीं रह गया हे । 
निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च । 
रष्टारश्चेत्‌ कल्पयन्ति किं मे स्याद्न्यकरपनात्‌ ।।४५॥ 
सोना ओर भिक्षा ख़ान तथा झोच की न मुझ आत्मा को 
कुछ आवश्यकता हे आर न म॑ यह सब कुछ करता ही इ [यह 
तो सब यह शरीर ही किया करता हे] फिर भी यदि देखने वाळे 
ससारी छोग इन सब को मुझ में ही मानते हैं तो वे माना करें। 
दूसरों के मान लेने से मुझ में क्या हो जायगा ? तृप्तिदीप के 
२५८ वें होक में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई हे । 


शुंजापुंजादि दह्येत नान्यारोपितवन्हिना । 
नान्यारोपितसंसारधमोनेबमहे ८ “मजे ०9॥४६)) : 
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जैसे सचमुच ही जलाने नहीं ळगतीं, इसी प्रकार दूसरों के 
माने हुए संसार के धर्मों को में आतमा भी प्राप्त नहीं होता हूँ । 
शृण्वन्त्वज्ञाततत्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छुणोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापत्ना न॒ मन्येऽहमसंशयः ।।४७॥ 
जिनको तस्व का परिज्ञान आज तक नहीं हो पाया है, वे 
लोग इस तत्व का श्रवण करें। परन्तु इस तत्व को अच्छी तरह 
जानता हुआ में अब इसे क्यों सुचू ? जिनको अभी तक इस 
तत्व में कोई संशय हो रहा हो वे लोग इस तत्व का मनन 
सी करें । परन्तु संशय रहित हो चुने वाला में तो अब इस 
का मनन नहीं करूंगा । 
विपर्यस्तो निद्ध्यासेत्‌ किं ध्यानमविपर्यये ॥ 
देहात्मत्वविपयास न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥४८॥ 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 
विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पत ॥४९॥ 
जिसे अभी तक विपरीत ज्ञान हो रहा है उस का निदिध्यासन 
करना तो ठीक है, परन्तु जब किसी को विपयय ही न हो 
तब ध्यान केसे होगा ? मुझे तो अब कभी इस देह के आत्मा 
का विपरीत ज्ञान होता ही नहीं 1४९) में जो अब भी कभी 
कभी यहद कह देता हूँ कि में मनुष्य हूँ ? सो यह व्यवहार तो 
अनादि काळ से बसी हुई वासनाओं के प्रताप से हो जाता है । 
आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवते । 
कमाये त्वसौ नेव श्चाम्येद्भचानसहृ्ततः ॥५०॥ 
प्रारव्धेः कमजा. क्षयत्जक' होमा ०वबव्यह०ळ्यवद्दार स्वयं 


दूसरों ने जिन गुंजाओं को अभि मान छिया हे, वे गुंजा 
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बन्द होजायगा। जब तक किसी के कमे क्षोग नहीं हो जायेंगे 
तब तक तो हज़ार ध्यान करने पर भी यह व्यवहार शान्त 
नहीं हो सकेगा । ठृप्तिदीप के २६३ वें इछोऋ में विस्तारपूवक 
व्याख्या की गयी हे । 
बिरलत्व व्यवहते रिष्टं चेद्‌ ष्यानमस्तु ते । 
अवाधिकां व्यवहृतिं पशयन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥५१॥ 
यदि तुम व्यवहार को विरळ [कम] करना चाहते हो तो 
तुम्हारे लिये ध्यान करना ठीक है । परन्तु व्यवहार को अबाधक 
देखता हुआ में भळा ध्यान क्यों करूँ ? [ मुझे उसकी आवश्य- 
कता ही क्या है ! ] | 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षुपो वा समाधिवी मनसः स्याद विकारिणः ॥५२॥ 
क्योंकि मुझे कोई विक्षेप नहीं होता इसी से मुझे समाधि 
भी नहीं होती हे । देखो कि--विक्षेप ओर समाधि ये दोनों तो 
विकारी मन को ही होते हे । 
नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक्‌ । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं ग्राप्तमित्येव निश्चयः ॥५३॥ 
जो में निय्यानुभव रूप ही हूँ, उस मेरा प्रथक्‌ अनुभव क्या 
होगा £ मुझे तो अब यह निश्चय हो गया हे कि जो करना था 
सो कर डाला ओर जो पाना था सो पा चुका हूँ । 
व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा । 
ममाकतुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥५४॥ 
लोकिक या शास्रीय या और किसी तरह का व्यवद्दार प्रारब्ध 
के अनुकूछ चढत! रहे, में तो अकतो और ,अडेप ही रहता हूँ । 
३७ 
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अथवा कृतकृत्योऽपि लोकालुग्रहकाम्य्या । 
शास्तरीयेणेव मार्गेण वर्तेहं का मम क्षतिः ॥५५॥ 
या फिर में तो कृतकृल ही हूँ, परन्तु तो भी लोक पर अज्ञु- 
मरह करने की इच्छा स [ उनको उनका मार्ग दिखाने के लिये ] 
शास्रीय माग से ही आचरण करता हूँ। इससे मेरी हानि ही 
क्या द्वे ? 
देवाचेनस्नानश्चौचभिक्षादौ वर्ततां वपुः । 
तारं जपतु वाक तद्वत्‌ पठत्वाम्रायमस्तकम़ ॥५६॥ 
विष्णुं ध्यायतु थीयंदवा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
साक्ष्यह किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥५७॥ 

. दृवाचन, स्नान, झोच तथा भिक्षा आदि कार्यों को यह शरीर 
किया करे । यह वाणी जोर से जपती रहे या वेदान्तों का पाठ 
करती रहें । यह बुद्धि चाहवे तो विष्णु का ध्यान करे, या ब्रह्मा- 
नन्द में विळीन हो जाय । परन्तु में तो इन में स कुछ भी करता 
या करवाता नहीं हूँ में तो केवळ साक्षी हूँ । 

` कृतकृत्यतया तृप्त! प्राप्तप्राप्यतया पुनः । 

तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥५८॥ 

कृतकृत्य होने क कारण जो पहल ही तृप्त हो चुका हे, जब 
वह ग्रापतप्राप्यता से फिर और अधिक तृप्त होता हे तब मन दी 
मन ऐसा विचार किया करता हे -- 

धन्योहं धन्योहं नित्यं स्वात्मानमंजसा वेञ्चि । 

अन्योहं धन्योइ अरानन्दो विभाति भे स्पष्ट ॥५९॥ 

स॑ घह्य हू.) ज्यों क्रि,अपने।--तित्य “अमत्मा हे ०व्हीक टीक 
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समझ गया हूँ । में धन्य हूँ क्‍योंकि अव मुझे त्रझानन्द स्पष्ट 
दीखने लगा हे । 
धन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 
अन्योहं धन्योहं खस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥६०॥ 
में धन्य हू । क्योंकि आज में किसी भो सांसारिक दुःख 
को नहीं देख रहा हूँ । में धन्य हूँ क्योंकि मेरा अज्ञान न मालूम 
कहां भाग गया हे । 
धन्योहं धन्योहं कर्तव्यं मे विद्यते किंचित्‌ । 
धन्योह धन्योहं प्राप्तव्य सर्वमद्य संपन्नम्‌ ॥६१॥ 
में धन्य हूँ मुझे कुछ भी कतेव्य शेष नहीं रहा है । में धन्य 
हू क्योंकि जो कुछ मुझे पाना था वह सभी कुछ आज मेरा सिद्ध 
हो गया हे । 
धन्योहं घन्योइं तृ्तिमे कोपमा भवेल्लोके । 
धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥६२॥ 
में धन्य हूँ बताओ कि संसार में आज मेरे समान तृप्त कौन 
हे ? में और अधिक कहां तक कहता जाऊं, बस में तो यही 
कहता हूँ कि में धन्य हूँ और अनन्त बार धन्य हूँ । 
अहो पुण्य महो पुण्यं फलितं फलितं इढम्‌ । 
अस्य पुण्यस्य संपत्त रहो वयमहो वयस्‌ ॥६३॥ 
ओहो ! आज मेरे कोटि जन्मों के पुण्या के ढेर ने फलद्रूप 
घारण किया हे । इस पुण्य संपत्ति के कारण आज में कृतकृत्यता 
को झूळ में पड़ा झोटे छे रहा हूँ । | 
अहो शास्त्र महो शास्र महो गुरु रहो गुरुः । 
अहो- सनमहो-क्ञाममहो-सुखमहोः सुखम्‌-॥६४। 
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जिन शास्त्रा, जिन अध्यात्मदर्शी गुरुओं, जिन ज्ञानों और 
जिन आनन्दा के कारण से, आज मुझे यहद धन्य अवस्था हाथ 
छगी है, उन सब को अनेक अनेक बार धन्यवाद है [ वे सब 
के सब आज सुझे मेरा परम पद देकर समुत्तीण हो गये हें। 
उनकी महिमा को गाने के लिय मे शब्दों को कहां से छाऊ !] 
त्रह्मानन्दाभिषे ग्रन्थे चतुर्था5व्याय इरितः 
विद्यानन्द स्तदुत्पत्तिपयन्तोऽभ्यास इष्यताम्‌ ।।६५॥ 
ब्रह्मानन्द नाम के ग्रन्थ में “विद्यानन्दः नाम का चतुर्थ 
अध्याय समाप्त हुआ । इस विद्यानन्द की उत्पत्ति जब तक न 
हो जाय तभी तक ब्रह्माभ्यास करना आवश्यक होता हे । [ इसके 
उत्पन्न हो जाने पर फिर ब्रह्माभ्यास करना शेष नहीं रद्द जाता ] 
इति श्रीभद्विद्यारण्यसुनिविरचितरपचदञ्यां ब्रह्मानन्दे 
विद्यानन्दप्रकरणम्‌ 
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अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक । 

निरूप्यते द्वारथूतस्तदंश्चत्वं श्रुतिजगौ ॥१॥ 

अब इस ग्रन्थ में ब्रह्मानन्द फे ही एक भाग “विषयानन्द? 
का निरूपण कर रहे हैं । क्योंकि वह भी ब्रह्मज्ञान का उपयोगी 
हे । श्रुति ने भी अपने मुख से इस विषयानन्द को ब्रह्मानन्द का 
ही एक भाग कहा हे । 

एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डेकरसात्मकः । 

अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपञ्चञ्ञते ॥२॥ 

श्रुति ने कहा है कि--जो कि अखण्ड ओर एकरस आनन्द 
है यही तो उस ब्रह्म का परमानन्द कहाता हे । ये सम्पूण भूत 
इसी परमानन्द की एक बूंद की किसी छोटीसी मात्रा को ही 
तो, भोग रहे हें । 

शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयस्त्रिधा । 

वैराग्यं क्षान्विरौदाय मित्याद्याः शान्तवृत्तयः ॥३॥ 

तृष्णा स्नेहो रागलोमावित्याद्या घोरबृत्तयः । 

संमोहो भयमित्याद्याः कथिता सूढबत्तयः॥४॥ 

मन की शान्त घोर तथा मूढ ये तीन तरह की वृत्तियां 
होती हैं । वैराग्य, क्षमा, उदारता आदि 'शान्त' वृत्तियां कहाती 
हें । तृष्णा, स्र, राग, तथा लोभ आदि “घोर? बृत्तियां हें! 
_ संमोह तथा भय आदि “मूढ? वृत्तियां कद्दी गयी हैं । [ शान्त 
वृत्तियां सात्विक हैं, घोर वृत्तियां राजस होती हें, मूढ वृत्तियां 
ताससी-बृत्तिय़रान्माची 'स्री- वंशेन. Digitized by eGangotri 
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वृत्तिष्वेतासु सवासु ब्रह्मणश्चित्ख मावता । 
प्रतिबिम्बति, शान्तासु सुखं च प्रतिबिम्बति ।।५।॥ 
ऊपर कही हुई इन सभी वृत्तियो में ब्रह्म की चित्खभावता 
'प्रतिबिस्थित हो रही हे । झान्त बृत्तियों में इतनी विशेषता होती 
. है कि उनमें चेतनता के साथ ही सुख भी प्रतिबिम्बित होता है । 
रूप रूप बभूवासो प्रतिरूप इति श्रतिः । 
उपमा ्रयकेत्यादि त्रयामास सत्रकृत्‌ ॥६॥ 
अति में कहा हे कि यह आत्मा प्रत्यक रूप के अनुरूप दो 
गया हे । अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ (ब्रह्मसू. ३-२-१८) इस 
में व्यास ने भी यही बात कही है । [जसे यह ज्योतिर्मय सूय 
खयं एक हे. परन्तु जळपात्रों के भेद से भेदयुक्त जळो के अनु- 
सार अनेक हो जाता हे इसी प्रकार अजन्मा यह आत्मदेव स्वयं- 
प्रकाश ओर एक ही है परन्तु माया रूपी उपाधि से झरीरों के 
अलुसार होकर भिन्न (अनेक) सा हो जाता है ] 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः 
एकधा बहुधा चेव दृयते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
अति. कहती. हे कि सब भूतों में एक ही तो भूतात्मा 
व्यवस्थित हो रहा है । वह [ ज्ञानी को ] एक रूप में और 
[ अज्ञानी को ] जळ के चांद की तरह अनेक रूप में दीख 
पड़ता हे ।. 
जले अविश्थ्रन्द्रोज्यमस्पष्टः कलुषे जले । 
विस्पष्टो निर्मेले, तद्॒द्‌ देषा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥८॥ 
[ निरवयव ब्रह्म कहीं तो चिन्मात्ररूप से प्रतीत हो और 
कहीं चेतन्यू ओर आनन्द दोनों का "भान "हषे; ग्रदअविभाग केसे 
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ठीक होगा ? इस बात का उत्तर यह हे कि ]--यह चांद जब 
` मेळे जल में प्रविष्ट होता है तव यह भी अस्पष्ट दीखने गता 
इ, परन्तु निमेळ जळ में स्पष्ट दीख पड़ता है । ठीक इसी प्रकार 
त्रह्म तत्व भी शुद्ध ओर अशुद्ध वृत्तियों में दो तरह का हो. 
जाता हे. | 


घोरमूढास मालिन्यात्‌ सुखांशश्च तिरोहितः । 
इपन्नमर्यतस्तत्र चिदंशप्रतिबिस्बनस्‌ ॥९॥ 
है [ ऊपर की बात को विस्तार से यों समझो कि ]--घोर 
आर मूढ वृत्तियों में मलिनता के कारण सुख भाग ढका हुआ 
रहता हे । उन वृत्तियों में थोड़ी सी निर्मळता होती है इस कारण 
कवळ चिदेश का ही प्रतिबिम्ब हुआ रहता है । 
यद्डापि निर्मले नीरे बन्हे रोष्ण्यस्य संक्रमः । - 
न प्रकाशस्थ, तद्त्‌ स्याचिन्मात्रोद्धतिरेव च ॥१०॥ 
अथवा दूसरे दृष्टान्त से इस बात को यों समझो कि निर्मळ 
जळ में अझ्नि की उष्णता तो पहुंच जाती है परन्तु अझ्नि का 
प्रकाश उसमे नहीं पहुंच पाता । ठीक इसी तरह घोर और मूढ 
वृत्तिया में चिदंश ही पहुँच पाता है [ परन्तु 'सुखांश” का संक्रमण 
उनमें नहीं होता ] 
काठे त्वोष्ण्यम्रकाशौ द्वावुरूबे गच्छतो यथा । 
च ha 
शान्तासु सुखचतन्ये तथवोड्भूतिमाप्नुतः ॥११॥ 
 काष्ठमे तो जेसे उष्णता और प्रकाश दोनों ही उद्भूत हो 
जात ६, इसी प्रकार शान्त वृत्तियों में भी 'सुख' और 'चेतन्य? 
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वस्तुखमावमाश्रित्य व्यवस्था तूभयोः समा । 
अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामक ॥ १२ 
बस्तु का जैसा खाव हो उसके अनुसार व्यवस्था मानना 
तो दोनों ही पक्षों में समान है । क्योंकि नियामक की जब 
कल्पना की जातो दै तब वह अनुभव के अनुसार दी दो की 
जाती है.। 
न घोरासु न मूढासु सुखालुभव क्ष्यते । 
झान्ताखपि कचित्‌ कश्चित्‌ सुखातुमव ईक्ष्यताम्‌ ॥१२। 
लोक में देखते हें कि-घोर या मूढ अवस्थाओं में 
सुखानुभव होता दीखता ही नहीं | इसी तरह अनुभव के अनु- 
सार यह भी देख छो कि-शझान्त वृत्तियों में भी सुखानुभव 
होता हे या नहीं ! 
` ग्ृहक्षेत्रादिविषये यदा कामो भवेत्‌ तदा । 
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र नो सुखस्‌ ॥१४॥ 
घर या खेत आदि की. कामना जब किसी पर सवार हो 
जाती है तब फिर .कामावस्था में उसे सुख हो ही नहीं सकता । 
क्योंकि वह राजस काम घोर होता दे। [ वह सुख को 
उदूभूत होने दी नहीं देता । ] 
सिद्धवेत्रवेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्‌ विवर्धेते । 
अतिबन्धे भवेत्‌ क्रोधो दवेषो वा प्रतिकूलतः ॥९५॥ 
यह भेरा काम सिद्ध होगा या नहीं ? यह विचार जब 
आता है तब दुःख होने छगता दे!। जब काम सिद्ध नहीं होता 
तब दु:ख*बदढृनेळमता''है'॥ जक कोई डस, व्यास प्रतिवन्ध 
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डालता है तब क्रोध आने लगता है। जब कामना के प्रतिकूल 
बात देखनी पड़ जाती हे तब उससे द्वेष होने लगता है । 
अशक्यश्चेत्‌ प्रतीकारो विषादः स्यात्‌ स तामसः | 
क्रोधादिषु महद्‌ दुःखं सुखशङ्कापि दूरतः ॥१६॥ 
जब उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता तब उस समय 
जो विषाद होता है वह तामस कद्दाता है [उसमें भी सुख नहीं 
होता] । क्रोधादियों में तो स्पष्ट ही बड़ा दुःख देखा जाता हे 
वहाँ तो सुख की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती । 
काम्यलाभे हर्षवत्तिः शान्ता तत्र महत्‌ सुखम्‌ । 
भोगे महत्तरं, लाभग्रसक्तावीषदेव हि ॥१७॥ 
महत्तमं विरक्तो तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌ । 
एवं क्षान्तौ तथौदार्ये क्रोधलो मनियारणात्‌ ॥१८।। 
काम्यपदार्थ का ळाभ जब किसी को हो जाता है उस समय 
जो झान्त इषे बृत्ति उत्पन्न होती हे उसमें बड़ा सुख होता इं । 
जब तो हम उस काम्यपदाथ को भोगत हैं तब ओर भी बड़ा 
सुख होता है । लाभ की आशा होने पर तो थोड़ा ही सुख होता 
है। वेराग्य मे तो बड़े से भी बड़ा सुख होता हे यह बात 
विद्यानन्द नाम के प्रकरण में कही गई है। इसी प्रकार क्षमा 
और उदारता के समय भी बड़ा सुख होता हे । क्योंकि क्षमा 
और उदारता क्रम से क्रोध और लोभ का निवारण कर देती है। 
` यद्यत्‌ सुखे भवेत्‌ तत्तद्‌ ब्रह्मेव प्रतिबिम्बनात्‌ । 
व्तिष्वन्तप्ुखाखस्य निर्विभे प्रतिबिम्बनम्‌ ॥१९॥ 
` यों जहाँ कहीं जो भी कुछ सुख होता दे, वह सब जइ 
का प्रतिबिम्ब होने के कारण ब्रह्मत्व ही हे । [इष्ट भोग के 
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प्राप्त हो जाने पर जब इस प्राणी की वृत्ति अन्तसुख होती है 
तब ] वह ब्रह्म उस अन्तसुंख वृत्ति में निर्विन्नता के साथ 
[बरोक टोक] प्रतिबिस्वित हो जाता है [ तभी. उस प्राणी को 
सुख होता हे । ] 

सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा अहझणस्यः । 

मृच्छिलादिषु सच्च व्यज्यते नतरद्‌ इयस्‌ ॥२०॥ 

सत्ता! 'चतन्य’ तथा “आनन्द ये तीन ही तो ब्रह्म के 
स्वभाव हें । मिट्टी और पत्थर आदि में ब्रह्म की सत्ता ही सत्ता 
व्यक्त होती हे । चेतन्य ओर सुख दोनों ही उनमें व्यक्त नहीं 
होते । 

सत्ता चितिठ्रेये व्यक्तं धीवृत्यो घोरमूढयो! 

शान्तवृत्तौ, त्रयं व्यक्तं, मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितम्‌ ॥२१॥ 

घोर ओर मूढ वृत्तियों में [अरह्म के] 'सत्ता’ और 'चेतन्य' 


' नाम के दो खभाव व्यक्त हुए रहते हें । शान्तवृत्तियो में तो 


[ ब्रह्म के] सत्ता चेतन्य तथा आनन्द ये तीनों ही स्वभाव 
व्यक्त होते हैं | इस प्रकार मिश्र [ अर्थात्‌ प्रपंच सहित ] ब्रह्म 
का निरूपण किया गया । 

अमिश्र ज्ञानयोगाभ्यां,: तो च पूवमुदीरितो । 

आद्यऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोद्रयोः ॥२२॥ 

यदि कोई चाहे तो ज्ञान और योग की चळनी में छानकर 

उस ब्रह्म को अमिश्र अथात्‌ प्रपंच से रहित कर सकता है । 
उन ज्ञानयोगो का वणेन पहल ही कर दिया गया हे | - पहल 
अध्याय में योग का चिन्तन किया गया है । पिछले दो अध्यायों 
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असत्ता जाड्यदुःखे द्र मायारूप त्रय त्विदम्‌ । 


असत्ता नरशृङ्गादो जाड्य काष्ठशिलादिषु ॥२३॥ 
घोरमूढधियोदुःखमेवं माया विज॒म्भिता 
शान्ता दित्रुद्धिृत्यक्यान्मिश्र ब्रह्मति कीतितस्‌ ॥२४॥ 
असत्ता’ 'जडता' तथा 'दुःख' य तीनां ही माया क स्वरूप 
ह । जिनमें से “असत्ता” मनुष्य क सींगों में होती है, “जडता, 
काष्ट ओर शिळा आदि में पाई जाती हे । 
घोर ओर मूढ वृत्तियो में दुःख रहता हे। इस प्रकार 
संसार में सब ही जगह माया का प्रतिमास हो रहा हे । बुद्धि 
की जो शान्त आदि बृत्तियां हे उनके साथ एकता हो जाने क 
कारण वह ब्रह्म ज्ञान्त आदि वृत्तियो में मिश्रित हो जाता हे। 
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्‌ एुमानसौ 
नभृङ्गादिस्ुपेक्तेत शिष्ठ ध्यायेद्‌ यथायथम्‌ ॥२५॥ 
यह सब कुछ हमने इसलिए कहा है कि जो पुरुष त्रह्मतत्व 
का ध्यान करना चाहे, नृश्शयंगादि के समान मिथ्या पदाथा की 


' उपेक्षा करके [ जो तत्व शेष रह जाता है, उस ] शेष रह हुए 


तत्व का ध्यान यथा योग्य रीति से करता रहे। . _:.. 
शिलादौ नामरूपे द्रे त्यक्त्वा सन्मात्रचिन्तनस्‌। ` 
त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सञ्चिद्विचिन्तनम्‌ ॥२६॥ 
शान्ताघ्ु सच्चिदानन्दांस्त्रीनप्येवं विचिन्तयेत्‌ | . ` 
कनिष्ठमध्यमोत्कृष्ठास्तिस्नश्चिन्ताः क्रमादिमाः ॥२७॥- | 
शिलादि के नाम रूपों को छोड़ क्र सन्मात्र का चिन्तन 

करना चाहिए । घोर आर ब संस तो दुःख को 
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) | 


त पर | पत्नदशी | | 
` ` : झान्त वृत्तियों मे.तो संत-चित्‌ तथा आनन्द इन : तीनों को भी 


इसी तरह ध्यान करना चाहिए। ये ऊपर कही तीनों चिन्तायें 
क्रमानुसार कनिष्ठ मध्यम ओर उत्कृष्ट कहाती ह । ये तीनों 
चिन्तायं एक समान नहीं इ । | 

मन्द्स्य व्यवहारेऽपि मिश्रब्रह्मणि चिन्तनम्‌ । 

- उत्कृष्ट वक्तुमेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥२८॥ 

[ जिन मन्द्‌ लोगों को निशुण ब्रह्म का ध्यान करने का 
अधिकार नहीं हे, वे ] मन्द्‌ छोग मिश्र [ सोपाधिक ] ब्रह्म का 
चिन्तन व्यवहार काळ में भी करते रहें तो उनके लिये यही 
उत्कृष्ट बात है । इसी बात को बताने के लिये विषयानन्द का 
वणन इसने किया है । 


औदासीन्ये तु धीटृत्तेः शैथिल्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
चिन्तन; वासनानन्दे ध्यानमुक्त चतुबिधम्‌ ॥२६॥ 
उद्यसीनावस्था में धीवृत्ति के शिथिळ हो जाने पर [ बिना 


४“ बत्ति का] सवोत्तम चिन्तन [ध्यान] हो जाता हे । यों वासना- 
"चन्द्‌ मे/ध्यान चार प्रकार का हो गया । 


उदासीनता के आ जाने पर बुद्धिबृत्ति के शिथिळ हो जाने 
के कारण [ जब कि किसी प्रकार की भी वृत्ति श्चेष नहीं रह 


जोती; ] यह बिना वृत्ति का ध्यान सब ध्याना से ऊँचे दर्जे का 
“सोना गया हे । इस विषयानन्द नाम के प्रकरण में यहां तक 
' चार प्रकार का ध्यान बताया जा चुका। तीन तरह का सवृत्तिक 


ध्यान ऊपर के होकों में बताया गया हे । इस इलोक में चाथ 
अवृत्तिकःव्यान'का'वणम किया गया है'मे-अंड सें०सत्ता का ध्यान 


'.* ब्रह्मानन्दे विषयानन्द्प्रकरणम्‌ ५६७ . 


मूढ में सत्ता. ओर चेतन्य का ध्यान, सात्विक, से सत्ता चित्‌" । : ` 
तथा आनन्द का ध्यान यों तीन तर्द का सवृत्तिक ध्यान हे । 


न ध्यान ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्येय सा खलु । 
धघ्यानेनेकाग्रयमापत्ने चित्त विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥३०॥ 
इस ब्रह्मानन्द्‌ नाम के ग्रन्थ में ज्ञान ओर योग के द्वारा 
जिस ध्यान को बताया है वह कोई ध्यान नहीं हे । वह. तो 


त्रह्मविद्या ही हे । ध्यान करते करते जब चित्त एकाग्र हो जाता ' ` 


है तब यह त्रह्मविद्या स्थिर हो जाती. है । [इसका स्थिर हो जाना 
ही इसका उत्पन्न होना कहाता है ] 

विद्यायां सच्चिदानन्दा अखण्डकरसात्मताम्‌ । 

प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवजनात्‌ ॥३१॥ 

विद्या [ज्ञान-साक्षात्कार] हो जाने पर तो सत्‌ चित्‌ आनन्द 
ये तीनों ही अखण्ड एकरस होकर दीखने लगते हें । फिर ये 
तीनों एथक प्रथळू नहीं रहते। क्योंकि उस समय भेदक 
उपाधियां ही हष नहीं रहती । | 


शान्ता घोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मता$ः। .. . 

योगाद्‌ विवेकतो वेषाञुपाधीनामपोकृतिः ३२. ` 

शान्त या घोर वृत्तियां तथा शिळा आदि पदार्थ दी भेदक 
उपाधियें मानी गयी।हैं। इन उपाधियां का परिहार यातो > 
“योग? से हो सकता है या फिर “विवेक? [ज्ञान] से हीं इनका, ' : 


परिहार किया जा सकता । 


निरुपाधित्रह्मतत्वे भासमाने स्त्रयंप्रभे। ` ` - 


अद्वैते त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दोऽत उच्यते ॥३३॥ 


इस सबका निचोड़ य ही हे कि--जब उपाधि रहित स्वय- 
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प्रकाश भासन .छग पड़ता हे तब फिर यह दीखने वाली त्रिपुरी 
नहीं रह जाती। यही कारण हे कि उस को 'भूमानन्द? कहा 
जाता हे । 
ब्रह्मानन्दाभिधे . ग्रन्थे पंचमोध्याय . ईरितः 
विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम्‌ ।३४।। 
, ` ब्रह्मानन्द नाम क अन्थ में विषयानन्द नाम का पांचवां 
“अध्याय समाप्त हुआ । मन्दाधिकारी लोग इंसी को द्वार बना 
कर आत्ममन्द्र में घुस बेठे । 
परौयाद्वरिहरोऽनेन ब्रह्मानन्देन सबंदा । 


` पायाच्च प्राणनः सर्वान्‌ स्राश्रिताञ्छुढमांनसान्‌।।३५॥ 
इस ब्रह्मानन्द नाम की पुस्तक से हरि और हर प्रसन्न हो 
जाय । | अपना प्रसन्न रूप साधकों को दिखाने पर उतारू हो 
जाय | | शुद्ध मन वाळे जितने भी प्राणी उनके आश्रय में पड़े 
।बे उन सब का पाळन करें [ उन्हें इस संसार सागर से पार 
कर दें | | 
„ ३ ४५ इति श्रीमद्विद्यारण्यमुनिविरचितपंचदश्यां 


SN 


४.२ ` „५ श्रह्मानन्द विषयानन्दः समास 


Et - . [पंचदशी समाप्ता] 


है ‘a 
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पंचदशी के प्रत्येक प्रकरण. के 
मावपर्ण 
| सक्षप 
छोकों को पढ़ने से पूवे यदि इन सक्षेपो को 
पढ़ लिया जायगा तो प्रकरण का 


भाव समझने में बहुत 
सहायता मिलेगी । 
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जोन 
[ १] 
तत्वविवेक का सक्षेपं 


जिन को जिस बात की आवश्यकता हो और उसको ग्रहण 
करने में समर्थ भी हों, तो वे उसके 'अधिकारी' कहाते हैं। जो 
जिस बात के अधिकारी नहीं होते, वे यदि उस बात को सुनें भी 
तो वे उसे न समझने के कारण उससे कुछ भी लाभ नहीं उठा 
सकते। जिनके चित्त रागादि दोषों से रहित हो चुके हों, जिन्हें ५ 
संसार की सच्ची स्थिति का पूर्ण परिज्ञान हो चुका हो, जिन पर माया . ' 
का मोहक प्रभाव पड़ना बन्द होगंया हो, जिनका ज्ञाननेत्र खुलना 
चाहता हो, वसन्त ऋतु के आने पर सर्वतः अंकुरित पौदे के समान ., 
्ञानाङ्कुर जिनके अन्दर से फूट निकलने की तैयारी कर चुका.हो» 
संक्षेप में यों कहो [कि जो नित्यानित्य वस्तुओं'को पहचान चुके हों 
इसी कारण इस लोक और परलोक के भोगों से जिन्होंने मुंह मोड़ _ 
छिया हो, जिनकी इन्द्रियां भी निगुद्दीत होगयी हों, जिनके मन के: ' 
पांव में शम की भारी दाखला पड़ गयी हो, जिनके लिये अब केवल ।! 
एक मुक्ति का ही दवाजा खुला रह गया हो, उन लोगों को सरलता 
से तत्वज्ञान कराने के लिये इस प्रकरण का निर्माण किया गया है 
वे ही इसको पढ़ने के अधिकारी हैं । इससे उनको तत्व अथीत्‌ 
अनारोपित रूप की पहचान हो जायगी कि वह कोनसा हे ! 
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ब्रह्म का जो सचिदानन्द खरूप शाख में बताया गया है ठीक. 
वही लक्षण इस जीव में भी पाया जाता है । पंहळे “सत्ता को ही . 
देख ले। सभी कहते हैं कि "में हू? अथात्‌ मेरी सत्ता है [में सत्‌ 
हूं ] में एक त्रिकाळ में रहने वाला पदार्थ हूँ । अब ज्ञान के विषय 
में भी विचार करें--जागरण काळ में हमे शब्दस्पर्शादि के अन- 
गिनत ज्ञान होते हैं। उन ज्ञाना में, ज्ञान के विषय, शब्द या 
स्पर्श आदि, भले ही पृथक्‌ पृथक्‌ होते जाय॑, परन्तु उन सब 
विषयों को प्रकाशित करने वाळा 'ज्ञान' तो सदा एकरूप ही 
रहता है। इस ज्ञान में जो कि भेद प्रतीत होने लगा है, वह 
शब्दस्पशोदि उपाधियों के कारण ही है । जागरण और खम के 
ज्ञानां का विचार भी इसी प्रक्रिया से कर लेना चाहिये | जागरण 
और खम मळे ही भिन्न भिन्न होते जायं, परन्तु उमयवर्ती सूत्र- 
रूप जो ज्ञान है, वह तो अखण्ड ही रहता है । सोते समय जो 
हमें अज्ञान का ज्ञान रहता है, वह ज्ञान भी एक अखण्ड तत्व 
ही है | कहने का तात्पर्यं यही है कि दिन. पर दिन, मास पर 
` मास, वर्ष पर वर्षे, युग पर युग और कल्प पर कल्प बीत गये 
और बीतते चळे जायेंगे; परन्तु यह ज्ञानदेव छुहार के ऐरन के 
'समान, वैसे के वैसे ही खयंप्रकाश बन कर डट रहे हवें और 
डटे रहेंगे । इन. ज्ञानदेव ने इस त्रिभुवन को व्याप्त कर रक्‍खा है। 
यदि अरबों कोस दूर अपने मन को भेजें या अनन्त कोटि 
सूयो का चक्कर लगाने का अपने मन को आदेश दे दें, तो भी 
यह ज्ञानदेव वहां पहले से ही बैठे पाये जाते हैं सृष्टि बनने से 
'पहले भी ये थे ओर नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी रहेंगे ही। ये 
' न हों तो उन दोनों अवस्थाओं को केसे जानें! बस ये व्यापक 
(देश और काळ में व्यापक) ज्ञान ही आत्मा हैं। अब इनकी 
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परमानन्दरूपता का भी थोड़ा विचार करें । हरएक प्राणी अपने 
को ऐंसा आशीष देता है कि मैं तो सदा ही बना रहूँ। जानते 
हो एसी आरासा का गुप्त कारण क्या है ? इसका कारण आत्मा 
की सामान्य आनन्दरूपता नहीं है, किन्तु आत्मा की परमानन्द- 
रूपता ही ऐसी. सर्वहृदयेश्वरी अभिलाषा का मुख्य कारण है । 
इस आत्मप्रेम को परमानन्दरूप कह देने का साहस हमने यों 
किया है कि यह प्रेम अपने खार्थ से तो दूसरों में भी हो जाता 
हे, परन्तु दूसरों के खाथ से अपने में प्रेम होने की बात कहीं 
देखी नहीं गई । 
यों जो (सत्‌ चित्‌ आनन्द) लक्षण ब्रह्म में बताये जाते हैं 
वे सभी इस आत्मा में भी पाये जाते हैं । अब जिसको अधिकारी 
देखते हैं, उससे वेदान्त और आचाय यह महावातो कह देते हैं 
कि ओ दिङ्मूढ़ प्राणी ! आत्मा और ब्रह्म ये दो पदार्थ नहीं हैं । 
ये तो एक ही वस्तु के दो नाम रख लिये गये हैं । 
आत्मा की जिस परमानन्दरूपता का वर्णन ऊपर किया है, 
वह ऐसी विचित्र परिस्थिति में फॅस गई है कि वह ज्ञात भी रहती 
है और अज्ञात भी बनी रहती है। आत्मा की इस परमानन्दः 
रूपता को अंशतः छिपा लेने वाळी अविद्या के ही 'मायाः और 
'अविद्या? नाम के दो बड़े भेद हैं। इन्हीं से ईश्वर, प्राज्ञ आकाश 
आदि पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पांच कर्मेन्दरिये, _ 
पांच.प्रकार के प्राण, ये सब कुछ उत्पन्न हो जाते हैं । इनसे फिर 
तेजस और हिरण्यगर्भे का जन्म होता है। फिर इन पांचों भूतां 
को स्थूळ रूप में लाने के लिये इनका मिश्रण किया जाता है, 
'जिसे “पंचीकरण? कहते हैं। उन पंचीकृत भूतो से ब्रह्माण्ड 
भुवन तथा अनेक प्रकार के स्थूळ शरीरो की उत्पत्ति होती हे । 
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कारण और सूक्ष्म शरीर तो सम्पूर्ण प्राणियों के एक समान ही 
होते हैं केवल स्थूळ शरीरों में. ही भिन्नता है । . विश्वानर? और 
(विश्व, की कल्पना मी. इन. ही स्थूळ शरीरों के “आधार से की 
जाती है । विश्व..कहाने वाले इन देवता. पशु पक्षी और मनु 
ष्यादियों को, अन्दर के गुप्त तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है । 
तमाशा देखने वाळे बाळक जैसे द्वारों पर खड़े रहते हैं, उसी 
तरह ये अपने अज्ञान के कारण सदा ज्ञानेन्द्रिय द्वार पर खड़े 
रहते हैं और कर्मेन्द्रिय रूपी मजदूरों से कुछ उळट पुलट कराया 
करते हैं | इनकी बेसमझी को कहां तक कहा जाय, ये ऐसे 
चक्कर में फस हैं, ये ऐसे भवर भे पड़ गये हैं कि इनका निस्तार 
होना ही कठिन हो गया है । 
` ' ये काम करते हैं इसलिये कि कुछ भोग [ मज्ञा ] करेंगे । 
'ये भोगते हैं इसलिये कि कुछ काम करेंगे। कमे करने के कारण 
तो इनको उस कम का फल भोगना आवश्यक हो जाता है । भोग 
कर जब इन्हें कुछ क्षुद्र मजा हाथ आ जाता है तब ये ढुंगने 
उत्साह से फिर-फिर कर्मजाळ में फँस जाते हैं । यों क्म से भोग 
और मोग से कम की उत्पत्ति; होती रहती है। इन कमै और 
भोगों का पार ही इनके हाथ नहीं आता । इनके मन में कमी 
यह सवाल ही पैदा नहीं होता. कि कया हम सदा इस कमे और 
मोग की खळा में ही जकडे रहेंगे ! या कभी हमको इससे 
छुट्टी भी मिलेगी १ बेद्वार के दवाजे. में बन्द किये अन्धों की तर 
ये जन्मजेन्मान्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं । इन्हें कभी भी सुख 
के दशेन नहीं होते । इनक़ी हालत नदी में बहते हुए उन 
की सी. होती है जो एक भंवर से निकल कर दूसरे में फस जाते 
हैं, उसमें से निकल कर तीसरे में जा गिरते हैं) जब कभी किसी 
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के कोटि. पुण्यो का उदय होता है तब उसे संसार के गहन वध गहनः तत्व 
के पारखी गुरु के दशन मिल जाते हैं | to आकड 

संसार में जळ के अथाह समुद्र भर पड़े हैं: परन्तु मेघ के 
दारा आया हुआ जळ ही पेय होता है । इसी प्रकार आत्मतत्व 
इस संसार में अनन्त रूप से परिपूर्ण हो ही रहा है, परन्तु वह 
हमारा उपयोगी तो गुरु के द्वारा ही होता है। गाय के शरीर में जो 
धी रहता है वह उसके शरीर को पुष्ट नहीं करता । जब तो 
उसी को दुइकर बिलोकर फिर उस गाय को खिलाते हैं .तब 
उसके शरीर की पुष्टि होती है। इसी प्रकार जो हमारा मथन करके 
आत्मसर्पि निकाल कर हमें ही खिला सके, वैसे गुरु की आव- 
रयकता रहती ही हे । गुरु की आवश्यकता पर कबीर के शब्द 
बड़े ही हृदयग्राही हैं: >: 
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं केह विध आवे हाथ) | 
कहे कबीर तब पाइया जब मेंदी लीनां साथ ॥ 
भेदी ळीना साथ कर दीना वस्तु ळखाय। 
कोटि जनम का पन्थ था क्षण में पहुँचा जाय॥ 
उस आचारय के उपदेश से पांच कोशो में छिपे हुए आत्मा 
की सम्मावना मन में इृढतापू्वेक बैठ जाती है। जब.यह आत्मा 
पांचों कोशों से छिप जाता है तब आत्मविस्मरण होकर इसे 
संसार में फंसना.पड़ जाता है । र 
मूज मे से जेसे हुळी को निकाल लेते हैं इसी प्रकार आचाय 
की बताई युक्ति से जब धीर छोग इन तीनों झरीरों मे रभे हुए 
आत्मतत्व का उद्धार कर चुकते हैं, तब उस उद्धुत आत्मा में वे 
ही लक्षण स्पष्ट दीखने* लगते हैं जो कि ब्रह्म में बताये गये हैं । 
लक्षण की एकताक्रो/देख क्रू तत्र-साधक/को/ कढब्म'फड़ जाता 
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` आत्मा की एकता की सम्भावना तो पाठकों के हृदय में बैठ ही 
जाती है । तत्वंमसि आदि जो महावाक्य हैं:;ये इसी एकता 
की साक्षी देकर चले जाते हैं। अधिकारी लोग इन वाक्यों को 
जब विधिपूर्वक सुनते. हैं तब उन्हें अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म की 
दिव्य सूचना मिल ही जाती है.। 
श्रवण और मनन के प्रताप से जब. इस परमार्थःमें की 
विचिकित्सायें भाग जाती हैं और इसी परमार्थ में चित्त को ठहरा 
कर; तेल की धारा के समान एकाकार वृत्ति का प्रवाह बहा दिया 
जाता है, तब बस यही "निदिध्यासन! कहाता हे । इस निदि- 
घ्यासन की जब परिपाकावस्था आती है तब उसके माहात्म्य 
का क्‍या वर्णन करें | तब तो ध्याता और ध्यान दोनों ही खोये 
जाते हैं। उस समय के ध्येयेकगोचर चित्त की अलौकिक 
अवस्था को तो ऐसा समझो जैसा कि वायुरहित प्रदेश में जलता 
हुआ या.चित्र में खींचा हुआ कोई. दीपक ही हो । ऐसी अवस्था 
जब किसी के चित्त की हो .जाय तब उसे समझ लेना चाहिए 
कि “समाधि? होने लंगी है । इंस समाधि का महाङ्कुत प्रताप यह 
हे कि हमने अनादिकाळ से जो अनन्त कर्मों के कूड़े इकट्ठे कर 
रक्‍खे हैं वे सब के सब इस. समाधि से नष्ट हो जाते हैं । शुद्ध 
धर्म की वृद्धि होने छगती है, जिससे कार्यसहित .अविद्या को 
मार भगाने वाळा साक्षात्कार आ धमकता है । इस समाधि को 
करते करते जब सम्पूणे वासनाजाल . विनष्ट हो. चुके हों, जब 
पुण्य पाप नाम के कमों के ढेर का समूळ उन्मूलन हो चुका हो, 
तब कहीं जाकर 'तत्वमसि' आदि. वाक्यों का. सच्चा अर्थ समझ 
में आया करता हे । ऐसी उदार अबस्था के आने से पहले पहले 
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हमें जो क्रि आत्मविषंयेक ज्ञान होता है उसे तो परोक्ष ज्ञान ही 
समझना चाहिए | परन्तु यह जो अपरोक्ष ज्ञान है यह जव किसी 
को होता है तबे उसका संसार का कारण मूळाज्ञान भी जल- 
भुन कर खाक हा जाता हे । र 

ऐसा तत्वविवेक जब कोई कर छेगा और अपने मन को 
इसी लक्ष्य की महादीक्षा भी दे देगा, तब उसे अपंरोक्ष ज्ञान 
होकर ही रहेगा। उसका संसार-बन्धन टूट फूट कर -शतघा 
विदीण हो जायगा । फिर परम पद को पाने में. उसे क्षण भर 
का भी विलम्ब नहीं होगा । चाह तो उसे यह भी कह सकते हैं 
कि वह सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्म ही हो जायगा। 


गभीर सूचना 
जो तत्त्व है अर्थात्‌ जो अनारोपित ( अकल्पित ) वस्तु है उस 
का दिग्‌दशैन इस प्रकरण में कराया गया है । इस प्रकरण का 
गंभीर अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान पर दो अकल्पित पदाथ 
रह ही नहीं सकते हैं । एक स्थान पर अकल्पित पदाथ तो एक 
ही ठहर सकता है यह एक सर्वमान्य नियम है। जहां एक 
अकल्पित ( सची ) रस्सी पड़ी है, वहां ही पर दूसरा अकल्पित 
(सच्चा) सांप भी हो यह हो ही नहीं सकता। हां, यह तो हो 
सकता है कि जहां पर सच्ची रस्सी हो वहीं पर कल्पित सांप भी 
रह रहा हो । सच्चे और कल्पित का एक साथ होना तो भ्रमस्थळ , 
में प्रक्ष देखते ही हैं। जहाँ जहाँ भी हमको कल्पित पदाथ 
प्रतीत हुआ करते हैं वहाँ-वहाँ उनका तत्त्व अर्थात्‌ उनका अनारोपित 
खरूप उनके साथ तो रहता ही है परन्तु वह उस समय छिप सा 
जाता है । उस पदार्थ के तत्त्व को यदि हम जान लें, तो कल्पित 
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पदार्थ, सुपन के पदार्थो की तरह, क्षण भर में अदृश्य (गुम) हो 
जाते ह । इसी प्रकार यह संमझ कि इस संसार का भी जो तत्त्व 
हे, अथात्‌ जो इस संसार का अनारोपित खंरूप. है वह तो एक 
ही है और वह भी छिप सा रहा है । वह “सत्य? “ज्ञान? और 

“परमानन्द? स्वरूप हे । परन्तु इस तत्त्व के ऊपर जो अनेक 

प्रकार के आरोप होगय हैं, इस तत्त्व के आधार से जो क्रि अनेक 

कल्पित देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अन्य भूत भौतिक पदार्थ 

प्रतीत होने लग पड़े हैं, उन्होंने हमारा सारा ही ध्यान अपनी 

ओर खींच लिया है और अब हमें सर्वत्र “असल्य? “अज्ञान और 

दुःखों के ढेर ही ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे रस्सी का सांप, 
सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर रस्सी को प्रतीत होने ही नहीं 

देता है, इसी प्रकार इन कल्पित पदार्थों ने तत्त्व की प्रतीति को 

रोक दिया है और स्वयं हमारे सामन आकर खडे हो गये हैं । 

सांप को देखकर जैसे भय और कम्प आदि हो जाते हैं, इसी 
प्रकार इन देहादि पदार्थों को देखने से अब तो जन्म मरण आदि 

का चक्र चल पड़ा है। हम अभागे प्राणी जन्मन के लिये मरते 
है और मरने के ल्यि जन्म लेते हैं। भोग के लिये कम करते 
हें और कम करने के लिये भोगते हैं। यों हम अज्ञानोपहत होकर 
सूख वाळकां को तरह इस चक्कर को निरन्तर घुमाते ही जाते 
हे | जव पुण्यपरिपाक स किसी तत्त्व के पारखी से भेट हो 
जाती है और वह कृपा करता है तव इन कल्पित चीजों की 
पहचान होकर, अकल्पित सच्चिदानन्द वस्तु पर साधक की 
दृष्टि जा पड़ती हे और बस तभी संसरण बन्द हो जाता है । 
कारुणिक आचार्य तत्व ( अकल्पित पदार्थ) का जो खरूप है 
वह बता दते हैं । तब उस पर मनन चल. पड़ता है और मनन 
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करते करते, निःसन्दिग्ध हो जाने पर, चित्त को उसी तत्व में 
जमा दिया जाता है-। इस तत्व में जमते जमते, जब मन की 
अवस्था,तसवीर खिचे हुए दीपक की सी शान्त. हो जाय, तब यही 
समाधि अवस्था कही जाती हे । इस समाधि क हाथ लगने पर, 
कमो के ढेर में आग ळग जाती है और संसारबन्धन गळ जाता है। 
इस अवस्था में परमपद को साधक के पास आना ही पड़ता है । 
दपण ठोस होता है, उसके अन्दर तिळ धरने को भी कहीं 
स्थान नहीं होता, परन्तु उसती के अन्दर, अनेक पदार्थों को अपने 
पेट में लिये हुए, लम्बा चौड़ा आकाश व्यथं ही दीखा करता 
है । इसी प्रकार, वह सच्चिदानन्द तत्व भी, सवेत्र ठसाठस भरा 
पड़ा है, यह शिला की तरह ठोसं है, इसमें जरा सा भी कहीं 
को छिद्र नहीं है, कि इसमें कहीं कोई तिनका तक भी समा 
सके । परन्तु इस दु्थेटकारिणी माया के प्रताप से, अनन्त वस्तुओं 
को अपने पेट में लिये हुए यह सारा जगत्‌, इसी निरिछद्र सच्चि- 
दानन्द में भ्रम से व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है। दपेण के अन्दर 
अनन्त आकाश को देखते हुए भी जैसे हम दपण की निमेळता 
को जानते ही रहते हैं और उस दर्शन पर विश्वास नहीं करते हैं, 
इसी प्रकार सच्चिदानन्द के अन्दर अनन्त जगत्‌ को देखते 
हुए भी उसकी निमेळता यदि हमारे मन पर चढ़ जाय, यदि 
हमारे मन पर इस सच्चिदानन्द रूपी जळ के. चार छींटे आपड़ 
और मन को इस तत्व की महादीक्षा मिल जाय, मन इसी तत्व 
में रम जाय और बाह्य दशन पर से विश्वास (आस्था) उठ जाय 
तो समज्ञिये कि अतत्व ( आरोपित ) चीजे हट गयीं और तत्व 
[ अर्थात्‌ अनारोपित ] चीज़ हाथ ळग गयी है । इस तत्व को 
पकड़ा देना ही तत्वविवेक नाम के प्रकरण का उद्देश्य हे । 
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के पंचभूतविवेक का संक्षेप 
.” पंचभूतविवेक नाम के दूसरे प्रकरण में बताया गया है कि 
वर्षा ऋतु में पर्वत से ही उत्पन्न होने वाळे तिनके जिस प्रकार पर्वत 
को ही ढक ठेते हैं, इसी प्रकार ये पांचभूत उसी (सत्‌ अद्वैत 
तत्व) से-उत्पंन्न हुए हैं परन्तु इन्होंने उसे ही छिपा डाळा है । अब 
हम साधकों का यह परम कत्तव्य है कि इन पांचों भूतों का 
विश्लेषण करके, छिपे हुए उस तत्व को फिर दुबारा पहचान छें। 
` पहचानने की रीति यह है कि ग्यारह इन्द्रियों से युक्तियों से 

और शाखो से जिस पसारे को हम देख रहे हैं वह पसारा सृष्टि 
बनने से पंहे नहीं था। तब एक सत्‌ ही सत्‌ था। वह सत्‌ 
क्योंकि निरवयव तत्व है इस कारण पेड़ में जैसे पत्र पुष्प और 
फलादियों से होने: बाळा स्वगत भेद रहता है वह भी तब नहीं 
था । एक पेड़ का दूसरे पेड़ से जैसे सजातीय भेद होता है वैसा 
सजातीय भेद भी तब नहीं था । एक पेड़ का विजातीय पत्थर 
आदि से जेसे भेद होता है वैसा विजातीय भेद मी तब नहीं था। 
यों स्वगत स्वजातीय और विजातीय भेद से हीन एक तत्व तब 
था । कई लोगों को तो यह एक तत्व की बात बड़ी ही असह्य 
अतीत होती है । जैसे समुद्र में इबने से स्थळ्चारी का दम घुटता 
हें, इसी प्रकार अखण्ड एकरस तत्व को सुन कर और मन के 
प्रचार के लिये अवकाश न पाकर, वे लोग वहां की गम्भीर शान्ति 
से घबरा उठते हैं न | दूषित वायु में रहने के आदी जैसे सुगन्ध 
वायु से नाक सकोड़ते हैं और घबराते हैं इसी प्रकार बहुव्याकुल- 
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चित्तां को अनन्त झान्तिदायक अखण्ड एकरस तत्व भी भयानक 
दीखता है । बाळक जैसे जंगल में डरतां है इसी तरह अखण्ड तत्व 
से भी कई लोगों को भय लगता है । परन्तु उनके डरने का कोई 
भी उचित कारण नहीं है । जब कोई समाधि करता है और जवृ 
निश्चित हो जाने की गम्भीर अवस्था आती है और तृष्णींभावे . 
का उदय होता है, तब उस अखण्ड सद्वस्तु का अनुभव साधकां 
को स्पष्ट ही होता हे। 'उस समय तो कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा 
विचार ठीक नहीं है, क्योंकि शून्य (कुछ नहीं) को. जानने वाढा 
` जो कोई तत्त्व है उसको “कुछ भी नहीं! कहना अनुचित है। शून्य 
को तो शून्य का ज्ञान होता ही नहीं है। जब हम निमेनस्क 
होते हैं, उस निर्मनस्क अवस्था का जो साक्षी है, वही तत्त्व सत्‌ 
पदार्थ है । इस सत्‌ में इस पसारे को फेलाने की जो शक्ति रहती 
है, वह न तो असत्‌ ही है, क्योंकि प्रतीत होती है और न सत्‌ 
ही है, क्योंकि वह सदा नहीं रहती | उसकी बाधा हो जाती है। 
देवदत्त में देवदत्त की शक्ति भी रहती है, परन्तु शक्ति को और 
देवदत्त को दो नहीं गिना जाता । ये दोनों मिल कर एक ही गिने 
जाते हैं । इसी तरह ब्रह्म और उसकी शक्ति दो तत्व नहीं गिने 
जाते । कहने का तात्पर्य यह है शक्ति के कारण द्वैत नहीं होता 
हे । जैसे शक्ति के कारण दैत नहीं होता है, ठीक इसी तरह 
शक्ति के जो स्थूळ काये (पृथिव्यादि) हैं उनसे भी द्वेत की शंका 
को अवकाश नहीं हे । उस शक्ति से, सब से प्रथम आक़ाश 
उत्पन्न हुआ। उसमें जो सत्ता है वह इस सत्‌ से ही आई है । सत्‌ 
का ही आकाश बन गया है । “आकाश की सत्ता” ऐसा कहना 
दार्शनिक भूल है । यह सत्ता वायु आदि अगले भूतो में भी गई 
है । आकाश उनमें नहीं गया, इसी कारण कहते हैं कि आकाश 
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और सत्ता भिन्न भिन्न तत्त्व है) आकाश में से सत्ता को पृथक्‌ 
कर लो फिर बताओ आकारां का क्या रूप रह गया है? सत से 
भिन्न होने के कारण वह तो अब निश्चय ही. असत्‌ है। असतहोने 
` „~ पर भी प्रतीत हो रहा है,यही तो माया का चमत्कार है। आकाश 
: - तो कभी सत्‌ हो ही नहीं सकता और सद्वस्तु में कहीं जरा सा 
भी स्थान नहीं है कि उसके अन्दर आकाशादि अन्य पदार्थ समा 
सके । इसीलिये तत्त्वज्ञानी की दृष्टि जव आकाश पर पड़ेगी, तब 
वह उसें निस्तत्व समझेगा और जब सद्वस्तु पर उसका ध्यान 
जायगा तव वह उसे निरिछिद्र किंवा निरन्तर ही समझेगा। यों 
प्रत्येक भूत और प्रत्येक भौतिक पदार्थ की असत्ता पर जब 
बार बार विचार चलेगा, तब अद्वेत के सत्य होने की बात दृढतर 
होती जायगी । परन्तु ध्यान रहे कि इस असत्यवासना का 
अभाव व्यवहार पर कुछ भी नहीं पड़ेगा । वह तो पहले जैसा 
ही चढता जायगा | व्यवहार को बन्द कर देने का जो एक बृथा 
विचार नवीन साधकों को हो जाता है वह भूल होती है। होना 
यह चाहिये कि जो व्यवहार अब तक अपने संकीर्ण दृष्टिकोण 
स चल रहा था वही अब व्यापक जगदात्मा के दृष्टिकोण से 
चलना चाहिये । इस ज्ञान से पदार्थों का स्वरूप बदल नहीं 
जाता है । यह्‌ ज्ञान तो केवळ हमारे दृष्टिकोण को बदलता है । 
सा व्यवहार में अवशय ही कुछ ऐसा चमत्कार आ जाना 
चाहिये कि उसका व्यवहार आकर्षक हो, सदय हो, नमूने का 
हो, अनुकरणीय हो, लोकहित में बाधा न डाळता हो। ऐसा 
जिसका व्यवहार हो वही ज्ञानी है । उस ज्ञानी की जिस परिमाण 
सत की अवज्ञा (अनादर) दृढ होगी उसी परिमाण से अद्वैत में 
बुद्धि ठहरेगी । यह बुद्धि जब ठहर चुकेगी और संसार समुद्र.की 
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कूलंकष लहरें भी जब इस बुद्धि रूपी तट को तोड़ फोड नही 
सकेगी तब यह पुरुष “जीबन्सुक्त'. कहाने छगेगा । पाँचों भूत 
या प।चों भूतो से बना हुआ कोई भी पदार्थ जब दीखे तमी | 
उसके सत्य तत्त्व पर दृष्टि पड़ने लगे और उसमें ही जमने मी. - 
लगे तो यही 'हवेतावज्ञा' कहाती है । यही “अद्वैत बुद्धि? कही 
जाती है और उसे ही श्राह्मी स्थिति' भी कह देते हैं । मरते समय 
भी एक क्षण भर के लिये भी यदि किसी को ऐसी उदार स्थिति 
हाथ छग॑ जाय तो उसकी मुक्ति अवश्यंभाविनी है। फिर जो 
बड़भागी बचपन से ही इस शुभ स्थिति में जमने लगा हो, उसके 
विषय में तो पूछते ही क्या हो १ क्योंकि मरते समय जो भ्रान्ति 
नष्ट हुई है वह भ्रान्ति फिर कभी भी लौट कर नहीं आयेगी । 
मृत्यु को तो इस लोक और परलोक की मध्य सीमा मानते हैं । 
उस सीमा पर जिसकी भ्रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में 
उसकी परलोक यात्रा की पूँजी ही जळ भुन कर राख हो जायगी। 
जिस पुरुष को उपर्युक्त प्रकार की द्वैतावज्ञा स्थित हो गई हो, 
जिसे ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो चुकी हो, वह महामना खाट पर 
सड़ कर, भूमि पर लोट कर, पूर्ण स्वस्थ रह कर या मूच्छीवस्था 
मं ग्राणों का त्याग भले ही कर दे, उसे फिर रान्ति कभी भी 
नहीं होगी । मूच्छा आदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने 
पर भी ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है। क्या भला कहीं 
पढ़ा लिखा आदमी नींद आ जाने से कुपढ्ठा हो जाता है ! जिस 
महाविद्या को प्रमाणों ने बड़े परिश्रम स जगाया है, वह विद्या 
अब कमी भी नष्ट होने वाली नहीं हे । क्योंकि वेदान्तों से प्रत्रल 
तो कोई प्रमाण ही नहीं है । वेदान्तों के बताये जिस अद्वैत का 
पूणं अनुमोदन साधक के अनुभव ने कर दिया है उस अद्वैत की 
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बाधा करने को दूसरा प्रमाण कहा से आयेगा £ अनुभव से-अपने 
तजुर्बे से-बड़ा तो कोई प्रमाण ही नहीं होता ॥ इस प्रकार सतू * - 
जो अद्वैत है और अनृत जो द्वैत है, इन दोनीं को हिलामिला - 
७, > कर जो एक मिश्रण बना लिया गया है, इस मिश्रण को जब 
“सर्वथा अछगा दियां जाय, जब इन दोनों को अलग अळग समझ 
लिया जाय, तो निर्वाण पद किसी के भी रोके रुक नहीं सकेगा । 
' सारांश यही हुआ कि पंचभूत विवेक करने पर जिस वेदान्त- 
सिद्ध अद्वेत का ज्ञान होगा, उसकी बाधा अन्तकाल में भी नहीं 
हो सकेगी और विदेहमुक्ति मिल कर ही रहेगी । 
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पंचकोशविवेक का संक्षेप 


पंचकोशविवेक नाम के तीसरे प्रकरण में बताया गया है; . 


कि देह, देह से अन्दर प्राण, प्राण से अन्दर मन, मन से अन्दर 
कतो [विज्ञान], कतो से अन्दर भोक्ता [ आनन्दमय ] बस यह 
परम्परा ही तो आत्मा के छिपने की “गुहा? कहाती है। इस 
` गुहा में जो ब्रह्म तत्व छिप सा गया दै, उसे तो हम तभी जान 
सकते हैं, जब कि पहले इन ऊपर के पांचों कोशों का विवेक कर 
ळं । इस लिये आइये अब नारियल के. छिलकों की तरह उन 
पांचों कोशों को ही छील कर फें दें और गुहाहित ब्रह्मतत्व के 
द्रीन करें-- 

यों तो जैसे ये अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनन्द नाम 
के कोश, आत्मतत्व को ढके बैठे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, 
ठीक उसी तरह ये उसका दशन कराने में साधन भी तो हैं। ये 
बन्ध भी करते हैं और मोक्ष मी दिळाते हैं। नारियल का छिलका 
जैसे नारियछ को ढके रहता है, इसी प्रकार नारियल को पाने 
की जगह भी तो वही है । जिन पांचकोशों ने आत्मतत्व पर 
परदा डाला है, उस तत्व के दरीन मी तो उन्हीं के अन्दर होते 
हे । यदि ये पांचकोश न हों, तो किसी को आत्मतत्व का ध्यान 
भी नहीं आ सकता । उस ब्रह्मत्व के दरीन की रीति यह है 
कि देह से लेकर आनन्द पन्त जो भी पदार्थ दीख रहे हैं, वे 
सब इस प्रकरण में कही रीति से आत्मा नहीं है। किन्तु इन सब 
को देखने वाला, खयं कमी भी न दीखनेवाला, जो तत्व दै, 
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वद्दी तो आत्मा हे । आत्मा के न दीखने का यह कारण कदा पि. 
नहीं हे कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, किन्तु उसके 
न दीखने का कारण यह है कि वह तो खयं ही दीखनारूप है । 

, जैसे गुड़ को मीठा नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार आत्मा 
को भी देखा नहीं जा सकता । यों भळे ही वह आत्मतत्व किसी 
के अनुभव में न आता हो, परन्तु उसकी ज्ञानरूपता में तो छेश- 
मात्र भी.ठेस नहीं ळग सकती है) जिस मूर्ख को तो सब के 
जानन वाळे उस ज्ञान का ही अनुभव किसी भी तरह न होता 
हो, उस मिट्टी के ढेळे को भला कौन समझा सकेगा १ जो मन्द्‌ 
पुरुष ज्ञान को ही नहीं समझ रहा दै,उसको ज्ञात [ज्ञान के विषयों ] 
का अनुभव भी केसे हो सकेगा! “मेरे मुँह में जीम नहीं है” 
यह बात जितनी अयुक्त है, उतनी ही अयुक्त यह बात भी है 
कि में ज्ञान को नहीं जानता हूँ । विचार करो कि हमको कभी 
घड़े का ज्ञान, कमी चसन को ज्ञान और कभी रूपा दि विषयों 
का ज्ञान होता है, अपने योगयुक्त मन से ज्ञान के विषय इन 
घड़े आदि पदार्थों की उपेक्षा [ अनादर ] कर दो, इन घयदि 
समी पदार्थों में, माला में सूत्र की तरह, जो ज्ञान या चैतन्य 
शान्त भाव से अनुगत होकर विराज रहा है, उस शान्त ज्ञान 
तक जब दृष्टि पहुंच जाय तब समझ लो कि यह ज्ञान ही ब्रह्म- 

तत्व हे । यह तत्व खयंप्रकाश भी है ।. इस सब पसारे के दीखने 
से पहले यहद दीखता है। जब यह आत्मा (देखने की इच्छां 

नाम की अनुमति दे देता है, तब यह पसारा पीछे से दीखने 
लगता है | बात तो यहां तक है कि यह पसारा उसके ही दीखने 
से दीखता हे । यह आत्मा खयं किसी को न दीखता हो [ जैसा 
कि सुपुत्ति में हो जाता है... प्रसादी, ही-बढ्हीं सकता । 
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इस पसार का दीखना सता सोलह आने इसके दीखने के अधी 
हे । यों इस सारे जगत्‌ का साक्षी जो ज्ञानरूप आत्मा है वह 
शुद्ध अवस्था में तत्र ही दीख सकेगा जत्र कि इन पांचों कोशों का 
परित्याग पूणतया कर दिया जायगा। अथोत्‌ इनको आत्मा * 
समझना छोड़ दिया जायगा । इन सब कोशों को चमकाने वाला 
जो ज्ञान नाम का प्रकाश है, वही तो हमारा अपना खरूप है । 
अविचारपूण दृष्टि क रहते रहते ही दीख पड़नेवाळे देहादियों 
को जब अनात्मा समझ छिया जाता है, तत्र विचारक के सामने 
आत्मतत्त्र खयमेव आ खड़ा होता है । उस समय उसको चाहो 
तो “कुछ नहीं? कड दो या“आत्मा'कह दो या कुछ भी मत कहो । 
आत्मतत्त्र का वर्णन करने में अध्यात्मशास्त्र ने 'नेति नेति? की 
निराली भाषा का उपयोग इसी भाव से किया है। सम्प्रदायवाळे 
इस प्रकरण में एक गाथा कहा करते हैं--किसी मेले में कोई ल्ली 
पुरुष बिछड़ गये थे | राज-पुरुषों ने सारे मेळे को घेरकर एक द्वार 
में से निकाला और द्वार पर खड़ी की हुई खरी से बूझते गये कि 
क्या यह तुम्हारा पुरुष है ? वह सव का निषेध करती गयी “कि 
यह मेरा पुरुष नहीं है ॥ जव तो उसका पुरुष आया, लब वह 
कुछ भी न बोली किन्तु चुपचाप खड़ी रह गयी। कुछ न.बोळ 
कर ही उसने अपने पुरुष को राजपुरुषो को बता दिया। इसी 
प्रकार जितना कुछ निषेध किया जा सकता है, उस सब ही का 
निषेध कर देने पर, जो तत्व शेष रह जाता है, वही तो आत्मा 
हे । यही 'नेति नेति’ का सरळ भाव भी है । यों यह तत्व सत्य 
पदार्थ है यह सिद्ध हो चुका । इसकी ज्ञानरूपता भी सिद्ध की 
जा चुकी । यही तत्व अनन्त भी है--औरों का तो कहना ही 
क्या है, सबसे तीव्र गति वाली कल्पना को भी यदि हज़ारों वषे 
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देश और काल के विस्तृत मैदान में दौड़ाते जांय, फिर जहां हम 
पहुच सकेंगे, वहां भी और उससे आगे भी यह ज्ञान रहता है । 
यों इसमें देश और. काळ की कोई मयादा ही नहीं है | यह ज्ञान 
स्वरूप भी है--पदार्थी को दिखाने वाळा सूर्य का प्रकाश जैसे 
पदार्थों क ही आक.र का हो जाता है, या जेसे पदार्थों के अन्दर 
रहनवाले पांच भूत पदार्थों के ही आकार के हो जाते हैं, इसी 
प्रकार यह ज्ञान.भी सब पदार्थों के रूप का हो जाता है। यह तो 
सब पदाथों का आत्मा है क्योंकि यह उनके अन्दर बेठा बैठा सब 
को दिखाता रहता है । यों यह तत्व प्रत्येक पळू से अनन्त है । 
यह एक ही तत्व कभी तो 'इंश्वरः हो जाता है और कभी “जीव? 
बन जाता है । जगत्‌ की निमोणशक्ति जब हमारे ध्यान में आती 
हे तब इंश्वर रूप में यही तत्व हमें याद आता है। जब पांचभौतिक 
शरीर की ओर हमारा ध्यान जाता है तब यही तत्व हमें जीव माळूम 
पड़ने लगता है। तात्पय यह है कि जो जो उपाधियां हमें दीखती हैं 
उन सभी क॑ साथ यह तत्व अठखेलियां करता रहता है--यह उन 
सभी में रमा हुआ. रहता है । जब हम न तो सृष्टि को देखें और न 
शरीरा का ही ध्यान करें, तब तो केवळ अनन्त व्यापक चेतना का 
. ही अखण्ड साम्राज्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है । तब 
योगी के अवाक्‌ रह जाने की ऊँची से ऊँची अवस्था आती है । 
इश्वर और जीव दोनों ही तत्व अपनी अपनी उपाधि के कारण 
से ही हैं। ये दोनों उपाधियुक्त चेतना हैं। . जो महापुरुष इन 
उपाधियुक्त चेतनाओं को छोड़कर निरुपाधि चेतना से आँख मिडा 
देगा, जिस साधक का यह त्राटक कभी भी खण्डित नहीं होगा, 
जो साधक बड़े बड़े साम्राज्यों को चळाता हुआ भी इस व्यापक 


चतना की नहीं भूलेंगी, जिस महोपुरुष कय वी अन्तं मे यह बात 
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जब हम शक्तियों और कोशों. की ओर को ध्यान दे बैठते हैं, 
यदि हम इन दोनों की ओर को ध्यान बॅटाना ही छोड़ दें तो 
फिर ब्रह्ममाव ही शेष रह जाता है। ऐसा ज्ञान पाते ही साधक 
लोग पूर्ण रूप से ब्रह्म हो जाते हैं । अपनी उपाधियों को तोड़ 
फोड़कर अपने व्यापक रूप को कमा लेते हैं। वेदान्तसम्प्रदाय 
में बताये हुए चारों साधनों से युक्त जो अधिकारी छोग उपर्युक्त 
प्रकार से पांचों कोशों का विवेक करके, उस गुहाहित ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर लेते हैं तो यह बात बेझिझक कही जा सकती 
है किव तो ब्रह्म तत्व ही होगये हैं। 'न जायते प्रियते वा 
विपर्चित्‌’ ऐसे ज्ञानी पुरुष का फिर मरना जीना छूट जाता है । 
क्योंकि ब्रह्म को तो जन्म ही नहीं होता हे । उसने तो विवेक 
के द्वारा अपने अमर त्रह्ममाव को जगा छिया है । 
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तविवेक का संक्षेप 

द्वैतविवेक नाम के चौथे प्रकरण में बताया गया है क्रि--ह्ै 7 
दो तरह का होता है । एक ईश्वर का द्वैत, दूसरा जीव का द्वैत । 
इन्द्रियों से दीख पड़ने वाळा संसार इश्वर. वा बनाया. हुआ हेत 
है । इस द्वैत के विषय में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवों 
के जो भिन्न भिन्न प्रकार के मनोविचार बनते हैं वही तो जीव का 
बनाया हुआ द्वैत कहाता है । इश्वर जिन पदार्थी को बनाता है 
वह तो उनका खरूप ही बनाता है। इश्वर के बना देने से ही 
वे हमारे ( जीवों के) काम के नहीं हो शीते हैं । थे तो हमारे 
काम के तमी होते हैं जब हमें उनके विषयं में कुछ ज्ञान हो 

जाय, जब हम उनका ध्यान करने ळग पडे, जब हम 3 
सुखदायी या दुःखदायी मान बैठे तथा उनको पाने या छोड़ने 
का कम ( उद्योग ) करने ळगें। यही कारण है कि इश्वर की 
`` ® सृष्टि के अनन्त पदार्थो में से केवल वे ही थोड़े से पदाथ हमारे 
भोग में आते हैं जिनका हम ध्यान किया करते हैं जो हमारे मन 
में बस जाते हैं, या जिनके पाने या छोड़ने का उद्योग हम किया 
करते हैं। यों इस जगत्‌ को ईश्वर बनाता है और अपने ज्ञान 
तथा कमै के द्वारा जीव इसको भोगता हे । जब इश्वर मायावृत्ति 
नाम का संकल्प करता है तब इस जगत्‌ की उत्पत्ति हो जाती है | 
अत्यन्त बहिर्मुख होने के कारण हम लोगों का संकल्पबळ तो नष्ट 
प्राय हो गया है । कछवी अपने बच्चों को केवळ संकल्प क 
बळ से पाळती है काम दूसरे प्राणी अपने बच्चों को दूध 
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पिछाकर निकालते हैं वही काम कछवी अपने संकल्प से कर 
डाळती है। संयम करते करते संयमी छोगों के संकल्प में फिर कमे 
को शक्ति आ जाती है। संकल्प में से ही तो कर्म में बळ आता है। 
तत्वज्ञानी के कम में और संकल्प में दोनों जगह बळ रहता है । 
इश्वर को कमे करना ही नहीं पड़ता। उसको केवळ संकल्प 
करना पड़ता है। बस कमे अपने आप हो जाता है। यों वे 
संकल्प से सृष्टि बना.छेते हैं । जब जीवात्मा इस ईश्वरोत्पादित 
जगत्‌ के विषय में अपने मनोवृत्ति नाम के संकल्प दौड़ाता है, 
तब यह जगत्‌ उसके मोग का साधन बनता है, नहीं तो नहीं 
बनता । इश्वर तो मणि को एक ही तरह का बनाते हैं, परन्तु 
जिसको वह मिळती है, वह हषे करता है। जिसे नहीं मिलती, 
बह पछताता हे । कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें न पाने का हर्ष 
होता है और न उन्हें न मिलने का पछतावा ही होता है। यों 
` भण में तीन आकार सिद्ध होते हैं -एक "प्रेयः दूसरा 
अग्रियः तीसरा “उपेक्ष्यः । ये तीनों ही आकार जीवों की भिन्न- 
भिन्न बुद्धियों के अनुसार ही होते हैं | इन आकारों के बनाने में 
इश्वर का हाथ सवथा नहीं होता । देखते हैं कि सम्बन्धियों 
के भेद से एक ही ख्रीपिण्ड दादी, माता, पत्नी, पुत्री, पौत्री 
आदि अनेक रूपों में देखी जाती है। वह जो इश्वरनिर्मित 
मांसमय ख्रीपिण्ड है, वह तो अवश्य ही एक तरह का रहता है, 
परन्तु मनोमयी स्त्रियां एक में ही अनेक हो जाती हें । क्योंकि _ 
भोक्ताओं के मन भिन्न-भिन्न होते हैं । श्रम के समय में, मनोराज्य 
के समय में और स्मृति के समय म तो मनोमय .पदार्थी से ही 
हमारा व्यवहार होता है ।. इन अवस्थाओं में ईश्वर का बनाया 
९ 
पदाथ होता ही. नहीं । जाग्रत्‌ काळ में भी मनोमय पदार्थ से ही 
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व्यवहार होते हैं। परन्तु जाग्रत्‌ समय के मनोमय पदार्थों को 
अत्यन्त सावधानी से जान लेना चाहिये ।. जब हमारा मन किसी 
पदार्थ को देखता है, तब वह उसी पदार्थ . के रूप का हो जाता 
है। आंख बन्द करके . ध्यान करते ही वही रूप हमारे मन में 
दीखा करता है । यों जब हम जागरण'के समय किसी पदाथ को 
देखते हैं तब बहां दोहरे पदार्थ होते हे--जैसे एक मिट्टी का घडा 
दूसरा मन का घडा मिट्टी के घड़े को तो हम प्रमाणो से जानते 
हैं। परन्तु हमारा मनोमय घडा प्रमाणों से नहीं दीखता । वह 
तो साक्षी आत्मा से प्रकाशित हुआ करता है । हमको जो वस्तु 
बन्धन में डाळती हे वह यह 'मनोमय? ही तो है। यह हो तो 
सुख दुःख होते हैं, नहीं तो. नहीं होते ।: बाह्य पदार्थ नहीं भी 
होते, तब भी सुपने आदि में मनोमय पदार्था से जीव को सुख 
दुःख हो जाते हें । सुपने की मनोमयी स्त्री के संग से वीर्यपात 
हो जाता है । समाधि, सुषुप्ति या मूछीकाळ में बाह्यपदा् बने भी 
' रहते हैं, परन्तु तब मनोमय पदार्थ न होने से जीत्रो को सुख दुःख 
नहीं होते। पुत्र दूरदेश में गया हो और वह जीता हो तब अस 
का पिता बंचक के कहने से उसे मरा समझ कर रो देता है । 

क्योंकि उसका मनोमय पदार्थ मर गया है । पुत्र मर भी गया. 

परन्तु उसका समाचार न.मिळा हो तब नहीं रोता .। क्योंकि 
उसका मनोमय पदार्थ तो जीवित ही है | यों यह स्पष्ट है किं 
मानस जगत्‌.ही बन्धन करने वाळा है। इस मानस वैत का 
नष्ट करने के दो उपाय हैं एक योग दूसरा “ज्ञान? । योग में 
मनोनिरोध करना पड़ता है). उससे मानस संसार बनना रुके i 
` जाता है, परन्तु वह बीजरूप'में तो रहता ही है। जब भी मन. 
निरोध करना छोड़ेंगे, तुरन्त-मानस दैत आ खड़ा होगा और वह 
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उपाय, ब्रह्मतत्व का---अपने व्यापक आत्मतत्व का--ज्ञान ही है । 
ईश्वर का द्वैत आंखों के सामने खड़ा भी रहे परन्तु उसको मिथ्या 
( बाधित होजाने वाळा ) समझ लेन से ही, पारमार्थिक अद्वेत का 
ज्ञान हो सकता है। जब पारमार्थिक अंद्वेत का ज्ञान हो जाता 
हे तब मानससंसार का बनना सदा के लिये रुक जाता है । 

जब प्रलय हो जाती है--जब अद्वैत ज्ञान करानेवाळे गुरु 
या शास्त्र नहीं रह जाते और जब कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करने 
वाला द्वैत नहीं रहता हे--तब तो अद्वितीय तत्व समझ में आ 
ही नहीं सकता । अद्वैत तत्व तो तमी समझ में आता है जबकि 
इसका विरोधी द्वैत सामने दिखाई देता हो। यदि द्वैत दिखाई 
न देता हो तो अद्वैत जैसे गहन तत्व को जानने का कोई साधन. 
ही हमारे पास नहीं रह जाता । यों इश्वर का निर्मित दैत अद्वैतः. 
झान का बाधक ही नहीं है प्रत्युत साधक भी हे । सत्य संकल्प 


उस ईश्वर के बनाये हुए उसको हटा देना हम अल्णशक्ति जीवों के. . | 


बस का काम भी तो नहीं है। कोई कोई साधक यह मनाया 
करते हैं कि खी बच्चे मर जांय तो मैं छूट जाऊँ। उनको यह सम- 
झना चाहिये कि इश्वर के संकल्प.से उत्पन्न इए खत्री बच्चे तभी 
मरेंगे जब इश्वर का संकल्प पूरा हो जायग्रा । इन निष्फल संकल्पों 
स क्या होना है? करने की बात तो केवळ इतनी ही है कि 
तुम उनको अपना मानना छोड़ दो ।. हमारा.इनसे जो मानस 
सम्बन्ध है उसी से तो. हम बंध रहे हैं। उसे न हटाकर, इश्वर 
की चीज़ को बिगाड़ने की इच्छा तो उपहासास्पद इच्छा ही दै । 
'हमको तो इस ईश्वर के दैत के रहते रहते ही अपना अद्वैत मार्ग 
साफ़ कर लेना है। इससे द्वेष करंना ठीक नहीं है । जैसे मानस 
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करना भी बन्धनकारक ही है । जीव के द्वैत के दो भेद हैं--एक 
शास्रीय दूसरा अशांज्ीय | आत्मा और ब्रह्म का विचार शास्त्रीय 
मानस जगत्‌ है। इस द्वैत को तत्वज्ञान हो चुकने के बाद 
. छोड़ देना चाहिए । अशास्त्रीय द्वैत के दो भेद हैं---एक काम 
क्रोध आदि, दूसरा मनोराज्य । ये रहेंगे तो तत्वज्ञान होगा नहीं । 
. “किसी तरह तात्कालिक उपाय कर देने से यदि ज्ञान हो भी 
जायगा तो वह ठहरेगा नहीं । तत्वज्ञान के बाद जीवन्मुक्ति की 
अवस्था आनी ही चाहिये। उसमें गीता वाली देवी संर्पात्त आनी 
::ही चाहिए । .जो पुरुष काम क्रोधादि के झंझटों में उलझा पड़ा 
है, उसका ज्ञान 'ज्ञान? नहीं हे । वह मुक्ति रूप फळ को देनेवाला 
- नहीं है.॥ वह तो कोरा ( बन्ध्य ) ज्ञान है। ज्ञान हो जाय 


.और काम क्रोध आदि न छोड़े जांय, व्यवहार में झुद्धि न आजाय, 


ज्ञानी का व्यवहार यह न कइने ळग पड़े कि इसके व्यवहार 
में दहात्मवाद काम नहीं कर रहा है, तो वह ज्ञान ऐसा ही निर- 
थक है जेसे कि औषध. सेवन करके पथ्यसेवन न किया जाय । 
जिसके मन .से-.विषयसुंख की छाळसा नहीं मिटी है उसको 
हजार ज्ञान होजाय तौःमी.उसकी जन्मपरम्परा टूटनेवाळी नहीं 
है । जो ज्ञानी होकर भी कामादि को नहीं छोड़ता है उसका 
बहुत: बंड़ोःपतन होता है । कारण यह है कि अज्ञानी छोग 
जिस इश्वर 'तत्व-स डरकर या कमंगति से भय मानकर पाप-कमं 
से बचते हैं वह भय तो इसके मन से जाता रहता है। ऐसा 
ज्ञानी अवश्य ही पतित हो जाता है। ज्ञान होने से पहले मनो 
दोष अज्ञानी को सताते हैं, अब ऐसे कोरे ज्ञानी की लोक में 
निन्दा भी होने लगती है। यों इस शुष्क ज्ञांन से तो वह अज्ञान 
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ही अच्छा था। तत्वज्ञान का. इतना तो दृष्टफल होना ही 
चाहिय कि तत्वज्ञानी का व्यबहार उसका रहन सहन, उसकी 
बात-चीत, सब में अळौकिकपन। हो और . उसके व्यवहार से 
उसकी पूजा हो, छोग उसको श्रद्धा से देखें । कामादि के साथ 
ही साथ; सब दोषों के मूळ मनोराज्य को भी, बन्द कर देना 
चाहिये । मनोराज्य को जीतने के लिये निर्विकल्प समाधि करनी. 
चाहिये । सविकल्प समाधि करने से निर्विकल्प समाधि होने . 
लगती है । जिसको तत्व का ज्ञान हो जाय, जो एकान्त वास 
करता हो. अर्थात्‌ हृदय में बहुतायत से रहने ळग पड़ा हो, 
जिसके बुद्धि दोष नष्ट हो गये हों वह, रम्मे प्रणवों को बोलकर 
मनोराज्य को जीत सकता है । द की टु” 

जब मनोराज्य पर विजय मिल जाती है तब साधक के वृत्ति- 
शून्य मनकी हाळत गूगे पुरुष की-सी हो जांती है । गरगा जेसे 
कुछ भी नहीं बोलता इसी प्रकार उसके गूगे मन में वृत्तियो का _ 
उत्पन्न होना रुक जाता है। “दृश्य नहीं है? इस ज्ञानरूपी झाडू 
को पकड़ कर, मनरूपी मन्दिर में से, दृश्यरूपी कूड़े को निकाल 
कर, फेंक दिया जाय तो निरतिशय मोक्ष सुख अन्दर से उमड़ 
ही पड़ता है। कामादि अवस्थाओं के नष्ट हो जाने पर, जब 
बासनाओं से शून्य गम्भीर मौनावस्था का प्रादुभोव हो जाता 
है, तब इस दशा से उत्तम दशा और कोई भी नहीं है । ऐसा 
परमपद जिन लोगों ने पा लिया हो, उनको भी कभी-कभी भोग- 
दायी कर्मों के प्रभाव से विक्षेप हो ही जाता है । परन्तु उनके 
अम्यास की प्रबळता उस विक्षेप को ठहरने ही नहीं देती । 
उनकी बुद्धि फिर तुरन्त ही समाहित हो जाती है। हा जिन 
महापुरुषों को विक्षेप होना सर्वथा बन्द हो गया हो, उनको तो 
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ब्रह्मज्ञानी कहना भी ठीक नहीं है । अध्यात्मविद्या के पारंगत मुनि 


हमने ईश्वर के बनाये हुए द्वैत से, जीव के बनाये हुए द्वैत 
` . को, मुमुक्ष लोगों के सुभीते के लिये, छांट कर रख दिया है । 
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भहाश्रोत्रिय' “महाराजाः “महायात्राः “महाग्रस्थान! “महा- 
ज्ञानी? आदि जैसे शब्द हैं वैसा ही यह “महावाक्य' भी है। | 
इसका .एक यह मी अर्थ हो सकता है कि--जिस से बड़ा, जिससे ' 
` व्यापक अर्थ वाळा कोई अन्य वाक्य न हो सकता हो। दूसरा 
` 'अर्थ'यहं भी हो सकता है कि--जिसके पश्चात्‌ दूसरा वाक्य 
` बोलना ही पड़ता हो। या यों कहो कि बोलने की आवश्यकता 
ही न रद्द जाती हो | जो प्राणी दिन रात बहिमुख बने रहते हैं,' 
जो प्राणी आठों पहर इन्द्रियद्वारों पर ही डटे रहते हैं, उनमें से 
कोई जब किसी नाटक के नटों, या पालतू तोते मेनाओं केः समान _ 
इन महावाक्यों को बोळ उठे तो उसकी बात हम नहीं कहते हैं। 
हम तो केवळ उन महामना सुनियों की ओर को संकेत करना - | 
चाहते हैं, जिनके हृदयधाम में धधकती हुई ज्ञानाझि की ज्वाळा * 
` में सृष्टि के पदार्थों की खाधीन सत्ता सरकण्डे की रूई के समान 
भड़मड़ा कर भस्म हो चुकी हो। वे जब अपने एकान्त हृदय- 
मन्दिर के मौनप्रदेश में बैठकर इन वाक्यों को बोळ बैठते हैं 
और जब उनके हृदय-प्रदेश में सदा के लिये सन्नाटा छा जाता 
है--जिसके बाद एक भी अन्वर्थ वाक्य ऐसा सुनाई नहीं पड़ा 
सकता जो उनके उस गंभीर सन्नाटे को कमी भी भंग कर सकता 
हो, तब इन वाक्यों को “महावाक्य? कहना बड़े ही गौरव की 
बात प्रतीत होती है । यह प्रकरण आगमग्रधान हैं--इसमें कुतर्क 
और व्यर्थ विवाद को थोड़ा.सा भी अवकाश नहीं हे । इसमें 
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जिन मद्दावाक्यों का उल्लेख है वे सभी प्राणियों के अन्दर गुप्तमाव 
से रहनेवाले 'पूणे अहं? .का वणन करनेवाले हैं । क्षुद्र अहं ने 
जीवात्माओं को संकुचित कर रक्‍खा है। विचार की आच से 
जब क्षुद्र अहं जळ जाता & तव वही पूर्ण अहं प्रत्यक्ष दर्शन दे 
देता है । आंख का. पलक खुळते ही जेसे अनन्त आकाश आंखों 
» के सामने आ खड़ा होता है इसी प्रकार क्षुद्र अहं को हटाते ही 
अनन्त आत्मतत्व साधक्र को दीखने ळग पड़ता है । उसी.पुण्य- 


कीतिं अवस्था की ओर संकेत करनेवाले ये महावाक्ये; हैं। - 
जितने भी वेदादि सच्छास्न हैं वे इसी पूणे अहं की आवाज़ हैं. 
मनन में गहरे उतरे हुए लोगों को ही ऐसी ईश्वरीय आवाजें सुनाई. 


पड़ा करती हैं | इसी कारण वेदों को “अपौरुषेय? कहा जाता हे । 
वेदों को कोई पुरुष बनाता नहीं किन्तु ये तो झुद्ध मन से सुनने 
की बाते हैं ।: इसी लिये वेदों को ऋषियों. के द्वारा प्रकट होना 
बताया जाता है । इस प्रकरण में जिन 'महावाक्यों? का वर्णन है 
उनकी मृतग्रांयं आवार्जे जनसाधारण के हृदयों में भी सुनाई तो 
पड़ती हैं, परन्तु वे अपने क्षुद्र अहंकार के परवश होने के कारण 
इनको अनसुनी कर देते हैं । सभी प्राणी अपने जी में अपने 
आप को बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा मानते हैं । समी को 
अपना आपा स्ेयुणसम्पन्न और सब से अच्छा, प्रतीत होता है । 
सभी अवसर पाते ही अपनी बड़ाई बघारने से चूकते नहीं हैं । 
परन्तु एसी सवेह्ृदयेश्वरी महत्ता का जो गुप्त कारण है उसका 
किसी को भी पता नहीं है । हम तो इसी गुप्त महत्ता को ही 
सोया पड़ा हुआ “अहं त्रह्मास्मि' कहते हें । अन्दर जो निःशब्द 
भाषा में “अहं ब्रह्मास्मिर की अखण्ड रटना चळ रही है, उसी सें 
यह प्राणी अपने को सर्वोत्तम समझ रहा है । हमारे रोम रोम में 
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संसार को अपने जवाड़े में दबा रक्खा है परन्तु उस मौत को मी 
निगल जानेवाला यह अन्दर का “अह ब्रह्मास्मि' कमी मरना 
जानता ही नहीं । इस अन्दर के "अहं ब्रह्मास्मि को इस मांस 
की चादर ने लपेट रक्खा हे। अब तो हमें क्षुद्र देहाभिमान के रूप 
में इस “अहे ब्रह्मास्मि’ की निबेळ ( मुरदा ) आवाज़ कमी कमी 
सुनाईँ:पड़ जाती है । अव इसमें ब्राह्मतेज नहीं रह गया है। 
_ अन्दर.के इस 'अहं ब्रह्मास्मि! को-सोये पड़े हुए इस ओम्‌ को-- 
5 हमे साधकं को धीरतापूवेक जगाना पडेगा । जब यह पूरा पूरा 
“` „जाग उठेगा. और इस मांस की चादर को तोड़ फोड़ डाळेगा, तब 
यह देहामिमान को, किंबा क्षुद्र अहंकार को जल्मकर राख कर 
देगा । देहाभिमान के जलने का बहाना पाकर: यहीं “अहं 
ब्रह्मास्मि? फिर ब्रह्माण्ड भर में फेल जायगा और इस अनन्त ब्रह्मण्ड 
पर फिर अपना एकछत्र आधिपत्य जमा छेगा। ऐसी दिव्य 
अवस्था जब आ जाती दै तब ही 'अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों 
के बोलने का सच्चा अधिकार प्राप्त होता है । नहीं तो कोरे 
शाब्दिक [ शास्रीय ] ज्ञान से कुछ भी होने जाने वाळा नहीं है । 
गुड़ कहने मात्र से किसी का मुँह मीठा नहीं हो जाता है--राम 
राम रटने से तोता मुनि नहीं हो जाता है । ऐसी दिव्य अवस्थ 
जब आती है तब शान्ति का अनन्त समुद्र उमड़ पड़ता हे । तब 
शोऊ भय दीनता आदि ठहर नहीं पाते हैं। जिन लोगों के 
पवित्र मानस में इस तरह के अपौरुषेय महावाक्य सुनाई पड़ने 
लगते हैं, जिनके हृदय में पूर्णता की गुंजार रहने: ळग जाती दै; 
वे ही मुनि हैं, व ही जीवन्मुक्त है, उनको ही विदेह मुक्ति 
मिळ सकती है । जिसकी वाणी के पीछे अनुभव का बल नहीं 
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होता है ऐसी निस्तेज वाणी से बोळे हुए “अहं ब्रह्मास्मि” आदि 
महाव।क्य'उसी तरह बन्धनकारक होते हैं, जिस प्रकार अन्य 
अपशब्द बन्धनकारक होते हैं । क्योंकि अनुभव रहित पुरुष जब 
इन महावाक्यों को कहते हैं तब वे आत्मघात कर बैठते; हैं क्योंकि 
उनमें दम्भ आदि दोष बहुतायत से उत्पन्न हो जाते हैं । 

मुख्य महावाक्य- चार हैं। एक 'श्रज्ञानं ब्रह्म” दूसरा 

“अहे ब्रह्मास्मिः तीसरा “तत्तवमसि’ चौथा “अयमात्मा ब्रह्म 
ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप जो मोक्ष का साधन है-उसका 
ज्ञान इन ( या इन जेसे ) वाक्यों से ही हो पाता है । आत्मा! 
सच्चिदानन्द स्त्ररूप है, यह ज्ञान तो युक्ति से भी हो जाता 
हे । परन्तु 'यह आत्मा और वह ब्रह्म तत्व दोनों एक ही तत्वं 
हैं, इस बात को जानने का उपाय शब्द प्रमाण के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है । 

| ज्ञाने ब्रह्म 

. चक्षु और श्रोत्र के द्वारा जो अन्तःकरण की वृत्ति बाहर 
निकलती है, उस बृत्ति से उपहित जो चैतन्य किंवा ज्ञान है, 
उसी से तो यह संसार रूपादि पदार्थों को देखा करता हैं और 
शब्दों को सुना करता है । नासिका के द्वारा जो अन्तःकरण की 
बृत्ति बाहर निकलती है अन्तःकरण की उस बृत्ति से उपहित जो 
चतन्य किंवा प्रज्ञान है, उसी प्रज्ञान से तो यह संसार भले बुरे 
'गन्धों को सूँघा करता है । वागिन्द्रिय से ढके इए उसी 
चतन्य किंवा प्रज्ञान से ये सब शब्द बोळे जाते हैं। रसना के 
द्वारा जो अन्तःकरण की बृत्ति बाहर निकलती है, उसको. जिस 
चैतन्य ने अपनी उपाधि बना छिया है, उसी से तो ये स्वाढु 
या अस्वादु रस पहचाने जाते हैं । इतना ही नहीं औरं, भी 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri .. 


महावाक्यविवेक का संक्षेप | ३३ 


CATO ATE CATES A AAA ULN SINS Y/Y 


इन्द्रियों तया अन्तःकरण की वृत्तियो से जिस चेतन्य किंवा जिस 
प्रज्ञान की सूचना जब-तब मननशीळ पुरुष को मिला करती है 
उसी को हम प्रज्ञान' कह रहे हैं । ब्रह्मा इन्द्र देवता मनुष्य तथा 
पशु पक्षियों, तक मं यही ऊपर कहा हुआ प्रज्ञान व्याप्त हो रहा 
है । वेदादि सब इसी प्रज्ञान सूर्य की बिखरी हुई किरणें हैं। इसी 
के सहारे से जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रळय हो रहे हैं 
कारण कहना पड़ता हे कि सवोन्तवोसी यह 'प्रज्ञान' ही ब्रह्मत्व | 
हे । क्योंकि सवत्र व्याप्त यह “प्रज्ञान” ही ब्रह्म है, इसी से में सुमुक्षु . 
* अबंयह बात वेधड़क होकर कह सकता हूं कि मुझ में जो प्रज्ञान? 
. हे वह भी ब्रह्मतत्व ही दे। आज से मै इस महामहिम 'प्रज्ञान? | 
`प्र झूठा अहंकार ( क्षुद्र अहंकार ) करना. छोडे देता हूँ । इतना 
जान चुकने पर भी यदि में इस सवेत्र व्याप्त प्रज्ञान? पर क्षुद 
अहंकार करूँगा तो में ब्रहमद्रोही हो जाऊँगा । व्यापक ब्रह्म को 
क्षुद अहम्‌ में परिच्छिन्न करने का घोर पातक मुझे लगेगा । 
अहं ब्रह्मासि 
यों सिद्धान्तरूप से तो सभी देहों में वह परात्मतत्व परिपूण 
हो रहा है और समी की बुद्धियों का साक्षी भी हे । समी प्राणी 
अपने को सबसे बड़ा और सबसे अधिक गुणी मान कर “अह 
ब्रह्मास्मि! की रटन अज्ञानपूर्वक करते ही रहते हैं । परन्तु इतने मात्र 
से साधक का कुछ भी उपकार नहीं हो पाता । जब तो किसी 
साधक को उसके साथ ही यह स्फर्ति [प्रतीति] भी हो जाय कि वह 
सवत्र परिपूर्ण परात्मतत्व ही मेरी बुद्धि का साक्षी दै, तो वैसे स्ति 
युक्त आत्मा के विषय में ही इम “अहम्‌? [मैं] शब्द कह रहे हैं । 
जब कोई साधक अपने ऊपर पड़ी हुई अविद्या की चादर को बार 
बार उतार कर फेंकने लगता है, जब कोई साधक मांस के झॉपड़े 
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म स निकल कर बार बार बाह्दर बेठने लगता है, तत्र उम्र 
साधक को ही हम अहम्‌ [“मैं'] कहना चाहते हैं । देश. काल 
या वस्तु के परिच्छेद में न आने वाळी खभाव से ही परिपूर्ण जो 
वस्तु है वह ब्रह्मः कही जाती हे। इस 'मे? को और उस ब्रहम 
को परस्पर एक बता देना 'अस्मिः इस तीसरे पद का काम है। 
जिसका माव यही होता है कि भें (साधक) त्रह्मतत्व ही हॅ. अथवा 
भें साधक ही तो ब्रह्म ट्रे । अविद्या के प्रताप स जो में अपने-आप 
को संसारी आदि मान बैठा था वह कुछ भी मैं नहीं ह । देहेन्द्रि- 
यादि की क्षुद्र और संकीण दृष्टि में उलझा रह जाने वाला, 
देहेन्द्रियादि के साथ जळ मरने वाळा क्षुद्र प्राणी में कदापि नहीं ` 
हू । अथवा अविद्या के प्रताप से जो में ब्रह्मत्व को अपने से 
पृथकू--सातवे आसमान पर रहने वाछा--तत्व मान बैठा था 
वह ब्रह्मतत्व मुझ से पृथक्‌ पदार्थ नहीं है । 


तत्त्वमसि 

जो अभी तक बृथा ही [नामाळूम क्यों] झारीरों के वेष्टनों से 
छिपटा पड़ा था, जो शारीरों के साथ वृथा ही बार बार मर और 
जी रहा था, श्रवणादि का अनुष्ठान करके महावाक्य के समझने 
की योग्यता अंब जिसमें आ गयी है, जो तीनों देहों से अलग 
रहने लगा है, जो तीनों देहों के साक्षी की हैसियत में आ गया 
है, उसी को हम लक्षणाबृत्ति से 'त्व' अथ त्‌ 'तू! कह रहे हैं । सृष्टि 
बनने से पहले सम्पूर्ण भेदो से रहित जो एक नामरूप रहित 
वस्तु यी, सृष्टि बन जाने के बाद अब भी जो वस्तु वैसी की वैसी 
ही है, जिस सद्टस्तु में अब भी कोई विकार नहीं आया है, उसी 
निर्विकार सद्वस्तु को इम टक्षणावृत्ति से “तत्‌? अर्थात्‌ 'वहँ कह 
रह हैं | इन दोतोहएलो-केc्क्ष्मामो? क्री०मो/ छिप्रीहुई एकता है 
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उसी गुप्त एकता का ग्रइण असि [है ] यइ पद करा रहा है। 
परन्तु कितना ही प्रयत्न करो इस लक्ष्यार्थ तक तो केवळ अधिकारी 
लोगों की ही उदार दृष्टि पहुँचेगी । दूमरे अनधि झारी लोग तो इस 
महावातो को हँसी में ही टाळ देंगे और परम पद के साथ खिळ- 
वाड कर बैठेंगे । मुमुश्चु ोगों को चाहिये कि “तत्‌? “लर पदों की 
जो एकता प्रमाणपुष्ट हो चुकी है, उसका दिव्याचुमत्र वे भी ले 
लें, और वेसा अनुमत्र करके अनादिकाल की इस बृथा खटपट 
को :भूंळ जांय । वे अनुभव. करें कि क्या हम अनादि काळ से 
इसी भवजाल में उल्झे रहने को यहां उतरे हैं ? क्या इस संसार 
की वेमतलळब उखाड़ पछाड़ ही हमारे इस जीवन का चरमलक्ष्य 
. हे £ या हमारा अपना कोई स्थायी रूप भी है ? जिसके कि 
आधार से हमको शान्ति के सुखद दशेन मिल सकते हें । इसी 
गम्भीर प्रश्न का उत्तर तत्त्वमसि [ तुम तो वह हो, तुम्हें तो 
- इस खटपट की कुछ भी आवश्यकता नहीं है ] यह महावाक्य 
दे रहा है । 


अयसात्मां ब्रह्म॑ 

जो तत्व ख़यंप्रकाश होने क कारण ही यद्यपि सबको प्रत्यक्ष 
हो रहा है परन्तु हुआ करो, फिर भी मायामोहित प्राणी ने इस 
खयंप्रकाशतत्र की भी ऐसी अपेक्षा की है जेसी कदाचित्‌ शत्रुओं 
की मी कोई न करता हो। कोटिजन्मों के पुण्यो के परिपाक से 
जब किसी साधक की सूक्ष्म दृष्टि उस तत्व तक जा पहुंचे तब 
सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ लिये हुए उसी तत्व को हम अयम्‌ [यह] ` 
कह रहे. है--अथोत्‌ यह तत्व कभी किसी से छिपता नहीं हे और 
यह कभी किसी का दृश्य नहीं होता है। अहंकार,ग्राण,मन इन्द्रिय 
तथा देह का जो समूह है, उस सभी का अधिष्ठान, सभी क 
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क्क न्न न्स ८४४५५८५/१५/५/४/४/५९//९५/१.//९०५०९/९०५, 
साक्षी, सभी से प्रत्यक, सभी से आन्तर, जो कोई तत्व है उसी 


को हम आत्मा? कहते हैं । यह जो आकाशादि संसार हमें दीख 
रहा हे यह सब क्षणभंगुर है । यह क्षणभंगुर संसार अपने खभाव 
के अनुसार जब शेष नहीं रह जायगा, तब जो तत्व शेष बचेगा 
उस तत्व को ही हम “ब्रह्म! कहते हैं ।. वह ब्रह्मत्व: साधक की 
समझ में आया हुआ, यह ऊपर कहा हुआ,खयंग्रकाश आत्मा ही 
तो है । इस आत्मा से भिन्न कोई ब्रह्मनाम का पदार्थ होता होगा 


' यह विचार प्रमाणानुमोदित नहीं है। इस आत्मा से भिन्न किसी 
को ब्रह्म समझना भारी से भारी भूल है । 
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[६] 
चित्रदीप का सक्षेप 


तसवीर वाल कपड की जसं चार अवस्थाय ह--घुला हुआ, , 


मांडी छगाया हुआ, चिह् किया हुआ और रंगभरा हुआ, इसी 


be 


प्रकार परमात्मा में भी चार अवस्थाय ' हैं ('१) चेतन 
( २ ) अन्तयोमी (३ ) सूत्रात्मा (४ ) तथा विराट्‌ । खयं तो वह . 
चेतन हे, माया का ध्यान करें तो वह 'अन्तयांमी? है, सूक्ष्म 
सृष्टि को देखें,तो वह “सूत्रात्मा कहाता है, स्थूळ सृष्टि परः दृष्टि 
डालें तो उसे विराटू कहना होगा। जो देव मनुष्य पञ्च॒ आदि के ' र 
शरीर चैतन्य में अध्यस्त है, उनमें जीव नाम के जो चिदा- 
भास पड़े हैं ये ही तो संसार में भ्रमण कर रदे हें । चेतनतत्व 
व्यापक है, पर है, अखण्ड है, वह तो संसार भ्रमण कर ही नहीं 
सकता । जीव के संसार को ही जो कि चेतन का संसार समझते 
हैं वे सब भूळते हैं । चिदाभास कें विषय में ज्ञातव्य बात यह है 
कि--देहो में ही चिदाभास पड़ता है, मिट्टी पत्थर आदि में चिदा- 
भास नहीं पड़ता । जीवभाव अविद्या के कारण उत्पन्न होता है। 
दीखनेवाला संसार“परमार्थ है,सब अपने आपे में लगे हैं, ऐसा सम- 
झना ही 'अविद्या' है--यही बेसमझी ढे। यह संसार जीव का है 
आत्मतत्व का संसार हो ही नहीं रहा, ऐसा ज्ञान विद्या” कहाती है । 
यह विद्या विचार करते रहने से हाथ आजाती है। उसको पाने 
के लिए जगंतू जीव और परात्मा का विचार सदा ही करना चाहिये । 
जीवभाव और जगत्‌ भाव जब हट जायगा, तब आत्मा ही आत्मा 
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शेष रह जायगा--तब कैवल्य आ घमकेगा। आत्मतत्व केवल 
रूप में ज्योंही.आ विराजेगा त्यों ही विचार स्वयं छूट जायगा | 
आत्मतत्व को केवल रूप में लाने के लिये विचार की सहायता 
की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिये आत्मतत्व पर थोड़ा सा विचार 
करलें । 'कूटस्थ' और “जीव? तथा 'श्रह्म' और ईश्वर! यों चार 
तरह का चेतन,चेतनतत्व को समझने के लिये कल्पित कर लिया 
है । दोनों देहों के अन्दर जो चेतना रहती है, उसमें तो कभी भी 
कोई विकार नहीं आता । उतनी चेतना 'कूटस्थ' चेतना ' 
कहाती है । उस कूटस्थ चेतना में पहले बुद्धि की कल्पना हुई, 

` फिर.उसमें चेतना का प्रतिविम्ब पड़ा; फिर उसमें प्राणशक्ति उत्पन्न 
हुई, बस यही जीव है। यही संसार में फंसने वाली चीज़ है। 

इसने अन्दर के कूटस्थ चेतन को पूरा पूरा ढक डाला है । अत्र 

तो यह' इस तत्व को प्रथक्‌ रूप में कमी भी नहीं जानता । 

इसका यह न जानना, अनादि काल । यही 'मूलाज्ञान' 

कहाता है । यह अज्ञान दो रूप में काम.करता है--एक तो यह 

खरूप को ढकता है, दूसरे यह खरूप को किसी विकृतरूप में 
( शरीर आदि के रूप में) दिखाता है । यही “आवरण? और 

“विक्षेप है? । आवरण से अपने रूप की प्रतीति रुक जाती दै-- 
अपना आपा दूसरे पदार्थो में रिलमिळ जाता है। ये दोनों ही 
बातें तत्वज्ञान होते ही नष्ट हो जाती हैं। परन्तु विक्षेप के नष्ट 
होने में, तत्वज्ञान के बाद भी कुछ समय लगता है । क्योंकि 
विक्षेप की उत्पत्ति कमो से और अज्ञान से, दो से मिल कर दोती 
हे । कमो का प्रभाव जितने दिनों तक रहना चाहिये, उतने दिन 
रहकर ही विक्षेप नष्ट होता हे । यही कारण ढै कि ज्ञान हो 
जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध कम नष्ट नहीं होता । आत्मा के 
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विषय में लोगों को बहुत से भ्रम हैं कोई इसको कुछ मानता दे 
और कोई कुछ । इसके परिमाण के और स्वरूप के विषय में भी 
बहुत से विवाद हैं । सारे विचारों में जो सार है वह. तो यही हे 
कि मायी महेश्वर हे और माया उसका एक औजार है । उस माया 
का जो अधिपति हे उसके [कल्पित] अवयवों ने इस सब जगत्‌ 
को व्याप्त कर रक्‍खा है। उसकी इस माया पर-यदि कुछ विचार 
न.करें तो यहद सच्ची माळूम होती है, विचार करें तो वह अनिवे- ' 
चनीय सिद्ध होती है, श्रुति का कहना मानें तो यह तुच्छ है । 
यह माया शक्ति चेतन के बिना प्रतीत नहीं होती, इससे.यह | 
स्वतन्त्र नहीं है, तथा असंग को ससंग बना देने के कारण यह 
स्वतन्त्र भी है। जब तक माया को समझ लिया नहीं जाता, तब 
तक आश्चयं माळूम होता है। जब यह समझ में आ जाती है 
तब..माया.समझ लने से ही आश्चयं नहीं रहता। निद्रानाम की 
जो जीवं की.माया है, उसमें जैसे कोई क्रानून लागू नहीं हो 
सकता--बह जेसी दीखे वैसी ही ठीक है। इसी प्रकार यह 
माया जैसी उल्टी-सीधी दीखे वेसी ही ठीक है । इसको तर्क की 
. कसौटी पर कसने से इसके खरूप को समझने में चूक हो 
जायगी । श्रद्धा के माग से चछते-चलते जो बात ज्ञान के यौवन 
में दीखने वाळी थी उन्मागे में पड़ जाने से उससे वंचित रह जाना 
पड़ेगा । सम्पूर्ण आक्षेप जगत्‌ को सत्य मानने वाळों पर ही लागू 
हो सकते हैं। नीद.की तरह माया पर कोई आक्षेप चल नहीं 
सकता । माया पर आक्षेप न करके उसको तो हटाने के उपाय 
सोचने में ही आत्मकल्याण है । जिसका निरूपण न हो और 
दीखे भी “लौकिक माया” का यह लक्षण इस 'एऐखरी माया? में 
भी हे | (जिम, क्रमा. ५"अखिलजझाज़ ना, क्ल ग, है... उस माया 
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नाम के बीज का अनुभव सुषुप्ति में सभी को होता दवै। बीज में 
पेड़ की तरह सारा जगत्‌ उस सुषु्ति में लीन रहता है । उस 
माया में सारे जगत्‌ की वासनायें रहती हैं। उन वासनाओं में 
जो चैतन्य है वह स्पष्ट नहीं होता । इसी से अपनी वासनाओं 
का पता किसी को नहीं होता कि वे केसी केसी हैं। चेतन के 
आमास से युक्त वह माया ( अज्ञान ) जब बुद्धिरूप में प्रक 
` ह्वोती हवे तब उसमें का वह चिदाभास स्पष्ट माळूम होने लगता 
. ` हवे जब वासनाओं की बुद्विबृत्तियें बन जाती हैं तब माळूम होता 
हे कि ऐसी वासना भी इसमें थी । माया के अधीन जो चिदा- 
भास है वही तो वेदों. का "महेश्वर? है, वही “अन्तर्यामी? है, वही 
“सर्वज्ञ है, वही “जगत्‌ का कारण' भी काता ह्वै । यह जिस 
मानस या बाह्य जगत्‌ को बना लेता है, उसे, बदल देने का 
सामर्थ्यं किसी में नहीं है, यही तो इस की सर्वेश्वरता है । इसी 
कारण से जिस पर जो धुन सवार हो जाती है वह किसी के 
समझाने से हटती नहीं है । इस सुषुति के अज्ञान भें ही सम्पूर्ण 
प्राणियों की बुद्धियों की वे सब वासनायें रहती हैं जिन्होंने इस 
सब जगत्‌ को घेर रक्खा है । सारा जगत्‌ इन्हीं सूक्ष्म बांसनाओं 
के अधीन होकर अपने अपने कायो में संळग्न हो रहा है। इसी 
से उसे “सर्वश? कहा है | इसकी सर्वज्ञता का ज्ञान हमें क्यों नहीं 
'होता;इसका कारण तो यह है कि वासनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान 
किसी को मी नहीं दोता है | जो जो विषय सामने आते जाते है 
. उन-उन विषयों की वासनायें प्रकट होती जाती हैं । यों एक काढ 
में न सही किन्तु कालान्तर में सपविषयानुभावी होने से उसकी 
सर्वज्ञता सिद्ध होती है। यों एक समय में उसकी सवेक्षता की 
प्रतीति व-होने,से"उसके'सर्वक्षपत्त'काप्रयक्ष नहीं,-ह्वोता । उसको 
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तो अनुमान से जानना पड़ता है । विज्ञानमय आदि कोशों में 
तथा अन्यत्र भी अन्दर रहकर यह तत्व उन उन का' नियमन 
करता रहता है इसी से उसे “अन्तर्यामी? कहा जाता है । धागा 
जेसे उपादान रूप से पट में रहता है, इसी:तरह सब का उपा- 
दान होने से यह तत्व सर्वत्र ही रहता है । धांगा ज़ब -हिले तब . 
पट अवश्य हिलता है, इसी प्रकार यह अन्तयोमी तत्व.जिस पदार्थ 
की वासना से प्रभावित हो जाता है, वह वह काय अवश्य ही 
होकर रहता है । इस अन्तयीमी में यदि घट की वासना जाग 
उठे तो घट अवश्य बनता है। इसी भाव से गीता में हृदय में बैठ 
कर सब . यन्त्रारूढ भूतों को घुमाने की बात कही है । वही 
इश्वर तत्व पुरुषार्थ का रूप घरकर भी आता है, इसका कारण 
पुरुषार्थ भी व्यर्थ नहीं होता है । अन्तयोमी की यह प्रेरणा 
ध्यान में भरे प्रकार आ जाय तो आत्मतत्व का असंगपना भी 
समझ में आ ही जायगा । इसकी असंगता के ज्ञान से मुक्ति के 
मिलने की बात जहां-तहां शाख्रों में कही ही है। यही ईश्वर 
प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा करके कमी तो जगत्‌ को उत्पन्न 
कर देता है और कमी उसे अपने अन्दर छिपा लेता है। जगत्‌ 
के पदार्थों के सृष्टि और प्रळय तो ठीक ऐसे हैं जेसे हमारे दिन 
रात). हमारे जागरण और खम्न या हमारे उन्मेष और निमेष 
या हमारे मौन और मनोराज्य हो । यह ईश्वर और वह त्रह्मतत्व 
` एक नहीं है । परन्तु सर्वसाधारण को इस भेद का पता नहीं हे । 
वे इन दोनों को एक ही समझते हैं । शात्रों का तात्पयै तो यही है 
कि ब्रह्मत्व असंग है । . जगत्‌ का सर्जन करनेवाला महेश्वर तो 
मायावी हे। ' 

अब दूसरा जो 'सूत्रात्मा' है उसके बिषय में भी सुनिये-- 
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वह सब सूक्ष्म देहों मै अहंभाव रखता है । (इच्छा! “ज्ञान? तथा 
'क्रिया' नाम की शक्तियें इसमें रहती हें । मन्द अंधेरे में जगत्‌ 
जेसे अस्पष्ट दीखता है वेसा ही अस्पष्ट संसार इस 'सूत्रात्मा?.. 

भें दीखता हे । अंकुर छूटने वाळे पौदे की जो अवस्था होती हे 
वही अवस्था इस “सूत्रात्मा” ( हिरण्यगर्भ ) की है । 

“विराट” नाम की.जो तीसरी अवस्था है वह तो धूप में 
चमकते इए ससार की-सी हे । संसार के बड़े से बड़े और छोटे 
से छोटे जो भी जड या चेतन पदार्थ हैं वे सब के सब छोटे 
या बड़े ईश्वर तत्व ही तो हैं । जमी तो छोक में जब कोई किसी 
की विपत्ति को टाल देता हे तब कहते हैं कि तुम तो मेरे इश्वर 

हट होकर आये हो। अस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌ । .यद 
सारा संसार इन छोटे बड़े.ईश्वरों की पूजा ही तो, कर रहा है 
तथा इन इश्वरों में जितनी शक्ति हे, यह उनसें उतना ही छोटा 
या बड़ा फळ भी पा रहा. है । यह सब कुछ है परन्तु ईश्वरों की 
पूजा से मुक्ति नाम का महाफल तो. कमी भी मिलने वाला नहीं 
है। मुक्ति तो ब्रह्मतत्व को जान लेने से ही मिलेगी। जैसे अपने 
जागे. बिना अपना खप नहीं टूटता इसी प्रकार आत्मज्ञान के 
बिना यहः भवबन्धन कटेगा नहीं । अद्वितीय ब्रह्मतत्व में यह 
सब जगत्‌ एक महासखप्त है। . इस सुपने में कोई ईश्वर दै 
कोई “जीव? है कोई “चेतन” है और कोई 'जड? है । “आनन्द 
भय? इश्वरः है तथा 'विज्ञानमय’ जीव है । इंश्वरतत्व अस्पष्ट होता 
है जीवतत्व स्पष्ट होता है । ये. दोनों ही माया के बनाये हुए है 
इनसे अगले संसार को इन दोनों ने ही बनाया है। माया के 
खिलौने जो “जीव” और ईश्वर? हैं उनके विषय में. तो विवाद 
बहुत होते रहते हैं,, परन्तु असंग रहने वाळा जो अद्वितीय ब्रह्म 
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तत्व है उसको लोंग जानते ही नहीं हैं। इस अद्वितीय ब्रह्मतत्व 
को बिना जाने मुक्ति या छौकिक सुख कुछ भी पूरा पूरा प्राप्त 
* नहीं हो सकता । इस लिये मुमुक्ष सदा ही त्रह्मतत्व का विचार 
किया करें । यह ब्रह्मतत्व जैसा सृष्टि से पहले था, जेसा इस: 
सृष्टि के नष्ट हो जाने पर रहेगा, वैसा ही अब भी है और मुक्ति 
में भी यह ऐसा ही रहेगा । यह जितना भी कुछ निरोध, उत्पत्ति, 
बद्धता साधकमाव आदि बखेडा हो रहा है यह सब इस ब्रह्म- 
समुद्र की केवळ ऊपर की सतह पर ही हो रहा हे । इसके 
एकान्त अन्तरतम तक इस किसी भी खटपट की कोई सूचना 
नहीं पहुँच पाती है । . यह तत्व तो शिवलिंग की माति शान्त 
भाव से कभी भी न टूटने वाळी. मौनमुद्रा में बैठा हुआ हे।. 
परन्तु माया ने .छोगों को बृथा ही भरमा रक्खा है । वे संमझते 
हैं कि अद्वैतःनाम की वस्तु नं तो है ही और न वह प्रतीत ही 
होती है । ज्ञानी का निश्चय इसके विपरीत होता है । एक तो 
अपने निश्चय से बद्ध है दूसरा अपने ही निश्चय से मुक्त हो 
जाता है । बद्ध प्राणी रेशम के कीड़े की तरंह अपने आपही 
बंधा पड़ाहै। गधे और खच्चर वालों के पास जब उनको 
बांधने की बेड़ नहीं होती, तब वे उनके पैरों को बांध देने का 
नाटक करके उनके पैरों को चारों तरफ़ से स्पर कर देते हैं। 
हैं। गधे और खच्चर समझते हैं कि हम बांध दिये गये हैं । वे 
रात भर अपने उस संकल्प से बंधे खडे रहते हैं । इसी तरह 
यह प्राणी अपने ही संकल्पों से अनादि काळ से द्रथा ही बधा 
पड़ा है । जैसे लकड़ी में छेद कर देने वाले मौंरे से कमळ का 
कोमळ फूल तक नहीं कटता, इसी प्रकार प्राणी का यह अपने 
ही संकल्प का बन्धन बड़ा ही दुर्भय हो गयां है। यह अब 
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इससे टूटता नहीं है । इस संकल्प को धारण किये हुए इसे 
अनन्त सृष्टियो बीत चुकी हैं | इसकी बद्धपन की कल्पना इढ- 
मूल हो गयी है । यह समझने लगा हे कि मैं तो बद्धप्राणी ह । : 
मुझे जन्म-मरण खंभाव से मिलना ही है, कर्मा का फल मुझे भोगना 
ही है, मेरा गर्भवास टळना नहीं है, जन्ममरण के चक्र से मेरा 
छुटकारा कंभी भी नहीं होना है, बस इसी तरह के विचार ही 
तो बन्धन कहाते हैं। बद्धता की प्रतीति के सिवाय और तो 
कुछ बन्धन है ही नहीं। रेशम का कीड़ा जैसे अपने आपको 
बांधकर मौत को नोता दे लेता है--अपने हाथ से अपनी क्रवर 

'तथ्यार कर ळेता है, इसी प्रकार अपने को बद्ध मानकर--स्वयं 


स्वीकृतापराधी (इक्ररारी सुजरिम) होकर अपने आप अपनी मरज्जी 

से बद्ध हुआ फिरता है और जन्म-जरा-मरण आदि की चौपाल 
बन रहा हे । अद्वैत तत्व का प्रत्यक्ष जब तक नहीं. होता, तब 
तक बद्धपन नष्ट नहीं होता । अद्वेत के प्रत्यक्षपन की बात 
समझ न पड़ती हो तो यों समझो कि ज्ञानरूप से वह अद्वैत तत्व 
समी को प्रत्यक्ष है। धुलोक, परथ्वीलोक तथा पाताळ लोक सभी 
को इस ज्ञान ने अपने पेट में रख छोड़ा है। कोई मी देश - 
और काळ ऐसा नहीं है जो ज्ञानसमुद्र में इबा न पड़ा हो। 
यों स्थाळीपुळाक न्याय से थोड़े अद्वैत को समझ कर परिपूर्ण 
अद्वत को समझ लेना चाहिये । कार्य और कारण के एक होने 
की युक्ति से. तथा तजळान्‌ ( उसी से उत्पन्न उसी में जीवन तथा 
उसी में प्रलय ) इस न्याय से अद्वैत तत्व का विचार करते रहना 

* चाहिए और मायामय द्वेत जब जब आये तब तब विचार से उसे 
, हटाते रहना. चाहिये । जैसे फल पक कर डण्ठळ को छोड़ देता 


हे इसी प्रकार साक्षात्कार में जब पूणता, आती, हे. तब, यह विचार 
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खयमेव छूट जाता है । इस तत्व का ज्ञान होने पर भी यदि भूख 
प्यास से इस तत्व को चोट छगती हो, यह तत्व माग जाने 
. को या ओझळ हो जाने को तय्यार होता हो, तो भूख प्यास 
जिस अहंकार को लगी है उसी में रहने दो । दूसरे के घमो को 
अपने में मत लादो । ये भूख प्यास तादात्म्य कर लेने से. ही 
आत्मा को ळगती है। उस अध्यास को हटाकर विवेक की 
आवृत्तिय सदा करनी चाहियें। क्‍योंकि अध्यास रूपी शान्नु के 
हमलों को विवेक की ढाळ से ही रोका जा सकता हे । चिदात्मा 
को अलग रक्ख़ा जाय और अहंकार को एयकू जाना जाय तो 
अब आप आजाद होकर करोड़ों पदार्थों की इच्छा कीजिये 
ग्रन्थि भेद हो चुकने से अब आपको बाधा नहीं होगी । ग्रन्थि 
भेद हो चुकने पर भी प्रारब्ध के दोष से इच्छा हदो ही सकती 
हें । इच्छाओं से घबराने की जरूरत नहीं.है । देह में व्याचि हों, 
वृक्ष आदि पैदा हो या सूखे, अहंकार में इच्छा हो तो इससे 
चेतन आत्मा का क्या बिगाड़ होता दै! आत्म तत्व का बिगाड़ 
वैसे तो ग्रन्थिमेद से पहले कुछ भी नहीं होता था यह बात 
अगर समझ में आती है तो इसी को 'प्रन्थि-मेद' होना . कहते 
हे । परन्तु अज्ञानी पुरुष इस बात को समझते नहीं हैं, यदी 
तो एक “पन्थि ढे । अज्ञानी और ज्ञानी में इस “पन्थि? के होने 
और न होने का ही मेद है.। वैसे देखने में व्यवहार मे-तो दोनों 
एक ही से होते हैं । ग्रन्थि के टूटने की पहचान गीता में यों ह 
हे कि आये हुए दुःखों से द्वेष नहीं करता तया जाने वाळे . सु र 
से "और ठरो? नहीं कहता । किन्तु उदासीन की तरह से 
काम करता है । अर्थात्‌ अंदर से व्याग और बाहर स संग रख 
कर काम में लगा रहता ढे। जो लोग काम करना छोड देने को ही 
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ज्ञान का फल मानते हैं वे चूक करते हैं । उनकी समझ में आया 
इआ ज्ञान तो शरीर आदि को निकम्मा कर देने वाळा एक 
प्रकार का रोग ही है । छोड़ने की चीज़ तो संग है । व्यवहार 
छोड़ने की चीज़ ही नहीं है | जिसे सुख की इच्छा हो वह संग 
का परित्याग करे । व्यवहार से किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ता। 
किन्तु संग से बिगड़ होता है । लोक में भी किसी से मनुष्य- 
हत्या का व्यवहार हो जाय और उसमें उसकी सक्तिन हो तो 
वह उस पाप का अपराधी नहीं होता । व्यवहार के बन्द होने 
का कारण ज्ञान नहीं है। व्यवहार के चलने और बन्द होने की 
बात को समझने के लिये “वैराग्य? “ज्ञान? तथा उपरम? को मठे 
प्रकार समझ लेना चाहिये । भोगों में दोषदर्शन से वैराग्य उत्पन्न 
होता है, भोगों को त्याग देने की इच्छा, वैराग्य का खरूप है, 
भोगों में दीनभाव न रहना वैराग्य का कार्य है । श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करने से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य और 
असल्य की पहचान हो जाना तत्वज्ञान का खरूप है, ग्रन्थि का 
फिर न लगना तत्वज्ञान का काये है। यम ( अहिंसा, सल, 
- असतय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह ) नियम ( शौच,सन्तोष,तप,खाध्याय, 
इश्वरमफ्ति) आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि करते रहने से उपरम पैदा होता है, बुद्धि का रुक कर 
` खड़ा हो जाना उपरम का खरूप है, व्यवहार का घट जाना या 
बन्द हो जाना यह उपरम का काथ है, तत्वज्ञान होते ही 
जो लोग जल्दबाजी में आकर बाह्य व्यवहार को बन्द कर देने 
पर तुळ जाते हैं, उनके मनो-च्याप्रार तो चढते ही हैं । यों जबर- 
` द॒स्ती व्यवह्वार को व्यागनेवाळे की अन्दर अन्दर अवनति होती ही 
जाती हे । उसकी अतृप्त नासनात,कसीनमी, जगुर उपद्र 
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खड़ा कर देती हैं । होना यह चाहिये कि तत्वज्ञान होने पर जव 
हमारा मानस-संसार (या जीव का द्वेत) मर जायया मार 
दिया जाय तव हम ईश्वर के संसार को (ईश्वर के दवेत को ) 
ध्यान में रखकर व्यवहार करने लगें। अर्थात्‌ अब तक जो 
करम हमारे संसार में आंसक्ति-पूर्वक हो रहे थे, वे अब शवर के 
संसार में अनासक्तिपूवक होने छं । यमादि का अभ्यास करने से 
हमारा मानस जगत्‌ छिपने लगेगा तथा ईश्वर का संसार हमारी 
आंखों के सामने आ जायगा । यों देवी सम्पत्ति का विकास होगा 
और बह भी धीरे-धीरे हमको पूर्ण-तत्व में जाकर जब छोड़ 
देगा, तब अपने आंप खाभाविक रीति से व्यवहार क्षीण होगा । 
उपरति के अभ्यास से ही सच्चा व्यवहार क्षय होगा। यदि 
व्यवहार क्षय करने में आसक्ति होगी तो वह भी तो व्यवहार 
की तरह ही बन्धक होगी ।. ब्यवहार का क्षय तो उपरम से होता 
है ज्ञान से व्यवहार का क्षय कदापि नहीं होता । वैराग्य और 
उपरमः पूर्ण हो बोध रुका हो तो मोक्ष मिलने बाळा नहीं है । 
बोध में पूर्णता ह्यो फिर चाहे वैराग्य और उपरम पूणण न भी ड 
( अधूरे हों ) तो भी मोक्ष अवश्य मिलेगा र i जीवन्सु . 
का देवदुळेम आनन्द नसीब नहीं होगा । अरह्म-लाक तक 
तृण-तुल्य समझना वैराग्य की अन्तिम सीमा है । देहात्मा की 
तरह पर तत्व को आत्मा समझ लिया जाय यह बोध की अन्तिम 
दशा है । सुति. की तरह संसार को जागरण में मी भूछ जाना 
उपरम. की सीमा ढे । हमारे आत्म-चैतन्य में जो यद्द जगत्‌ 
रूपी चित्र माया ने बना दिया है ज्ञान की महिमा स इसकी 
ओर न देखकर जब हम अपने आत्म-चेतन्य को शेष रख ढेगे 
तब जगचित्र को देखकर भी मोह नहीं होगा । 
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पुरुष यदि अपने आपे को पद्दचान जाय कि यह तत्व में 
हैँ ( मेरा खरूप यह है ) तो फिरःन तो इच्छा करने की कोई 
वस्तु ही रह जाती है और न कोई इच्छा करने वाला तत्व ही 
दोष रहता हे । यों आत्मज्ञानी को शरीर के सुखदुःखो के साथ 
साय सुखी या दुःखी होना नहीं पड़ता । इसी बात का विस्तार 
पूर्वक बरणन इस 'तृप्तिदीप? नामक प्रकरण में जीवन्मुक्त महाशयो 
में रहने वाळी तृप्ति को बताने के लिये किया है । 

इसे समझने के लिये जीव को दो भागों पर विचार कीजिये-- 
एक इसका भ्रम भाग है दूसरा इसका अधिष्ठान भाग है । जब 
भ्रम भाग की प्रधानता होती है और अधिष्ठान भाग दबा सा 
रहता हे तब तो यह “जीव? अपने को “संसारी? माना करता है । ! 
जब तो भ्रम भाग को मिथ्या समझ कर उसका अनादर कर 
दिया जाता हे--जब भ्रम को सुला दिया जाता है और अधिष्ठान 
भाग ही प्रधान बन जाता है तब यही जीव “में तो चिदात्मा हूं में 
तो असंग हूँ? ऐसा जानने ळग पड़ता हे । कल्पित सर्प का वहां से . 
नष्ट हो जाना जैसे सत्य नहीं होता है,इसी प्रकार जीवों को होने 
वाला 'मै असंग हूँ? इत्यादि ज्ञान भी सत्य तो नहीं होता है परन्तु 
जेसे कांटों से कांठों को निकाल देते हैं इसी प्रकार इन असल्य 
ज्ञानों स मी असल्य संसार का नाश तो हो ही जाता है । 
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जब इम किसी बड़े भारी जनसमुदाय में घुसते हैं तब 
अपने खो जाने के डर से अपने शरीर पर कोई भी चिह नहीं 
कर देते हैं । क्योंकि हमको इन शरीरो के आत्मा होने का सन्देह 
भी नहीं होता है, और हमे इस विषय में विपर्यय भी कुछ नहीं होता 
है । इतना ही पक्का ज्ञान जब किसी को आत्मतत्व के विषय में हो 
जाय--व्यापक जगदात्मा को ही जब कोई अपना आपा समझने 
लग पड़े, जब कोई देहात्मज्ञान की पूरी पूरी बाधा कर सके--तब 
ऐसे पुरुष की मुक्ति उसके न चाहने पर भी होती ही है । 
यों तो यह आत्मतत्व सब को सदा प्रत्यक्ष ही रहता हे, 
परन्तु नित्य प्रत्यक्ष रहनेवांठके भी इस आत्मतत्व में “परोक्षता? 
और 'अपरोक्षता' तथा “ज्ञानः और “अज्ञान? दोनों ही बातै दसवे 
की तरह रहती है--कोई दस मनुष्य नदी को पार करके अपने 
को गिनने लगे । गिनन वाला अपने को छोड़कर शेष नौ को 
गिन लता था, और रोता था कि हाय | दसवां तो नदी में डूब 
गया । इस उदाहरण में दसवें को अपना 'ज्ञान? भी हे और 
“अज्ञान? भी हे । दसवें का उसे “प्र्यक्ष? भी है और “अप्रत्यक्ष? 
भी हे । अब कोई भलामानस उन सब को गिमकर उसको ही 
दसवां बता देता है, तब उसे उसका पूण प्रत्यक्ष होजाता है । 
फिर दसवे का अप्रत्यक्ष या अज्ञान कभी नहीं होता । इसी प्रकार 
आत्मतत्व की बात मी हे । यह आत्मतत्व संसार की सब वस्तुओं 
को तो जानता है, परन्तु संसार के पदार्थो में आसक्त होकर, 
संसार के सब पदार्था को जाननेवाला जो उसका अपना आपा 
है, उसके विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है । अनुभवी लोगों 
के मुख से जब यह मार्मिक आत्मकथा सुनता है और उसपर 
बार बार विजार कररता हवे,वन ळाघेभात्माका-णप्सन्नेब्याप क चेतना 
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का--जो असली कूटस्थ रूप दै, उसका प्रत्यक्ष होजाता है। अनु- | 
वी लोगों के समझाने से आत्मा के न होने के श्रान्त बिचार तो 
सदा के लिए नष्ट होजाते हैं, परन्तु आत्मा के प्रतीत न होने के 
जी भ्रान्त विचार हैं वे तो तब नष्ट होते हैं जब समाधिभावना 
( तीब्र गन ) से आत्मा का प्रक्ष ज्ञान होता है । यह पिछली 
अवस्था जब आती है तव ही जीवभाव नष्ट होता है और सब 
शोक छिप जाते हैं । अपने निल्यमुक्तपने की नष्ट स्मृति दुबारा 
जाग उठती है । इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कहा है कि 
“आत्मा को यदि जाना जाय कि यह तत्व में हूँ”। यों तो आत्मा 
खय्यग्रकाश तत्व है ही, परन्तु इतने से साधक का कुछ भी उप- 
कार नहीं होता। जब साधक की बुद्धि आत्मा के इस खयंप्रकारापने 
को अनुभव (महसूस) भी करळे तब उस अवस्था की ओर को इस 
छोक में संकेत (इशारा) किया है कि “यह में हूँ।” 'तू ही तो दसवा 
है? इस वाक्य पर जब विचार किया जाता है, तब खोया हुआ 
दसवां उसके सामने आ खड़ा होता है । इसी प्रकार “आत्मा 
ब्रह्म हैं? इस वाक्य पर जब विचार किया जाता हैँ तब आत्मा 
और ब्रह्म के एक होने की बात आंखों के सामने आखड़ी होती 
है । दसवां कौन सा है ! इस प्रश्न के उत्तर में जब दसवां तू ही 
है, यह कहा जाता है और जब शेष नौ के साथ मिलाकर अपने 
आपको गिना जाता है, तब अपने आपके दसंमपन की स्मृति 
जाग उठती है । अब आप उसे हजार वार नदी में को निकाल 
लीजिये और गिनवाइये अब वह दसवें को कमी भी नहीं भूळेगा । 
क्योंकि उसे दसवें का अनुभवपूण ज्ञान हो चुका है । इसी प्रकार 
विचार के द्वारा जब आत्मा के व्यापक होने का ज्ञान अनुभव का 
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बिज्ञान बनजाता हे, तब शरीरों के किसी भी व्यवहार में लगे 
रहने पर भी अपनी व्यापकता भूल जाने वाळी बात नहीं रहती । 
वह अवस्था अभ्यास से पकते-पकते जब पूणे यौवन पर आती 
है तंव ब्रह्माम्यासी पुरुष अपने को सवेत्र परिपूणे ज्ञान और 
आनन्द्रूप में पाकर स्वभावतूप्त रहने ळग पड़ता है । 
हमारा जो जीव हे वह क्योंकि अन्तःकरण से युक्त है इस 
कारण से हमें केवळ उतने ही भाग के प्रत्यक्ष होने की बात तो 
समझ में आती है,परन्तु अन्तःकरण से रहित जो सवत्र व्यापक महा- 
चेतना है,उसका हमें कभी प्र्यक्ष हो सकेगा, यह बात जिनकी 
समझ में न आती हो वे इस पर यों विचार करें--दो गुरु शिष्यां 
में सगुरु के कान में कुण्डल पहने हुए हों तथा शिष्य के कान में 
कुण्डळ न हों । अब हमें उन दोनों का पृथक्‌ प्रथक्‌ परिचय देने 
में एक का चिह्न तो कुण्डळ का होना बताना पड़ेगा तथा दूसरे 
शिष्य का चिह्न कुण्डल न होना ही बताना पड़ेगा कि जिसके 
कान में कुण्डल नहीं दे वही शिष्य हे । यों जैसे किसी बस्तु का 
“होना? लक्षण हो सकता है वैसे ही किसी वस्तु का “न होना? भी 
लक्षण हो सकता है । इसी प्रकार “अन्तःकरण का होना? जीव- 
भाव की पहचान हे तथा “अन्तःकरण का न होना? या न रहना 
ब्रह्ममाव की पहचान मानी जाती हे । यही कारण हे कि कभी तो 
वेदान्त सच्चिदानन्द आदि धमे से उसका प्रतिपादन करते हैं और 
कमी नेतिनेति की निषेध प्रक्रिया से उसका वर्णन करने लग पड़ते 
है ॥ जब दम अपने चिदात्मा पर से अपने अन्तःकरण का बन्धन 
(किया पाबन्दी) उठा सकेंगे,तब यही हमारी अब की क्षुद्र चेतना, 
व्यापक चेतना के रूप में, किंवा ब्रह्म के खूप में, प्रकट होकर 
रहेगी । इस-स्कम्रकास चिसक के दशेव/-के 'लिए५० हमको केवल 
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इतना ही करना पड़ेगा, कि इम अपनी बुद्धिवृत्ति को, उसके 
आकार का बना डाळे । ऐसा करने पर ब्यापक चेतन को आदृत 
कर रखने वाळा अज्ञान, नष्ट हो जायगा और स्वयं प्रकाश तत्व 
अपने आप ही दीखने ळग पड़ेगा । परन्तु अनादि काळ से हमारे 
मन में बैठे इए ये विचार ही कि “हम व्यापक केसे हो सकते 
हैं १ हम तो कुछ करने और कुछ मोगने वाळे तथा परिभित क्षेत्र 
मे बद्ध रहने वाले प्राणी हैं? हमारे इस व्यापक रूप फे दशेन को 
दृढ नहीं होने देते हैं । हमें अपने इस व्यापक रूप में या तो 
संदेह बना रइ जाता है या अपना यह व्यापक रूप भूळ कर फिर 
फिर वही संकीर्णता की भावना जाग उठती है । परन्तु जब हम 
सदीत्मना तत्पर होंगे, तब तो व्यापक रूप के दशन में सफल न 
होने का कोई कारण ही नहीं रहं जायगा। इस प्रकार के. आत्म- 
दहीन में विश्न डालने वाळी असंभावना और विपरीत भावना को 
हटाने का एक मात्र यही उपाय है.कि आत्मतत्व में बुद्धि को 
एकाग्रता के प्रयत्न को निरन्तर चाळू रखा जाय । नहीं तो अनादि 
काळं की वासनाएँ इस विचार रूपी नन्हें बाळक को पनपने दी 
नहीं देंगी । एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि इस तत्व को 
यदि इम कुछ काळ के लिए भूल भी जायंगे तो मी कोई अनथ 
नहीं हो जायगा । अनथे तो तब होता हे जब हम इस तत्व को 
पहले की तरह फिर संकीर्ण समझने छग पड़ते है । तत्परता से 
जब कि यहु तत्व बार बार स्मृति मे छाया ही जा रहा है तब इस 
प्रकार की विपरीत वृत्ति के जाग उठने का कोई अवसर ही 
नहीं रह जाता है । जब आन्तरदर्शन पर विश्वास बढ़ता है और 
बाह्मदर्शन पर से विश्वास उठ चुकता है तब जितने दिनों तक 

के लिए यद्दळ्कारीर, स्त्र रासा है. जतचे, दिलों, तक जञाद्य प्रवृत्ति 
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रहती तो है, परन्तु दृष्टिकोण बदल जाने से अब क्लेशरहित जीवन- 

यात्रा होने छग पड़ती है। अब उसे शरीर के सुख दुःखों के 
अनुसार सुखी दुःखो नहीं होना पड़ता हे । जगत्‌ की असारता 
को समझ चुकने पर इच्छा कारने वाळे की और अभिलाषा करने 
योग्य पदार्थ की विचारहीन भावना पर कुठाराघात हो जाता हे । 
फिर तो तेळरहित दीपक जैसे बुझ जाता है उसी तरह संसारताप 
स्वयं शान्त हो जाता है। अब तो तमाशे में देखते हुए काल्प- 
निक पदार्थों की तर्द इस संसार के प्रिय से प्रिय समझे जाने 
वाळे पदार्थी को मी खुशी खुशी छोड़ा जा सकता है । इस प्रकार 
का तत्व दर्शन हो चुकन पर भी जब तक इस शरीर के जीवन 
का काळ रहता है तब तक इच्छा अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्धों 
से प्रभावित होकर लौकिक भोगों में प्रवृत्त होते ही रहते हैं । इस 
प्रकार की प्रारब्धप्रबृत्ति की रोक थाम करना अत्यन्त असंभव 
है । युधिष्टिर और राम जैसे तत्वदर्शी लोग भी इस प्रकार के व्यव- 
हार को रोक नहीं सके हैं। आत्मदर्शी की तथा दूसरों की 
इच्छाओं में यही भेद होता दै कि आत्मदशी की इच्छा से आगे 
को व्यसन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। उसे मोगों का भोग तो प्राप्त 
हो जाता है परन्तु वह भोगों का व्यसनी (दास) नहीं बन जाता। 
जब क्रि इम संसारी लोग भोग भी मोगते है और आगे को उनके 
दास भी बन जाते हैं । भोग देकर चरितार्थ हुआ प्रारब्ध कमे 
ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का ही मर जाता है परन्तु अज्ञानी लोगों 
की इस भ्रान्त धारणा से कि ये भोग तो सचे हैं आगे को भी. 
भोगों का व्यसन छग जाता है । वद्द ज्ञानी को नहीं लगता । जब 
कि यह सारा ही जगत्‌ उसका आत्मा बन चुकता है तब व्यसन 
से प्रभावित्त-होचे .क्रा,क्रोई॥सवपघर-दी,नह्दी| एड जाता.। तत्वज्ञान 
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का जो प्रभाव है वह तो व्यवहार में ही देखा जा सकता है। 
व्यवहार रुक जाने पर तत्वज्ञान का प्रभाव देखने को मिल ही नहीं 
सकता । यही कारण है कि निर्विकल्प समाधि को तत्वज्ञान की 
अवस्था माना ही नहीं जाता । निर्विकल्प समाधि तो उपरति की 
ही एक अवस्था है । वह ज्ञान की कोई सी भी अवस्था नहीं है । 
हां, यह बात तो है कि जगत्‌ की मायामयता का सम्पूण दर्शन 
तभी हो सकता है जब कि चित्त का निरोध हो चुका हो । मनुष्य- 
जीवन की गम्भीर समस्याओं को समझने का अवसर चित्त के 
रुकने पर ही आता हे । इस भाव को लेकर चित्त के रोकने का 
अभ्यास किया जा सकता है । परन्तु चित्तनिरोध ही हमारा 
एकमात्र लक्ष्य नहीं है। आत्मरूप का अनुभवयुक्त ज्ञान हो जाना 
ही राजयोग का मुख्य ध्येय है । आत्मा के स्वरूप का इस प्रकार 
का दशेन मिल जाने पर ही शरीरों के साथ सुखी दुखी न हो 
सकने की शान्तिवधेक अवस्था आती है । हमारे ये तीनों शरीर 
स्वभाव से ही दुःखां के निवासमवन हैं | शरीर में वात,पित्त, कफ 
की न्यूनाधिकता से करोड़ों बीमारी खड़ी होती रहती हैं । मन में 
काम क्रोध आदि की अशान्तिकारक भावनाएँ आती ही रहती 
हैं | यो इन शरीरा में स्वभाव से ही दोष भरे पड़े हें । इन दोषों 
स-इनका वियोग कर सकना ऐसा ही असंभव है जैसे घड़े को 
मिट्टी से अलग करना । परन्तु अविद्या से प्रभावित होकर जब 
इन दुःखपूण शरीरों की और आत्मा की परस्पर एकता मान ली जाती 
है तब परस्पर में धर्मा का ळेन देन हो जाता है। आत्मा की 
सत्यता इन शरीरों में मान कर इस सम्पूर्ण मिश्रण को अपना 
स्वरूप समझने की भूल की जाती है। शरीर दुःखी हो तो 


कुढुम्ब | के किसी भी व्यक्ति के दु:खी, होने से अपने को ही दुःखी 
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मानते हुए कुटुम्त्रमेता की तरह अपने आपको ही दुःखी माना 
जाने लगता है । यह भूल साक्षितत्व का ध्यान न आने तक ही 
चलती है । सर्पन्ुद्धि से भयभीत पुरुष पीछे से रज्जु रूप को 
पहचान कर जैसे अपनी पहली समझ पर हसता है, 
उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी पहली भ्रान्ति पर उपहासपूण 
उपेक्षा का भाव आता है। जड औरं चेतन के मिश्रण 
रूपी इसी अपराध को क्षमा कराने के लिये ही मानो साधक, 
ज्ञान की अनन्त आवृत्तिय किया करता है और जब तक 
स्पष्ट रूप से ब्यापक चेतन अलग और ये शरीर अलग दिखायी. 
देने नहीं लगते, तब तक ज्ञान की आवृत्ति करता ही जाता है। 
इस अपने पूर्वापराध को क्षमा कराने की इसके सिवाय दूसरी 
कोई विधि ही नहीं है । जब तक यह प्रारब्ध देह है तब तक 
जीवभाव की गन्ध कभी कभी तो ज्ञानी के व्यवहार में आया ही 
` करेगी । परन्तु इतनी सी घटना से तत्वज्ञान को विनष्ट हुआ 
नहीं समझा जायगा । क्योंकि जीवन्मुक्ति नाम का कोई ब्रत 
नहीं है जो साधकों पर लागू कर दिया गया हो। यह तो जिस 
क्रम से चळता है--जैसे धीरे धीरे उन्नति करता है-इसे तो 
चैसा का वैसा ही चलने देना पड़गा। दसवें के हमारे उपयुक्त 
दृष्टान्त में भी यही बात है कि दसवें की अग्राप्ति के लिये रोना 
तो उसका ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है । परन्तु दसवें के शोक 
में सिर पीटते पीटते जो घाव पड़ गया है, वह तो महीने दो 
महीने में जाकर अच्छा दो पाता है। हां, यह बात तो है कि 
दसंध के न मरने के महालाम से उसे जो इष होता है वह सिर 
के घाव की पीड़ा को उपेक्षित करा देता है। इसी प्रकार जड़ 
` चेतन केअन्विम्रोक्षा, से आस्य<ुभव०त्रो-ढक़- हीते हैं--वे 
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नगण्य होजाते हैं--वे फिर सुलझाने योग्य समस्या नहीं रह 
जाते । शरीर आदि की रचना यदि केवळ अज्ञान से इई होती 
तो हां संसारविषयक भ्रमपूर्ण धारणा के हटते ही शरीर का भी 
पात होजाता । परन्तु इनकी रचना तो अज्ञान और कम दोनों से 
मिलकर हुई है । संसारविषयक अज्ञान के नष्ट हो चुकने पर भी कर्मा 
का परिचालित वग जब तक पूरा पूरा शान्त नहीं हो लेगा, तत्र 
यह ज्ञानिशरीर जीवित रहेगा ही और संसार तथा मोक्ष का 
मिश्रित अनुभव लेता दी रहेगा । इसके पश्चात्‌ ज्ञानी की तृप्ति में 
एक अभूतपूर्व परिवर्तन की अवस्था आयेगी । अब ज्ञानी को कुछ 
भी कर्च॑व्य शेष दीख नहीं पड़ेगा । अब वह दूसरे कतेव्याक्रान्त 
लोगों को पहाड़ पर चढ़ हुए पुरुष की तरह उयेक्षाभात्र से 
देखगा । अब वह अपने मन से ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा देगा 
कि जिन का उसके मन पर जीवन्मुक्त होजाने के सिवाय कुछ भी 
सन्तोष जनक उत्तर नहीं होगा । मन के इस निरुत्तरपने का 
परिणाम यह होगा उसे अपना संसरण का विभाग, अपने लाभा- 
लाभ के विचार से तो एकदम बन्द कर देना ही होगा। हां; 
जिस शाक्तीय मागे पर चळकर उसने मुक्ति का महालाम उठाया 
है, वह माग दूसरों के लिये भी अक्षुण्ण बना रहे इस लोक 
संग्रह के विचार से अपने जीवनरथ को शाख्रीयपद्धति पर ही 
दौड़ाता चछा जायगा । परन्तु एक बात भले प्रकार समझ रखने 
की है कि ज्ञानी की शाख्रीयमाग पर कमे करने की अपनी कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है । उसके ज्ञान की स्थिरता में कमे का 
उपयोग लेशमात्र भी नहीं है । उस के ज्ञान की जो 
निरन्तर धार बहेंगी वह कभ करने से नहीं बहगी । 
वह तो एकमात्र,ब्ान,के,अद्प्ितद्वोतते से .ही,वहती,गृह सकेगी । 
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इसके अतिरिक्त कोई सा भी साधन ज्ञान को निरन्तर स्थिर नहीं 

रख सकेगा । इस बाधित संसार का यह विस्तृत पसारा उसके 

ज्ञान को मार गिरायेगा ऐसी तो शंका द्दी निमूछ है । ये सब 

पदार्थ जब अपने पूर्ण यौवन में थे तब उन सब को मार कर 

आतळाभ करने वाला ज्ञान, क्या भळा अब इन मृतों से मार खा 

सकेगा १ जिस ज्ञान ने बचपन में सारे पसार को सकोड़ दिया 

था अब अपने यौवन में उनसे कैसे हार मान लेंगा! ज्ञान हो 
चुकने के पश्चात्‌ भी दीखते रहने वाळे इस संसार रूपी मुरदे से 
तो ज्ञानराजा की कीर्ति ही बढ़ेगी । इस प्रकार का ज्ञान जिस 
ज्ञानी को कभी भी-छोड़ कर नहीं जाता, उस ज्ञानी के देहादि 
कुछ करें या न करें इन घटनाओं से वह प्रभावित नहीं होता । 
प्रवृत्त की ओर जिसको आग्रह है वह तो ज्ञानी की पंक्ति में 
बैठने का अधिकारी नहीं हे । क्योंकि सांसारिक या पारमार्थिक 
सुख पाने के लिए यत्न करने का भाव यही है कि अभी तक वह 
. सुख के स्वरूप को पा नहीं सका है । एसे अवसर पर ज्ञानी का 
एक ही कर्तव्य है कि ऐसे लोगों में रह कर इन्हें कत्तव्य का 
पाठ स्वयं व्यवहार करके सिखाया करे । तथा जिज्ञासुओं को 
कमो के दूषण दिखा दिखा कर कम करने से छुड़ा छुड़ा कर 
उन्हे ज्ञानमाग पर डालता जाय । अपने मानाएमान की कुछ भी 
परवा न करके उन्हें अपने-अपने अधिकार के अनुरूप मार्गों पर 
डालता जाय । यह अमानवी अबस्था जब प्रात हो . चुकेगी तब 
की देव दुलभ कृतकृत्यता का वर्णन करने के लिए मानवी भाषा को 
दिवाळिया दो जाना पड़ेगा । आइये उस स्थिति का अनुभव लेने 
के लिए इम आज से ही उद्योग प्रारम्भ'कर दें । ` 
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किसी भित्ति पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा हो | उसी भित्ति . 


. पर यदि दर्पण के सूरज का दुरा प्रकाश पड़ जाय और बह 
मित्ति दो प्रकाशों से जगमगा उठे, इसी प्रकार निर्विकार चेतन्य 
ने इस देह को भी साधारणतया [अन्य सृष्टि की तरह] प्रकाशित 
तो कर ही रक्खा है परन्तु इस देह को हदी इस बुद्धिस्थ चिदा- 
भास ने दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित कर डाला है । यों, देहो 
को प्रकाशित करने वाळी दो चेतना हैं । इसे समझने के लिए 
कल्पना करो कि एक भित्ति पर बहुत से दपेणों की दीप्तया पड़ 
रही हैं, उन बहुत सी दीप्तियों के बीच बीच में जहाँ दर्पण की 
दीप्ति नहीं पड़ रही हैं वहाँ सूये की सामान्य दीप्ति तो दीखती 
ही है । इतना ही नहीं जब एक भी दर्पणदीप्ति शेष नहीं रह 
जाती तब भी वह सामान्य सूयेदीप्ति दीखा ही करती है । इसी 
प्रकार चिदाभास से युक्त जो बहुत सी बुद्धियाँ हैं उनके बीच 
बीच में [जहाँ एक बुद्धि नष्ट होती है और दूसरी उत्पन्न होने 
की तैयारी में लगी रहती है तब बीच में] यह कूटस्थ तत्व रहता 
है । विवेकी लोग इसी कूटस्थ को पहचानें । सुषुप्ति के समय जब 
कोई भी बुद्धिवृत्ति नहीं रह जाती, तब इन बुद्धियो के अभाव 
को जो कोई तत्व प्रकाशित किया करता है वह यह कूटस्थ 
चेतन्य ही तो है । | 
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जो बुद्धि घटाकार हो गई दै, उसमें जो चिति है, वह तो 
केवल घट को ही प्रकाशित कर सकती है । परन्तु घट में जो 
ज्ञातता नाम का धमे आ जाता है ( जिसके आने पर हम कहने 
ळगते हैं कि हमने घट को जान लिया ) वह तो ब्रह्म चैतन्य से 
ही प्रकाशित हुआ करता है । भेद केवळ इतना ही होता हे 
कि--बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले वह ब्रह्म इस घट 
अज्ञात रूप से प्रकाशित कर रहा था । अब बुद्धि के उत्पन्न हो 
ज्ञाने के बाद तो वही ब्रह्म इसको ज्ञात रूप से प्रकाशित करने 
लगता. है । समझते हो ज्ञान क्या है £ माले की नोक पर जैसे 
लोहा गा रहता है इसी प्रकार बुद्धिवृत्ति के अग्र भाग में जब 
चिदाभास ळग जाता है तब उसे ही “ज्ञान कहते हें । अज्ञान 
का विवरण हम क्या करें। वह तो जाड्य ही ढे । अर्थात स्वयं 
फति. का न दोना ही 'अज्ञान' कहता हे । अब जो कोई घडा 
ज्ञान से ब्याप्त हो जाता है तो उसे “ज्ञात घट? कहते हैं, तथा 
जो घडा अज्ञान से व्याप्त रद्द जाता है उसे “अज्ञात घट” कहा 
जाता है । जैसे “अज्ञात घट! ब्रह्म से मास्य रहता है ठीक इसी 
तरह 'ज्ञात घट” भी ब्रह्म से ही भास्य होता है । चिदाभास का 
उपयोग तो केवळ इतना ही है कि--वह ज्ञातता नाम के धम को 
उसमें उत्पन्न कर दिया करे । इस धर्म को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ 
वह चिदाभास क्षीण हो जाता है । जिस बुद्धि में चेतन्य का 
आभास न पड़ा हो, उस बुद्धि में तो ज्ञातता को उत्पन्न करने 
का सामर्थ्य ही नहीं होता । घट में जब चिदाभास नाम के फल 
का उदय हो जाता है तब बस यही “ज्ञातता? कहाती है । वह 
ब्रह्म चेतन्य ग (१) बुद्विवृत्ति (२) चिदाभास तथा (३) घटादि 
विषय इत. त्ीरे,क्रो.ही,प्रक्माश्रित, किम करता. है.॥,परन्त अकेले 


६० . पंचदशी 


घट को प्रकाशित करने वाला तो अकेला चिदाभास ही है । जब 


घट में ज्ञातता नाम का धर्म आ जाता द्वे तब उसमें दुहरा चैतन्य 
हो जाता है । जब इम कहते हैं कि “यहद घट है? तब यह कथन 
चिदाभास की कृपा का फल है | जब हम कहते हैं कि 'घट को 
जान लिया? तब यद्द कथन ब्रह्म के अनुग्रह से हुआ करता है । 


यों व्यबहार के भेद से भी चिदाभास का और ब्रह्मतत्व का भेद. 


जान लेना चाहिए। देह से बाहर चिदाभास और ब्रह्म का विवेक 
यहाँ तक हमने किया है । आइये अब यह भी देख ले कि--देह 
के अन्दर के मामलों में ये दोनों केसे रहत हैं ! तपा हुआ लोहा 
जेसे केवळ अपने आपको ही प्रकाशित किया करता है, इसी 
प्रकार चिदामास से युक्त जो अहंबृत्ति और कामक्रोधादि दतिया 
इ--जिनमें तपे इए ठोहे में आग्ने के समान ही चिदाभास व्याप्त 
हुआ रहता है--वे वृत्तियो केवळ अपनी ही भासक होती हैं । 
इतना सामर्थ्यं उनमें नहीं होता कि वे दूसरे की भासक हो सकें। 
इन ब्रृत्तियों का यह स्वभाव है कि ये क्रम क्रम से रुक रुक कर 
पैदा होती हैं, भौर सुति मूछो या समाधि के समय तो सब की 
सब विलीन हो जाती हे--तब इनमें से एक भी शेष नहीं रह 
जाती । अब यदि अन्दर के कूटस्थ तत्व को समझना हो तो यों 
समझना: चाहिए: कि--जो निविकार रहने वाढी वस्तु, इन सब 
वृत्तियो की सन्धियों को, और इन सब वृत्तियों के अभावों को, 
`ग्रकाशित किया करती हे अथवा जाना करती है, वही निर्विकार 
वस्तु “कूटस्थ? कहलाती है । जेसे बाह्य घट में दुगना चैतन्य हो 
जाता है, इसी प्रकार अन्दर की वृत्तियो में भी दुगना 'चेतन्य 
इकट्ठा हो जाता है । यही कारण है [के-सन्धियों की अपेक्षा 


तियो मे चेतन्य की अधिक ।विशदुत[ पायी जाती दे.) बृत्तियां. 
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के स्वयं प्रकाश होने के कारण इनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती 
और उनमें ज्ञातता भी उत्पन्न नहीं होती । ये वृत्तियो जब उत्पन्न 
हो जाती हैं तब बे उत्पन्न होते ही स्वविषयक अज्ञान को भगा 
देती है । यों अज्ञान की व्याप्ति मी इन वृत्तियो में नहीं रहती 
और अज्ञातता भी नहीं होती । | 

जिस दुगने चैतन्य का वर्णन उपर किया है, उसमें से जितने 
चेतन भाग के जन्म और नाश होते हुए प्रतीत होते हों, उसे 
तो अकूटस्थ मान लो तथा जो अविकारी भाग प्रतीत होता हो 
उसे 'कूटस्थ' जान लो । देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदि से युक्त जो 
जीवाभास रूपी भ्रम दवो गया है, इस भ्रम का अधिष्ठान जितना 
कुछ चेतन है, उसी चेतन को हम “कूटस्थ! कह रहे हैं । तथा 
जिसको वेदान्तों ने सम्पूण जगद्भम का मूलाधिष्ठान बताया है 
उसे हम “ब्रह्म” कहना चाहते हैं। जब एक ही चेतन्य में इस 
सम्पूण जगत्‌ का आरोप कर लिया गया है तब इस जीवाभास 
के विषय में जो कि उसी का एक भाग दे शंका करनी व्यर्थ है । 
जगत्‌ और जगत्‌ का एकदेश यह चिदाभास ये दोनों आरोपः 
णीय पदार्थ हैं । यदि कोई किसी महायुक्ति से इन दोनों आरोप- 
णीय पदार्थों के भेद की विवक्षा करना छोड़ बैठे, तो फिर चिति 
एक की एक ही रह जाती है--फिर “तत? “त्व ' पदार्थो में भेद 
नहीं रह जाता । अथांत्‌ चिति में जो भेद है वह तो औपाधिक 
किंबा भ्रान्तिजन्य हे । सची तो एकता ही है । भ्रम का कारण 
तो यह होता है कि--इस आमास ने बुद्धि के कतृत्व भोक्तृत्व 
आदि धर्मों को तथा आत्मा के स्फूर्ति नाम के धर्म को अपने में 
धारण कर लिया हे । भ्रमस्थळ की चांदी में जेसे अधिष्ठान और 
आरोप्य द्येनों क्रेड्वी,अमा,दीखतेवहे*ओरवद्द “कंल्पित' मानी जाती 
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है, इसी प्रकार दोनों के धमे दीखने से यह आभास भी कल्पित 
वस्तु ही है । 

बुद्धि क्या है ! आभास कोन है ! इन सब में आत्मा नाम 
का पदाथ कहाँ छिपा बेठा है ! यह जगत्‌ का बबण्डर कैसे बन 
कर खड़ा हो गया दै ? इन प्रश्नों को जब कोई सन्तोषजनक 
रीति से नहीं सुलझा लेता तब उसे मोह में फँसना पड़ जाता 
हे । इन प्रश्नों का हळ न करना ही 'संसार' कहता है । यही 
मोह मुमुक्षु लोगों को हटाना है। यही सब अनर्थो का मूल 
निकास है । जिसने तो बुद्धि आदि के. स्वरूप का विवेक कर 
लिया हो, वही ज्ञानी है, वही सब अनथों से सुक्त हो गया है । 
यह बात वेदान्तो ने डंके की चोट कही है । 

जिस संसार और जिस मोक्ष का वणेन ऊपर किया 
है, उनको यदि कोई सचे मानों में समझ जाय, यदि किसी को 
यह माळूम हो जाय कि ये बन्ध और मोक्ष तो केवळ अविवेक 
की खसकीळी बुनियाद पर चिन कर खड़े कर दिए गये हैं तब 
फिर बन्ध किस का ? और मोक्ष किंस का £ इत्यादि कुशंकाओं 
का समाधान साधक के हृदय में स्वयमेव हो जाता है--वह जान 
जाता है इन प्रश्नों को जिसने हल नहीं किया वह बद्ध दै । 
जिसने इन प्रश्नों का हळ कर दिया वह मुक्त ही है । 

इस कूटस्थ तत्व को संक्षेप में यों समझना चाहिए कि जब 
बृत्तियां उदय हो जाती हैं, तब यह तत्व. वृत्तियों का साक्षी 
होकर, जब तक वृत्तियौ उत्पन्न नहीं होतीं तब तक यह तत्व 
वृत्ति के ग्रागमाव का साक्षी बन कर, आत्मजिज्ञासा जब किसी 
को हो जाय तब यह तत्व उसी का साक्षी रह कर, उससे पहले 

अज्ञानी 5 एस अज्ञान के साक्षी के रूप में, यह तत्व रहा 
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करता दै । वह साक्षी कूटस्थ तत्व इस असत्य जगत्‌ का आलम्बन 
है, इससे इसे 'सत्य' कते हैं । सम्पूणे जड पदार्थो का प्रका- 
शक होने से इस तत्व को “चिदूरूप? मानते हैं । सदा ही प्रेम 
का स्थान होने से इस साक्षीतत्व को “आनन्दरूप? समझते हैं । 
यह कूटस्थ तत्व समी अर्थो का साधक दै, और सभी से सम्बद्ध 
है, इससे उसे “सम्पूर्ण? मी कह देते हैं । यह कूटस्थ तत्व “जीव? 
और “इश्वर? आदि की कल्पना से बहुत ऊपर रहता है । यह तो 
एक स्वयंप्रकाश केवळ तथा कल्याणस्वरूप तत्व है । 

यद्यपि मायां ने आमास के द्वारा “जीव'और ईश्वर? की रचना 
कर डाळी है, फिर भी ये दोनों काच के घड़े के समान स्वच्छ ही हैं । ' 
काच का घड़ा जैसे मिट्टी के घड़ों से स्वच्छ होता है, इसी प्रकार 
ये जीवेश्वर भी देहादि की अपेक्षा स्वच्छ होते हैं । देह और मन 
दोनों ही अन्न से बनते हैं, फिर भी मन, देह से स्वच्छ होता दे। 
. इसी प्रकार मायिक होने पर भी अन्य मायिक पदार्थो स ये दोनों 
स्वच्छ होते हैं । ये दोनों ही चिदूरूप हैं, यदद तो इसी से सिद्ध 
हो जाता हे कि--वे सब के अनुभव में चिदूरूप में दी आते हे । 
उस माया शक्ति ने ही उन दोनों को चिद्रूप से प्रकाशित कर 
डाळा है | हम तो देखते हैं कि--हमारी नींद भी--जिसे “इमारी 
माया? कह सकते हैं--सुपने के चेतन जीव और सुपने के .इश्वर 
आदि को उत्पन्न कर ही डालती हैं । फिर महामाया चेतन 
जीवेश्वरों को उत्पन्न कर . डाले इसमें आश्वयचकित 
हो १ परन्तु मायिकपने के वहम में इतने अधिक भी न फंस 
जाओ कि कहीं कूटस्थ को भी मायिक ही कह बेठो। क्योकि 
कूटस्थ के मायिक होने का तो-कोई भी प्रमाण नहीं मिळता । 


सम्पण वेदान्त एकतर, ह्ोकर,इसी. कदय के.तस्तुल का रका 
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बजा रहे हैं | वे इस कूटस्थ के विरोधी किसी भी वस्तु को सहन 

नहीं करते हैं । हम औपनिषद लोग तो वेदान्तो के रहस्य को 

खोलने का उद्योग भर करते हैं । तके के आधार से कुछ कहने 

का तो हमारा संकल्प ही नहीं है । यदि हम तके के सहारे से 

कुछ कहते तो तार्किक लोगों को इम पर आक्षेप करने का अव- 

काश भी मिल जाता । मुमुक्ष को चाहिए कि इस दुरवगाह्य आत्म- 

तत्व को जानने के लिए केवल श्रुति का ही सद्दारा पकड़ ळे । 

श्रति का अभिप्राय तो स्पष्ट ही यह है कि--इन जीव और इश्वर 

को माया ही उत्पन्न कर देती है। ईक्षण से लेकर प्रवेश पयेन्त 

जितनी भी सृष्टि है, सो सभी ईश्वर की बनाई हुई हवै तथा जाग्रत्‌ 
से लेकर मोक्ष पर्यन्त का सभी जगत्‌, जीव का बनाया हुआ है। 

अब कूटस्थ के विषय में भी सुन लीजिये-वह तो सदा ही 
कूटस्थ रहता है । जन्म, जरा, रोग, अनेक प्रकार की मानसी 
व्यथायें और मृत्यु अनादि काळ से क्रमानुसार बराबर होते चले 
आ रहे हैं। इन सब के होने पर भी इस तत्व में आज तक कुछ 
भी अतिशय नहीं हो पाया हे । इसीलिए मन में यह निश्चय कर 
लीजिए कि--मरण और जन्म कुछ भी नहीं है । बद्ध और साधक 
कोई भी नहीं है । मुमुक्षु, और मुक्त किसी को भी नहीं कहना 
चाहिए.। वह कूस्टथ तत्व मड्टी के पुतलों में वृथा ही लुक छिप 
कर जन्म-मरण का भ्रमपूणे अभिनय कर रहा है । मन और 
वाणी के अगस्य इस तत्व को, जब. वह श्रुति किसी साधक को . 
बता देता चाइती है, तब साधक की योग्यता के अनुसार या 
तो “जीव? या. “ईश्वर? या फिर “जगतः का सद्दारा लेकर इस 
अवाङ्मनोगोचर तत्व का बोध ज्यों, त्यों करके उसे करा देती 
दे । इसी उद्देय को. केर, जीव! श्र! और गुत? के स्वरूप / 
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का प्रतिपादन जहाँ तहाँ किया गया हे। उसका परम तात्पर्य 
तो जिस किसी भी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध करा देना 
ही हे। बोध कराने की प्रक्रियायें भळे ही अलग अळग हों परन्तु 
तत्व तो एक ही होता है । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना 
है उन सब के चित्त एक समान नहीं होते--उनके चित्तां में 
बड़ी त्रिषमतायें पायी जाती हें । उनके चित्तों की विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन्न भिन्न हो जाती है। यह 
तो मानी हुईं बात है कि--श्रति का तात्पय तो एक ही हो 
सकता है । फिर भी जो लोग उनका विरुद्ध अथे करके आपस 
में झगड़ते हैं, उसका कारण यह है कि ये लोग श्रुति के पूवापर 
का विचार न करके, उसके तात्य को न समझ कर, भ्रम में 
पड़ जाते हैं । विवेकी लोग तो श्रुति के सम्पूण तात्पय को समझ 
कर आनन्दसमुद्र में विहार करने लगते हें । विवेकी लोगो का 
तो यह निश्चय होता हे कि--यह मायारूपी मेघ जगत्‌ रूपी 
जळ को जब कभी इसके जी में आये, बरसाता फिरो। इसके 
बरसाने और उसके बरसने से, चिदाकाश.की कुछ भी हानि या 
लाभ नहीं होता । 

यदि कोई इस प्रकरण भें कही हुई प्रक्रिया का सदा ही 
विचार रक्खे तो वह अवश्य ही कूटस्थ्रता का महालाभ करके 


छोड़े । 
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यदि किसी प्रतिबन्ध के कारण किसी को ब्रह्मज्ञान न हो 
सकता हो और वह इस मागे पर श्रद्धा रखता हो तो वह ब्रह्म- 
तत्व की उपासना ही किया करे । उससे भी उसे मुक्ति मिल ही 
जायगी । एक पुरुष मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने 
दौडता है, दूसरा पुरुष दीपक की प्रभा को मणि समझ कर उसे 
उठाने चलता है, इन दोनों को ही यद्यपि मिथ्या ज्ञान तो समान 
ही हो रहा है, तौ भी प्रयोजनसिद्धि में विशेषता पायी ही जाती 
है--पहले को तो मणि मिल जाती है, दूसरा उससे वंचित ही रह 
जाता है। दीपक की प्रभा को मणि समझना 'विसंवादि भ्रम' 
(विफलभ्रम) कहाता द्वे, मणि की प्रभा को मणि समझना “संवादि 
भ्रम? (सफलभ्रम) माना जाता हे । भाप को घुँआ समझा और 
उससे अझि का अनुमान किया और वहां जाकर अग्नि को पा भी 
लिया, यहद भी संवादिभ्रम ही हे । प्रत्यक्ष अनुमान तथा शास्र में ` 
ऐसे अनन्त संवादिभ्रम पाये जा सकते हैँ । इसी भ्रम के कारण 
से मिट्टी लकड़ी और पत्थर तक देवता हो जाते दै । किसी वस्तु 
को उळटा समझ कर भी जब अभिलषित फळ अचानक मिले 
जाय तभी वह 'संवादिंभ्रम? कहा जाता है । जेसे संवादिञ्नम भ्रम 
होने पर भी ठीक फळ दे देता हे इसी प्रकार ब्रह्मतत्व की उपा- 


सना अमः होते, प्र, भरी मुक्ति छूपी, फल क्रो दे. दी, देती ददे 
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्रदान्तों के द्वारा अखण्ड एक रसात्मक तत्व को परोक्ष रूप 
से जान कर उपासक लोग “अह ब्रह्मास्मि” “मं ब्रह्मतत्व ही हूं! इस 
प्रकार उपासना करने लगते हैं । यहाँ पर परोक्ष ज्ञान का अभि- 
प्राय यही है कि--अभी उसे प्रत्यग््यक्ति दीखने नहीं लगी है, 
कवळ शास्र के कहने से ब्रह्म है! एसा एक सामान्य ज्ञान उसे 
हो गया है । केवल परोक्षता रूपी इस कपी से ही उसे “अतत्व- 
ज्ञान? कह देना ठीक नहीं है । क्योंकि उसका ऐसा स्वरूप भी 
तो अध्यात्मशा्न ने ही बताया है। इस कारण जब शास्त्रीय 
रीति से उस सच्चिदानन्द तत्व का निश्चयं होता है तब परोक्ष होने 
पर भी वह ज्ञान तत्वज्ञान ही रहता है, भ्रम नहीं हो जाता | 
शाखों ने तो यद्यपि महाबाक्यों के द्वारा ब्रह्म को प्रत्यक्‌ ही बताया 
है और वह ढे भी ऐसा ही, परन्तु जो लोग विचार नहीं करत, 
उनकी समझ में यह बात आनी बड़ी ही कठिन है कि वह ब्रह्म- 
तत्व हमारा आपा ही है । देहादि को आत्मा मानने का भ्रम जब 
तक जाग रहा है, तब तक कोई भी पुरुष, मन्दबुद्धि होने के 
कारण, ब्रह्मतत्व को आत्मा जान द्वी नहीं सकता। जो श्रद्धालु 
` ह्वे, जो शास्रदर्शी है, उसको ब्रह्म का “परोक्ष ज्ञान? हो जाना तो 
बहुत ही सुकर है । अद्वेत के इस ऐसे परोक्ष ज्ञान को द्वैत का 
प्रत्यक्ष ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता है । लोक में देखा जाता दे 
कि--प्रत्यक्ष शिळाबुद्धि परोक्ष ईश्वरमाव को हटाती ही नह 
हे । बताओ १ कि--प्रतिमा आदि के विष्णु होने में किस श्रद्धालु 
को संदेह होता है । अश्रद्वाळ लोग इस बात पर मळे ही विश्वास 
न करें, उनका उदाहरण देना यहाँ ठीक नहीं दै । क्योंकि वेदिक 
बातों में केवळ श्रद्धाळू ळोगों को ही अधिकार है । परोक्ष ज्ञान 
तो एक बार के आप्तोपदेश से ही उत्पन दो जाता दे। आप्त 
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के मुख से सुन कर जैसे कमोनुष्ठान किया जा सकता है उस 
तरह आप्त की बात सुनते ही किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं 
हो जाता है उसके लिए तो उसे फिर फिर विचार करना पड़ता 
` हे परोक्ष ज्ञान को रोकने वाली तो अश्रद्धा है, और कुछ नहीं। 
तथा अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्ध केवळ अविचार ही किया करता 
है । विचार करने पर भी यदि किसी को ब्रह्मात्मता का. परिज्ञान 
न हो सके, तो उसे बार बार विचार करते ही जाना चाहिये । उसे 
समझ लेना चाहिये कि अभी विचार में कोई कमी रह गयी होगी । 
क्योंकि अपरोक्षज्ञान के होते ही विचार अपने आप रुक जायगा । 
विचार की समाप्ति ही अपरोक्षज्ञान का अचूक चिह्न माना गया 
है । यदि मरण पयन्त विचार कर डाळने पर भी किसी को आत्म- 
लाभ न हो तो उसे उसक्रे प्रतिबन्धों का क्षय हो जाने पर जन्मान्तर 
में आमलाम हो ही जायगा । व्यासमुनि ने भी कहा हे कि-- 
इस जन्म यां परजन्म में भी विद्या हो जाती है कठ श्रुति में भी 
कहा है कि बहुत से लोगों को तो सुनकर भी इस आत्म तत्व का 
ज्ञान (इस जन्म में ) नहीं हो पाता । वामदेवे को तो गे में 
आत्मतत्व का ज्ञान हुआ या । ढोक में भी देखते हैं कि--बहुत : 
वार याद करने पर भी जो बात याद नहीं होती वही बात अगले 
दिन बिना याद किये याद आ जाती हे । खेती और गर्भ जेसे उसी 
दिन तैयार नहीं हो जाते इसी प्रकार आत्मविचार उसी दिन 
अन्तिम श्रेणी पर नहीं पहुंच जाता । किन्तु धीरे धीरे पका करता 
है । बार बार विचार करने पर भी जब तत्व ज्ञान न हो तो समझ 
लेना चाहिये कि भूत, भावी या वर्तमान कोई सा प्रतिबन्ध दोगा; 
जो कि ज्ञान को होने नहीं देता । इन तीनों में से कोई सा प्रतिः 
बन्ध हो तो वेदपारंगत लोग भी मुक्त नहीं होते हें । इसी अभिः 
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प्राय से श्रति ने हिरण्यनिथि का दृष्टान्त दिया है । भूगभ विद्या 

को न जानने वाळे लोग हिरण्यनिधि के ऊपर घूमते रहने पर भी 
उसे पा नहीं सकते । इसी प्रकार ये सारी प्रजायें प्रतिदिन ब्रह्म के 
पास जाती हैं, परन्तु [ विषयवासना रूपी ] अचत से ढकी रहने 
के कारण, उसको पहचान नहीं सकतीं । किसी यति के लिये तो 
बीता हुआ महिषी का खेद ही ज्ञान में प्रतिबन्ध हो रहा था ओर 
उसे तत्वज्ञान नहीं दो पाया था। उसके महिषी के खेद का अनु- 
सरण करके ही जब उसे तत्व का उपदेश किया गया तब प्रति- 
बन्ध का क्षय हो जाने पर उसे यथाथे ज्ञान इुआ। | 

वर्तमान प्रतिबन्ध चार प्रकार का होता है एक विषयासक्त 

दूसरा बुद्धि की मन्दता तीसरा कुतक चौथा अपने विपरीत- 

ज्ञान पर अड़ कर बैठ जाना कि. “यदी ठीक है !! शमदमादि 

श्रवणमननादि उपायों से [ जो भी जिस जिस प्रतिबन्ध को हटाने 
में उपयुक्त हे ] उस उस प्रतिजन्ध के हट जान पर अपना ब्रह्म- 
भाव हाथ आ जाता है । जन्मान्तर दिलाने वाळा जो आगामी 

प्रतिबन्ध होता है, जिसको प्रारब्धशेष मी कहते हैं, यह तो 
भोग के विना क्षीण नहीं हो पाता। यही कारण दे कि उस 
` आगामी प्रतिबन्ध की निवृत्ति का समय नियत नहीं किया जा 
सकता कि--इतने दिनों में आगामिम्रतिबन्ध नष्ट हो जायगा-। 
वह प्रतिबन्ध वामदेव का तो एक जन्म में ही क्षीण हो गया या। 
मरत को तो इसमें तीन जन्म धारण करने पड़े ये । गीता मेंतो 
यहां तक कहा है कि जो योगश्रष्ट हो जाते हैं जो तत्व 
साक्षात्कार पर्यन्त विचार नहीं कर पाते । जिन का विचार बीच 
में ही छूट जाता है ] उनके प्रतिबन्ध का क्षय होने में कभी कमी 


वि ~ 
बहुत जन्म लग जाते हैं । परन्तु ध्यान रहे कि इस रुकावट क 
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AAAS, 


कारण उनका विचार निरथैक नहीं हो जाता है । ज्यों ही उनका 
प्रतिबन्ध हटता है त्यों ही उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है । गीता में 
यह भी कहा है कि--योगश्रष्ट लोगों को आत्मतिचार के प्रभाव 
से पुण्यकारी ळोगों को मिलने बाले खगोदि छोक मिलते हैं । फिर 
भी यदि कोई अभिलाषा रह गयी हो तो वे पवित्र श्रीमानों के कुळ 
में जन्म लेते हैं [ और वहां अपनी अभिलाषा को पूरा कर लेते 
हैं। ] यदि वे आत्म तत्व के विचार के प्रभाव से निःस्पृद् हो गये 
हों तो लौटकर योगियों के कुळ में ही जन्म लेते हैं । किन्तु ऐसा 
जन्म बड़ा ही दुळेम होता है । यह थोड़े पुण्यों से किसी को नहीं 
मिळता । क्‍योंकि ऐसा योगभ्रष्ट इस कुल में आते ही उसी पहले 
वाळे बुद्धिसयोग को पा जाता हे । वेसा “बुद्धियोग? उसे योगी मां- 
बापों से दायभाग के रूप में मिल जातां है । फिर तो वह पहले 
से भी दूने उत्साह से प्रयत्न करने लग पड़ता है । उसका पूवो- 
भ्यास उसे बलात्‌ अपनी ओर खच ले जाता है । यों सिद्ध 
होने में अनेक जन्म लग जाते हैं । यदि तो किसी को बरह्मलोक 
को पाने की इच्छा हो और वह उसे वहीं दाबकर--तत्वज्ञान से 
उसको न उखाड़ कर--आत्मविचार करने लगे तो वह भी साक्षा- 
त्कार नहीं कर पाता । वह फिर कल्पान्त के समय इस जगत्‌ के 
समष्टि अभिमानी के साथ मुक्त होता है,ऐसा शास्त्र का अभिप्राय दै। 
कई तो ऐसे होते हैं कि उनके सांसारिक धन्घे उन्हें अपने आपे के 
विचार का अवसर ही नहीं आने देते। इस शरीर की दासता और 
मन की चाकरी में यदि उनके भाठों पहर बीत जाय तो वे घब- 
राते नहीं । परन्तु जिसकी कृपा से यह मड्टी का पुतळा चलता 
फिरता दवै, उस अन्दर छिपे हुए प्राणाधीश की मीमांसा के लिये 
उन्हे एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिळता । इतनी दी क्यों! 
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जो लोग इस आत्मतत्व का विचार करते हैं उन्हें वे निकम्मा 
और मूढ़ समझते हैं | वे उनके सहवास को भी यथाशक्ति टाळा 
करते हैं । ऐस लोगों को ध्यान में रखकर ही तो कठ में कहा 
है कि बहुत से पापियों को तो वह परात्मतत्व सुनने को भी नसीब 
नहीं होता । 

जिस श्रद्धालु की बुद्धि अतिमन्द हो, जिसे अध्यात्मदर्शी गुरु 
हाथ न लगे, या अनुकूल देश कालादि न मिल सके, वह इतना 
ही करे कि दिन रात ब्रह्मोपासना ( प्रणवाभ्यास ) ही करता रंदवे। 
निर्गुण ब्रह्म की उपासना की रीति यह है कि उसके ज्ञान को 
बार बार दोहराता रहे । शैव्य प्रश्न के उत्तर में तापनीय उपनिषत्‌ 
में निर्गुणोपासना का कथन किया है । प्रश्न उपनिषत्‌ में त्रिमात्र 
ओंकार की उपासना का वणन आया है। कठ ओर माण्इक्य में 
मी इसी निर्गुणोपासना का समुछेख पाया जाता है । निगुण उपा- 
सना को कैसे करें! यह यदि जानना हो तो आद्य शंकराचायंजी 
क्रे पंचीकरण नाम के पुस्तक को देखना चाहिये | एक बात इसमें 
घ्यान रखने योग्य ढे कि सारी शाखाओं में निगुण ब्रह्म के जितने 
गुण आये हैं, उन सब का उपसहार इस उपासना में कर लेना 
चाहिये । उसमें “आनन्द? “सत्‌? "चित्‌? “पूणः आदि जितने विधेय 
गुण हैं या अस्थूळ अनणु, अइस्व, अदीध आदि जितने भी निषेध्य 
गुण हैं उन सभी का उपसंहार इसमें साधक को कर लेना चाहिये । 
ऐसा न हो कि किसी एक प्रकरण में जिन गुणों का वणेन आया 
हे केवळ उन्हीं गुणों के आधार पर इस उपासना को करने लगे । 
उपासना करते हुए यह कमी न भूलें कि आनन्द आदि विधय 
और अस्थूलादि निषेष्य गुणों से एकमात्र अखण्ड आत्मतत्व दी 


रक्षित होता द्व इन्‌. सबसे जो तत्व, कषित होता है 'वही तत्व 
\ 
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SNA, 


मैं हु? ऐसा ध्यान साधक को यथाशक्ति आठो पहर रहना चाहिये । 
अब बोध और उपासना का भेद भी सुन लीजिये--बोध तो 
वस्तु के अधीन होता है। इसके विपरीत उपासना उपासक के 
हाथ की बात होती है । बोध की उत्पत्ति विचार से होती है-- 
साधक न भी चाहे तो भी वस्तु के सामने आने पर बोध होता 
ही है । उसे वह रोक नहीं सकता । वह बोध रूपी दिवाकर जब 
उदय होता हे तब इस सब संसार की सत्यता को भस्मसात्‌ 
करके छोड़ता है । जब इतना हो चुकता है तब साधक कृतकृत्य 
हो जाता है । उसके बाद उसे नित्य तृप्ति रहने लगती हे । अब 
वह जीवन्मुक्त हो जाता है। अब तो वह प्रारब्धक्षय की बाट 
जोइने लगता है कि “यह कब समाप्त होगा! । 

ऐसा परमपद यादि किसी को पाना हो तो वह गुरु के उप- 
देश पर विश्वास करे । उस पर किसी प्रकार का भी संशय न करे 
और अपने उपास्य का निरन्तर ऐसा विचार करे कि-इस 
चिन्तन के बीच में, अन्य किसी भी विषय का विचार तक न आने 
दे। चिन्ता करते करते अन्त में ऐसी अवस्था आ जायगी कि साधक 
को खयं ही यह भान होने छगेगा कि ओहो ! यह चिन्त्यस्वरूप 
तो में ही हूँ । यहां पहुंचते ही साधक का चिन्तन भी छूट जायगा । 
फिर यह प्रयत्न करना चाहिये कि किसी तरह मरणपयेन्त 
यही धारणा बराबर बनी रहे । क्‍योंकि उपासना पुरुष के अधीन 
होती है । कोई चाहे उसे करे, चाहे न करे, या जैसे जी में आये 
कुछ का कुछ किया करे । इस कारण उपासकों से यह बात 
विशेषरूप से कह देना चाहते हैं कि वें इस उपासना को 
सदा ही किया करें। सुपने में भी वेदपाठ करने बाळे वेदपाठी 
का या सुपने में, जप,करे,वाक़े जपिता,का जो०ऴ हो जाता 
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है वही हाळ उपासक का हो जाना चाहिये । उपासना की ऐसी 
प्रगाढता तो तभी होगी जब कि विरोधी विचारों को छोड़ कर 
निरन्तर भावना की जायगी और वासना का आवेश बढ़ने लगेगा | 
ऐसी उपासना सर्वपरिल्यागी संन्यासमार्गी लोग ही कर सकते हों, 
यह धारणा ठीक नहीं है । क्योंकि इस उपासना मं आस्था की 
अधिकता जब हो जायगी तब विषयब्यसनी की तरह, अपने 
प्रारब्ध भोगों को मोगते हुए भी, अपना लोकव्यवहार करते हुए 
भी, यह उपासना बराबर चल ही सकेगी । देखते हैं कि जिस 
नारी को परपुरुषसँग का व्यसन पड़ जाता है, वह घर के कामों 
में उलझी रहने पर भी, अन्दर मन में तो उसी परसँग रसायन 
को चखती रहती है। ऐसा करते इए भी उसके घर के काम 
काज बराबर चलते ही हैं। हां, इतना तो अवश्य हो जाता है 
कि उसके घर के काम ऊपर के मन से होने लगते हें। इसी 
प्रकार उपासना में निष्ठावाळे पुरुष, ऊपर के मन से तो संसार 
के काम काज निभाते रहे । हम उनके ऊपर के मन को छीनना 
नहीं चाहते | हमें तो वे अन्दर का मनही दे दें। अन्दर के 
मन से तो वे आठों पहर अखण्डोपासना-रूपी दीपक को जगाते 
रहें । जिस तत्वज्ञानी ने यह समझ लिया है कि--यह प्रपंच तो 
मायामय है, आत्मा तो केवळ चैतन्य रूप है, फिर बताओ, उसे 
व्यवहार में क्या उलझन होगी १ व्यवहार को यहद ज़रूरत तो है 
ही नहीं कि--यह प्रपंच सचा ही हो और न व्यवहार को यही 
द्रकार है कि आत्मा जड ही हो,तब ही उसका काम चळे, किन्तु 
इस बिचारे [यवहार] को तो केवळ साधनों की ही ज़रूरत होती 
हे । देखो व्यवहार के साधन जो मन, वाणी, शरीर अथवा ये 
बाह्य पद्ध हैं, इनको नुलन्ञाती.तोइ, फोड़, कर. तो फेंक ही नहीं 
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देता है । फिर बताओ कि इसक्रा व्यवहार केसे रुफेगा £ यहद मत 
कह बैठना कि तत्वज्ञानी मी चित्त का उपमदेन तो करता ही है । 
अरे भाई ! यह बात तो तुम “ध्याता” की कह रहे हो । तत्वज्ञानी 
पुरुष कमी भी चित्त का उपमद॑ंन नहीं कर सकता । मळा कयां 
कहीं घटतत्व को जानने वाळा पुरुष भी बुद्धि का मदेन किंवा 
उसे एकाग्र करता देखा जाता है £ यदि केवळ एकवार ज्ञान हो 
जाने पर फिर घट जैसा जड़ पदार्थ भी सदा ही भासने लगता 
हे तो फिर खयंप्रकाश यह आत्मा एक वार ज्ञान हो जाने पर सदा 
ही क्यों न मासने ळगेगा १ घटादि का निश्चय जब एक बार हो 
जाता है तब उसके बाद घटज्ञान नष्ट तो हो जाता द्वे परन्तु फिर 
जब कभी घट की जरूरत होती दे, तमी उस घट को ले जा 
सकते हैं । उस घट में चित्त को स्थिर किये रखने की जरूरत ही 
नही होती । ठीक यही बात आत्मा के विषय में भी समझ रखनी 
चाहिये--उसमें भी चित्त को स्थिर किये रखना आवश्यक नहीं 
| हैं। जब किसी को एक वार आत्मा के खरूप का निश्चय हो 
| जाता है तब फिर जब कभी उसे अपेक्षा होती है, तभी वह ज्ञानी 
| उसके विषय में कथन, मनन या ध्यान आदि कर ही सकता है ।. 
| यदि कोई ज्ञानी भी उपासक की तरह लौकिक व्यवहार को भूल 
जाता. है तो इस भूल को ज्ञान से हुआ मत समझो । यहद विस्मरण 
तो उसे घ्यान से हुआ हे । परन्तु यह ध्यान तो उस ज्ञानी ने 
अपनी इच्छा से ही पसन्द कर लिया हे । शास्र उससे ध्यान 
करने को नहीं कहता । मुक्ति तो उसे केवल ज्ञान से ही मिल 
चुकी है । यह बात वेदान्तो में अनेक जगह कद्दी गयी दै । यदि 
तत्वज्ञानी लोग ध्यान न करें तो वे भले ही बाह्य व्यापारों में 
रहें । उनकी अचृत्ति'में "किसी वरह प्की-फोई०भी०रुकावट नहीं 
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हे । तत्वज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति मान कर अतिप्रसक्ति से डरना 
ठीक नहीं हे। क्योंकि तत्वज्ञानी के प्रति तो प्रसंग” किंवा 'विधि 
शान? ही नहीं होता । जिस अविचारी को देह के वणे, आश्रम, 
. आयु और अवस्थाओं मे अभिमान बना हुआ है, य सब विधि 
और निषेध शास्त्र केवळ उसी के लिये बने हैं । ज्ञानी का निश्चय 
तो इसके विपरीत होता है । उसे तो यह माळूम हो जाता हे कि-- 
जैसे माया ने देह बनाया है, इसी तरह वणोश्रमादि भी उसी ने 
घड़ दिये हैं । बोधरूप आत्मा के तो कोई वणे या आश्रम आदि 
नहीं होते । जिसने अपने जी में से सम्पूण आसक्तियों को निकाल 
कर फेंक दिया हो, जिसका आशय निर्मळ हो चुकता हो, वह तो 
मुक्त.ही है । ऐसा महापुरुष समाधि करे या न करे, काम करे 
या बैठा रहे, यह सब उसकी ( प्रारब्धानुकूल ) इच्छा पर ही 
निर्भर होता है । इस बारे में शाख्र की यह हिम्मत नहीं है कि 
उससे कुछ करने को कह सके । जो पुरुष कामवासनाओं के 
बन्धन से छूट चुका हो, कम को छोड़ बैठने या करते जाने से, 
फिर उसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता । समाधि ओर जप से 
भी उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। “आत्मा अस है 
उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाल के समान मायेक है” ऐसा 
स्थिरानिणय जिन्होंने कर लिया हो, उनके मन में वासना केसे 
ठहेरगी ! ज़ब कि तत्वज्ञानी में वासना ही नहीं रहती तब वह 
उसे हटाने के .लिए घ्यान भी क्यों करेगा ! या जब ज्ञानी को 
प्रसंग ही नहीं रह गया हे तो अतिप्रसंग कहां से आयेगा ? जिस 
बालक के लिये विधि नहीं होती, उसको अति प्रसंग भी नहीं 
देखते हैं। जैसा विधि का अभाव बालक को है वैसा द्वी तत्वज्ञानी 
को मी ह्वै.) कुछ-न, जानने के कारण जाहृक के..लिपे विधि नहीं 
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होती, सब कुछ जानने के कारण ज्ञानी के लिये भी विधि नइ 
रहती । सम्पूर्ण विधियों का बोझ तो अल्पज्ञ के कन्धों पर द्वी रदा 
रहता है । एक प्रासंगिक वात यह भी जानने योग्य है कि किसी 
किसी ज्ञानी में शाप और वरदान का सामध्यं भी पाया जाता 
है । सो यह सामर्थ्य किसी दूसरे तप से उनमें आता हे । ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाळे तप से यह सामर्थ्य उत्पन्न होता ही नहीं । 
ऐसी अवस्था में जिन ज्ञानियों में शाप या वरदान का सामथ्यै नहीं 
है, उनके ज्ञानी होने की शंका नहीं करनी चाहिये । प्रकृत बात 
तो यही कह रहे ये कि. छौकिक व्यवहार जिन साधनों से 
चला करता हे, तत्वज्ञान के हो जाने पर उन साधनों का उपमदे 
( नाश ) नहीं हो जाता, इस कारण ज्ञानी लोग राज्यादि जैसे 
बड़े से बड़े आरम्म मी भले प्रकार निभा ही सकते हैं। उनको 
मिथ्या समझने से यादे किसी की इच्छा ही उधर को न चलती 
हो तो वह भले ही ध्यान करने लगे ओर व्यवहार को बन्द कर 
दे । यद्द सब ज्ञानी के प्रारब्ध पर ही निर्भर होता है । इसके विप- 
रीत उपासक को तो चाहिए [कि वह तो सदा ध्यान ही करता 
रहे । इसे तो यद्द कभी भी न भूलना चाहिए कि उस (उपासक) 
की ब्रह्मता तो केवल ध्यान के प्रताप से ही होती है। जो चीज़ 
घ्यान से बनी है वह तो ध्यान के हटते ही नष्ट हो जायगी । परन्तु 
सच्ची ब्रह्मता तो जब उसका ध्यान नहीं भी रहता तब भी बनी 
ही रहती है । इसलिए ज्ञान तो उसका बोधक ही हो सकता है; 
जनक नहीं हो सकता । ज्ञापक के न रहने से सत्य वस्तु छिप 
नहीं जाती। त्रेसे तो उपासक भी ब्रह्म ही हे, परन्तु अभी तक उस 
को इस बात का निश्चय नहीं हो पाया है, इस कारण उस की 
ब्रह्तता उ केउपमोम में'नही-आती४ेसे>मूसोंम्मरने से भीख 
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मांगना मळा होता है, इसी प्रकार और सब कामों से उपासना का 
दर्जी ऊँचा हे । पामार छोगों के व्यवहार से तो यज्ञादि कर्मों का 
अनुष्ठान बेहतर है, उन यज्ञादियों से सगुणोपासना श्रेष्ठ है, 
सगुणोपासना से भी निर्गुणोपासना ऊँची मानी गयी है। इस 
ई-चनीच माव का निर्णायक आधार पूछो तो यह है कि ज्यों ज्यों 
विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यो त्यों श्रेष्ठता भी बढ़ने 
ळगती है । निर्गुणोपासना के सर्वश्रेष्ठ होने का कारण तो यही है 
कि यह उपासना पीछे जाकर धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान के रूप में बदल 
जाती है। फल मिलने के समय जैसे सफल भ्रम ग्रमाज्ञान होजाता 
है इसी प्रकार मुक्ति का समय आने पर यहद “निगुणोपासना? ही 
ब्रह्मविद्या! बन जाती है । निर्गुणोपासना में यही विशेषता है कि 
वह ज्ञान के सब से अधिक समीप होती है। वह निगुणोपासना 
जब पकने लगती है तब पहिळे तो इसी की “सविकल्प समाधि' हो 
जाती है । फिर पीछे से उस सविकल्प समाधि की ही “निर्विक- 
ल्पसमाधि' बन जाती दै । यह निरोध नामक समाधि निगुणोपासक 
को अनायास ही प्राप्त हो जाती ढे । जब किसी को निरोध का 
महाळाभ हो जाता है, तब उस पुरुष के अन्दर असंग बस्तु शेष 
रह जाती हे । उस असंग वस्तु की भावना यदि कोई बार बार 
करे तो “तत्वमसि? आदि वाक्यों के याद आते ही बिजली को 
चमक की तरह तत्वज्ञान का उदय दो जाता दे । उस समय की 
्ञानोन्सुख अवस्था की सराहना किन शब्दों मे करं-उस समय 
ही निर्विकारता, असंगता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता और पूणेता 
आदि का सचा भाव अम्यासी की बुद्धि में ठीक तौर पर जंचने 
लगता है । इन का यथाथ मम तमी अम्यासी की समझ में आता 


हे । अपरोक्षझन,को/ उत्पन करके लाडी इप्त शरिशेणोपासना को 
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छोड़ कर जो लोग तीथौ में ठकराते हैं, और जपादि में व्यस्त पड़े 
रहते हैं, वे तो ऐसे हें जैसे हाथ पर रक्‍खे गुड़ को फेंक कर कोई 
हाथ को ही चाटने लगता हो । विचारक के सामने तो उपासक 
का दजो भी बहुत नीचा होता है, यह बात कभी न भूलनी चाहिए। 
यही कारण है कि--विचार न कर सकने की अवस्था में ही “योग? 
किंवा 'उपासना? का विधान किया गया है। जिन पुरुषों के चित्त 
अत्यन्त व्याकुळ हुए रहते हैं, उन को. विचार से तत्वज्ञान हो ही 
नहीं सकता, उन के लिए तो “योग! ही मुख्य उपाय है । क्योंकि 
योग करने से उनका धीदप नष्ट हो जाता हे । जिन महापुरुषों 
की बुद्धि कभी व्याकुल नहीं होती, जिन का आत्मा केवल मोह के 
आवरण में छिपा रहता है, उनके लिए तो “सांख्य' नाम का विचार 
ही मुख्य उपाय है । क्योंकि उन्हें उधीसे झटपट सिद्धि मिल जाती 
हे । गीता में कहा है कि--'सांख्यमार्गी जिस परमपद को पाते हैं 
ध्योगमार्गी भी वहां पहुंच जाते हैं। जिस ज्ञानी को यह माळूम है 
कि परिणाम में जाकर 'सांख्य' और “योग” एक ही हैं, जिसे 
इनमें भेद नहीं दीखता, उसी को शास्त्र का ममेज्ञ 
समझ लो । 
जिसकी तो उपासना भी इस जन्म में अधकचरी रह गयी हो 
वह या तो मरते समय या फिर ब्रह्मलोक में जाकर तत्व का ज्ञाता 
होता है और मुक्त हो जाता है । 
मरते समय इस जन्म के विचारों का निचोड़ ( सार ) प्रकट 
होने ळगता है अथात मरते समय इस जन्म के जो सत्र से पिछले 
विचार होते हैं, उनसे यह पता चल ही जाता हे कि--अगला 
जन्म केसा और काहे का होगा ? बच्चों को पिछले जन्म के और 
बद को अगद, जन्म के सुपने आजे ते है.) जी व॒नू के पिछले ज्ञान 
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से आगामी जन्म की सूचना जैसे साधारण प्राणी को भी मिल 
जाती है या जैसे मरण के समय सगुणोपासको को उनके 
सगुण ब्रह्म दशन दे देते हैं, इसी तरह पूबाम्यास के प्रताप से मरते 
समय निगुणोपासकों को भी निर्गुणब्रह्म का ज्ञान हो ही जायगा, 
इसमें बृथा सन्देह क्यों किये जा रहे हो । यदि कहो कि निगुणो- 
पासक को मरण काळ में निर्गुणब्रह्म की ही प्राप्ति हो सकती है; . 
उसे मुक्ति भी मिल जायगी यह हम क्यों कर मान ळें £ उसका उत्तर 
यह है कि तुम उस दशन का नित्य निर्गुण नाम भले ही गाते 
रहो असल में तो वह मोक्ष ही ढे । जैसे संवादिभ्रम कहने को तो भ्रम 
है, असळ में तो उसे तत्वज्ञान ही कह देना चाहिए। ऐसे ही 
निर्गुणब्रह्म की “प्राप्तिऔर 'मुक्तिः ये दो नाम एक ही वस्तु के हैं । 
निर्गुणो पासना का समथ्य ही कुछ ऐसा है कि--उससे मूलाज्ञान 
को मार भगाने वाली बुद्धि का जन्म हो ही जाता है । तापनीय- 
उपनिषत्‌ में भी "मोक्ष को इसी निर्युणोपासना का फळ बताया 
हे । उपासना करते करते अन्त में तो ज्ञान की उत्पत्ति हो दी 
जाती है और यो'नान्य: पन्था विद्यते! ज्ञान के सिवाय दूसरा रास्ता 
ही नहीं है इससे भी विरोध नहीं रह जाता । निष्काम उपासना 
करने से मुक्ति मिळती है, तथा सकाम उपासना करने से ब्रह्मलोक 
मिलता है । उस ब्रह्मलोक में जाकर भी इस उपासना के सामथ्ये 
से तत्व का दरीन हो जाता है । फिर वह उपासक इस कल्प में 
लौट कर नहीं आता और कल्प का अन्त होते समय कल्पेश्वर 
के साथ मुक्त हो जाता है। श्रुतियों में अधिकता से प्रणव की. 
निर्मुणोपासनायें ही आयी हैं। सगुणोपासना तो कहीं कहीं 
दी द्वै। पिप्पछादमुनि ने ओंकार को 'पर' और. “अपर 
ब्रह्मरूप “कहर हैं" “पन्ने प्सी'नचिक्रित/ "से5व्कह्ष हे कि जो 
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इस ओंकाररूपी आळम्बन को जान ले तो वढ जो चाहे वहीं उसे 
मिलें । प्रकरण में तो हमें केवळ इतना ही कहना है कि 
जो निर्शुणब्रह्म की उपासना मळे प्रकार कर लेता हैं वह इस लोक 
में या मरते समय या फिर ब्रक्मलोक में जाकर, ब्रह्म का साक्षात्कार 
करके ही छोड़ता है । आत्मगीता में भी कहा है कि--जो विचार 
न कर सकते दों, उन्हे तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना निरन्तर ही. 
करनी चाहिये । आत्मगीता में यदद भी कहा है कि--जिसमे 
आत्मसाक्षात्कार करने की शक्ति न दो, वह निःशंक होकर मेरी | 
उपासना ही किया करे । समय आने पर में उसके अनुभव में 
आऊंगा और निश्चय ही फलित होकर रहूगा। अगाध खजाना पाना 
हो तो जैसे खोदना ही होगा, ऐसे ही मुझे पाना हो तो आत्म- 
चिन्ता करनी ही होगी । पुरुष को चाहिये कि- बुद्धि रूपी कुदाळ 
से देह-रूपी रोडे को दूर हटा दे। मनरूपी भूमि को बार बार 
खोदे और अन्त में मुझ गुप्त निधि को प्राप्त करके ही छोड़े । यदि 
किसी को अनुभूति न भी हो तो मी उसे 'अह ब्रह्मास्मि” मैं ब्रह्म 
तत्व हूं? यह उपासना अवश्य करनी चाहिये । ध्यान का तो इतना 
महाप्रताप है कि उससे असत्‌ भी मिल जाता है । नित्य प्राप्त 
सर्वात्मक ब्रह्म है वह ध्यान से मिलेगा या नहीं £ ऐसी तो शंका ही 
कभी न करो। ध्यान करके देखो तो पता चळे कि--ध्यान करने 
से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीली पड़ती जाती है । ध्यान के इस 
महाफल को देखकर भी यदि कोई ध्यान नहीं करता है तो वह बड़ा 
ही अमागा दै। सम्पूर्ण प्रकरण का सार तो यही दै कि--यदि कोई 
ध्यान से देहाभिमान को खोदे और अपने अद्वितीय आत्मा के 
दशेन करळे, तो यह अनादिकाळ से मरने वाळा प्राणी ही अमर हो 
जाय श्रीरःइसी”जन्में सचिदानन्द बह्म:के दर्व क्रःके छोड़े । 
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जो पुरुष इस “ध्यानदीप? का विचार करेंगे उनके सब ही 
संशय भाग जायेंगे । विश्वास है किते फिर सदा ही ब्रह्म 
ध्यान में निमझ रहने छगेंगे । 
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वह परमात्मतत्व पहले भी अद्दयानन्द पूणे था ओर अब भी 
है। वह कुतूहछ में आकर अपनी माया के प्रताप से पद्दळे तो जगत्‌ 
बना और फिर जीवरूप से उसी में प्रवेश कर गया । उत्तम देहो 
में प्रवेश करके तो वह देवता हुआ । अधम दें में प्रवेश करने 
से उसमें मल्लेपन आ गया। जब उसने अनेक जन्मों तक अपने 
कर्म ब्रह्मापंण करने शुरु किये तब उसमें फिर आत्मखूरूप का 
विचार करने की शक्ति जाग उठी । विचार की आंच के सामने 
जब माया न ठहर सकी तब वह फिर खयम्‌ अकेला का अकेला 
ही रह गया । ये जगत्‌ और जीव सब के सब पळायन कर गये! 
उस अद्वितीय तत्व के सच्चे बन्ध और मोक्ष का निरूपण करने का 
सामर्थ्यं तो किसी में है ही नहीं । जब उस तत्व को दुःखी होने 
का धोखा ळग जाता हे तब बस यद्दी उस का 'सद्दयपना? और 
यही उस का "बन्ध? काता है। यह दुःखीपना जब हटता दै 
और जब खरूप में स्थिति मिल जाती है तब इसी को “मोक्ष? कहने 
लगते हैं । जानते द्वो यह बन्ध कहां से आया है ! सुनो, यद बन्ध 
अविचार से आया है और विचार करने से यह बन्ध खुळ जायगा । 
इस कारण जब तक तत्व का साक्षात्कार न हो जाय तब तर्क जीव , 
और परत्मी काः०विव्यार*सदा ही” करते-्रहना>म्द्विये । विचार 
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करने की रीति भी सुन लीजिये-देद्दादियों में मेंपन? का अभि- 

मान करने वाला अहंकार "कतो? (जीव) कहाता है। उसके अभि- 

मान करने के साधन को मन कहते हैं | वह क्रम से कमी अन्दर 

ओर कमी बाहर क्रियाय किया करता है । वह मन जब अन्त- 

मुंख होकर “म? ऐसी बृत्ति करता है तब वह वृत्ति “कता? (जीव) 

की ओर इशारा करती हे। जत्र तो उसी मन में बहिसुंख वृत्ति 
होती है तब वह बाह्य पदार्थो की ओर “यह” ऐसा संकेत किया 
करती है । अब उस इदम्‌ ( यह ) में जो रूपादि विशेष विशेष 
वर्म होते हैं, उनका ज्ञान पांचों इन्द्रियों से होता है। इतनी बातें 
समझ लेने के बाद अब जरा “साक्षी” तत्व को भी समझ लीजिये-- 
जो तो केवल चिद्रूप रह कर ही उस 'कतो? को भी, उपयुक्त 
(क्रियाओं? को भी,तथा एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण गन्ध आंदि. 
“विषयों? को भी, एक ही प्रयत्न से प्रकाशित किया करता है, उसी 
चिद्रप तत्व को वेदान्तो में साक्षी’ कहा है। लोक में भी देख 
लो--नृव्यशाला में जळता हुआ दीपक, नादयगृह के “प्रभु! को 

नाट्य देखने वाळे “सम्या? को तथा “नतकी? को एक हीं रूप 
से प्रकाशित किया करता है । प्रकाश करते इए किसी की खास 
रियायत नहीं करता हे और जब ये सब लोग नृत्यशाढ्य को छोड़ 
कर चळे जाते हैं तब भी वह बिचारा अकेला ज्यों का त्यो जला 
ही करता हवे | ठीक इसी दृष्टान्त की तर्द यह साक्षी तत्त्व 'अह- 
कार” को “बुद्धि! को तथा 'विषयों? को प्रकाशित किया करता है । 
परन्तु जब सुषुप्ति आदि के समय अहंकार आदियों में से कोई 
भी शेष नहीं रह जाता है तब भीतो यह “साक्षी? पहले की तरह 
ही जगमगाता रहता हे । वह कूटस्थ तत्व तो सदा' भासतां ही 
रहता है । मानो कोई अखण्ड रहा हो । यह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Di क by eGangotri 


८४ पंचदशी 


OY.) 7) yr os RS 
बिचारी गरीब बुद्धि उसी सदाविमात साक्षी की चमक से उधारी 
चमक लेकर अनेक रूप से नाचा करती है। यह बुद्धि जिस 

नाटक को खेळ रही दवै, उसके पात्र आदि को भी जान लो | 

“अहंकार? ही इस नाटक का प्रभु? है । क्योंकि नाटक के मालिक 
की तरह विषयभोग की सकछता और विकळता से इषे और 
विषाद इसी को तो होते हैं । 'विषय? ही इस नाटक के “सम्य! 
माने गये हें । नाटक के दर्शकों को जेसे सुखढुःखमयी घटना 
देखने पर भी सुख दुःख नहीं होते, इसी प्रकार इन विषयों को 
भी सुख दुःख कुछ नहीं होते । “बुद्धि! ही इस नाटक की “नतेकी' 
हे । क्योंकि नतकी की तरद्द नाना तरह के विकार इसी में 
तो होते हैं । ताळं आदि को धारण करने वाळी 'इन्द्रियां हैं । 
क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के विकारों के अनुकूल ब्यापार किया 
करती हैं । यह “साक्षी? ही, इन सब का 'प्रकाशक दीपक? माना 
गया है | क्योंकि इसी से इन सब का प्रकाश होता है । दीपक 
जैसे एक ही जगह रक्खा हुआ अपने चारों ओर प्रकाश पहुंचा 

देता है इसी प्रकार यह साक्षी मी अपने खरूप में स्थित रहकर 
ही बाहर और अन्दर प्रकाशित कर देता है । अन्दर ओर बाहर 
का यह विभाग भी देइ की इष्टि से ही दे। साक्षी की दृष्टि में 
तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं हे । वैसे तो बुद्धि अन्दर बैठी 

रहती है, परन्तु वह इन्द्रियों की टोळी के साथ बाहर निकल 
` पड़ती हैं । अब समझ गये होंगे कि चंचलता इस बुद्धि की ही 
हे । परन्तु फिर भी इस चंचलता का आरोप साक्षी तत्व में व्यथ 
ही कर लिया जाता दै । झरोखे में से जो प्रकाश घर में आ रह 
है, उसमें यदि हाथ को नचाबें तो जैसे वह धूप ही नाचती सी 
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है वह अन्दर बाहर आता जाता नहीं है, परन्तु बुद्धि की चंचलता 
के कारण आता जाता सा माळूम होने लगा है । यह साक्षी अन्दर 
या बाहर कां कभी नहीं होता । ये तो दोनों बुद्धि के ही देश 
हैं । कल्पना करो कि तुम्हारी बुद्धि ओर इन्द्रियां मर चुकी है-- 
उनकी प्रतीति बन्द-.हो गयी है--अब बताओ कि वह प्रकाश 
कहां जगमगा रहा दै १ बुद्धि आदि की प्रतीति के बन्द हो जाने 
पर भी यह प्रकाश जहां जगमगा रहा है, वही साक्षी का अपना 
स्थान है । यदि कहो कि ऐसी अवस्था आने पर तो कोई भी देश 
भासता नहीं है तो इम कहेंगे कि तुम उस साक्षी को बेदेश का ही _ 
तत्व समझ लो । शास्त्र में कहीं कहीं जो उस साक्षी को'सवेगत'या 
“ससाक्षी' कह दिया है वह भी सब देश की कल्पना के आधार 
पर ही कहा हे । स्वाभावसे तो वह अद्वितीय और असंग ही है। 
यह शैतान बुद्धि अन्दर या बाहर के जिस किसी देशादि को 
घड़ कर खड़ा कर देती हे उस देश का यह तत्व उसका साक्षी 
कह्दाने लगता है| यह शेतान बुद्धि जिन रूपादि की कल्पना कर 
ळेती है, उन उन को प्रकाशित करते ही यहद उनका साक्षी हो 
जाता दै। परन्तु इस साक्षी का अपना निराळा स्वभाव पूछो तो 

यह स्वयं तो वाणी और बुद्धि का गोचर ही नहीं हो पाता है । 
स्वतत्र रूप से विचार करने बेठे तो उसे साक्षी भी क्‍यों कर कह 
दें १ ऐसे साक्षी के विषय में एक बड़ी उल्झन यह है कि--फिर 
ऐसे अगोचर तत्व को हम मुमुक्षु लोग केसे समझे £ इसका समा- 
घान यह है कि आप लोग ग्रहण करना हदी छोड़ दो । सारा झगड़ा 
तो ग्रहण करने का ही है । यह जब तक ग्रहण करते रोगे तब 
तक आत्मतत्व दीखने वाळा नहीं है। ग्रहण करना छोड़ते ही 
उस तत्व के दीन मिल जाते हे. ॥ किसी को ग्रहण न 
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करना ही, उस तत्व को ग्रहण करना कहाता है । 
जब यह सर्वग्रह--जिसे तुम अनादि काल से करते आ रहे हो-- 
रुक जायगा उस समय जो अनुपम सत्य तत्व शेष रह जायगा, 
बढ़ी तो यह है । उस तत्व को जानने के लिये आपको किसी भी 
प्रमाण से सहायता लेनी नहीं पड़ेगी । क्योंकि वह तत्व तो खयं 
प्रकाश है । वैसी खयंप्रकाश वस्तु को समझना हो तो किसी 
अनुभवी के मुख से श्रुति का पठन करो। अबनुबादों के पढ़ने से 
वह बात मिलने वाडी नहीं है । जो जिस मागे की यात्रा कर 
लेता ढे उसके मम का वही सच्चा जानकार होता है वही दूसरे 
को भी सच्चा मार्ग दिखा सकता है । सुरदा पुध्तकों को पढ़ 
लेने से बात का ममे हाथ नहीं लगता । इस कारण अनुभवी गुरु 
को आवश्यकता होती ही है । 

यदि तो मन्दाधिकारी लोग उपयुक्त सवेग्रह का लाग न 
कर सकें तो वे बुद्धि की शरण में पहुँच जांय । बुड्ढे लोग 
जैसे छकड़ी के सहारे से चलते हैं इसी प्रकार वे छोग बुद्धि के 
सहारे से इसी साक्षी तत्व को पहचानें, कि यह बुद्धि जिस किसी 
बाह्य या आन्तर पदार्थ की कल्पना करती दै उस उस पदार्थ का 
साक्षी होकर यह परात्मा बुद्धि के अधीन होता है । यो बुद्धि का 
हाथ पकड़ कर इस गहन तत्व को वे लोग भी टटोल लें । 
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अह्मानन्दान्तगत योगानन्द का संक्षेप 


इस प्रकरण में उस ब्रह्मानन्द का वर्णन किया गया है जिसे 
पहचानते ही इस छोक और परलोक के त्रिविध तांप कूच कर 
जाते हैं और पहचानने वाला सुखरूप ब्रह्मतत्व ही हो जाता है । 
इस ब्रह्मज्ञान की श्रुतियों ने बड़ी प्रशंसा की है । वे कहती हैं 
कि--“श्रह्मदर्शी पुरुष पर को पा लेता हे । आत्मज्ञानी शोक मोह 
की हालत से ऊपर उठ जाता है। रस अथवा सार तो ब्रह्म ही हे । 
इस रस को पाकर ही आनन्दी हो सकता है और तरह से नहीं। 
जब अपने रूप भें प्रतिष्ठा (ठहरना) मिळ जाती हे तभी पुरुष 
अभय हो सकता है। जब तो अपने में भेद देखने लगता है तब 
उसे डरना ही पड़ता हे । यह समझ लेने वाला पुरुष कि “आनंद 
तो जहां भी है वहां ब्रह्मतत्व का ही है, किसी भी बात और किसी 
भी घटना से नहीं डरता । कमेरूपी अग्नि की चिन्ता बस एक 
इस ज्ञानी को ही छोड़ती है । शेष तो सब प्राणी इस कतेब्याप्नि 
की ज्वाळाओं से झुल्से पड़े हैं और इसी के झूठे इलाज करने में 
वयग्र हो रहे हैं । ऐसा जान चुकने वाला पुरुष पाप पुण्यों को 
छोड़कर सदा आत्मा को याद रखने लगता हैं और किये हुए कमों 
को भी तो आत्मरूप ही जान लेता है। उस परावर को देख चुकन 
पर इसकी “हृदयग्रन्थि” खुळ जाती हें । इसके सब सन्देह मिट 
जाते हैं और सभी कमे नष्ट दो जाते हैं । उसी को जांन चुकने 
वाला पुरुष जन्म-मरण. बक्क" छूळ,प्रकताःह्रे.॥.इस चक्र 
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से छुटकारे का दूसरा कोई मागे दी नहीं हे । देव को जानकर 
ही फांसा खुळ जाता है । छेशों के नष्ट हो जाने पर फिर जन्म 
छेना नहीं पड़ता । जो धीर पुरुष देव को जान लेता है वह इसी 
जन्म और इसी लोक में इष शोक से छूट जाता है। किये या 
क्रिय पुण्य पाप फिर इसे कमी भी दुःखी नहीं करते ।” उपयुक्त 
भुल्यथो में ब्रह्मज्ञान से अनर्थ की हानि और आनन्द की प्रापि 
दोनों ही बातों की घोषणा की गयी है । 

आनन्द के मुख्य तीन भेद हैं एक 'ब्रह्मानन्द? दूसरा 'विद्या- 
नन्द्‌? तीसरा 'विषयानन्द?। सबसे पहले ब्रह्मानन्द का विवेचन 
करेंगे 
मृगु के पिता बरुण ने उसको ब्रह्म का लक्षण बताया कि 
“जिसस ये सव भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे से जीते हैं 
तथा मरते समय जिसमें लीन हो जाते हैं वह, ब्रह्म है ।' इस 
लक्षण को जब उसने अन्न, प्राण, मन और बुद्धि में घटाकर देखा 
तब उसे यह निश्चय हो गया कि ये बह्मतत्व नहीं है। अन्त में 
जाकर इसी लक्षण के सहारे से उसे आनन्द के ही ब्रह्म होने का 
निश्चय हुआ । क्योंकि आनन्द से द्वी ये भूत उत्पन्न होते हैं उसी 
से जीते हैं और उसी में हो लीन हो जाते है । इस कारण आनन्द 
ही ब्रह्मत्व है । इसमें फिर उसे संशय नहीं रहा । 
भूतो के उत्पन्न होने से पळे [त्रिविध द्वैत के न होने से | 
भूमा परमात्मा ही था। क्योंकि प्रळय काळ में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी 
त्रिविध द्वैत होता ही नहीं । उस परमात्मा में से जब विज्ञानमय 
उत्पन्न हुआ तब वह ज्ञाता? हो गया । जब मनोमय उत्पन इभा 
तब 'ज्ञान! होने लगा । जब शब्दादि विषय उत्पन हुए तब वे “ज्ञेय? 
हो गयेए! बे तीचों'ही/ उचि क्िप्रहळे तरदी, परे), झाप उस अवस्था 


हर नह्मानन्दान्तर्गेत .योगानन्द का संक्षेप का छह 
का ध्यान कौजिये--जबकि ये उपर्युक्त तीनों हा नहीं थे, यदि 
आप उस अवस्था में जान का साहस कर सफते हों तो सुनिये 
उस अवस्था में एक द्वेतरहित पूणे पदार्थ अनुमव में आता ही 
€ । इतरहित पूण पद को देखना हो तो यहां लोक में वर्तमान 
काळ में भी देख लो कि समाधि के समय नित पूणे आत्मा का 
अनुभव विद्वान्‌ को होता ही है । ' सुषुप्ति और मूछो में उस निद्ठेत 
पूण तत्व का अनुभव सवेसाधरण को मी हुआ ही करता है। सुषुप्ति 
आदि के समय इस पूर्ण पद के टुकड़े कर डालने वाळी वस्तु नहीं 
रह जाती और यों उस समय आत्मा में आत्मा की पूर्णता आ ही 
जाती है। इसी प्रकार सृष्टि बनने से पहले मी,मेदक उपाधि के न 
रहने के कारण,वह परात्मा उस समय पूर्ण का पूर्ण ही रहता है । 
पुराण सहित पांचों वेदों और सकल शाख्नों को जानकर मी 
केवळ अनात्मज्ञ होने के कारण नारद बड़ा ही शोकी हो गया 
याः। उसने गुरु के सामने जाकर अपने हृदय की दुर्बछता को 
यों दिखाया था कि भगवन्‌ ! विद्या पढ़ने से पहले तो सुज्ञ सव- 
साधारण को तरह, तीन तरह के ताप ही तपाया करते थे, अब 
तो मेरे ऊपर यह बोझ और पड़ गया है कि कहीं यह विद्या भूल 
न जाय, दूसरे विद्वान्‌ से पराजय का खटका भी लगा रहता है । 
अपने से थोड़े पढ़े लिखे को देखकर गर्न भी होने लगा हे, इस 
कारण बार बार-इसंका अभ्यास करना पड़ता है। यों विद्वान्‌ होने 
से तो मेरा बोझःऔर भी बढ़ गया है । होना जो चाहिये था उस 
से सवेथा विपरीत हो गया हे । विद्वान्‌ होने से तो मुझे शान्ति की 
आशा ठगी हुई थी। आज वह पूरी नहीं हो रही है सो कृपा 
करके आप मुझे वहां पहुँचा दीजिये जहां जाकर शोक नहीं: 


रइता । इसके. उत्तर में सूना ककि, ते.उत्तर, दिया क्रि--सुख 
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ही ऐसा तत्व है जिसे जानकर शोक का पार पाया जा सकता है, 

सो आप सुख को ही जानळें । सुख के विषय में भी यहद बात 
विशेष रूप से जाननी पड़ेगी कि--यह जो वैषयिक सुख है इसे 
तो इम सुख ही नहीं मानते हैं। क्योंकि इस पर तो हज़ारों शोक- 
रूपी श्वापदों की वक्र दृष्टि पड़ी ही इई है । वे तो सदा ही इस 
वैषयिक सुख को नोचते रहते हैं। इसे तो सुख न कहकर दुःख 
ही कहें तो मळा है । यह तो ठीक है कि अद्वैत में भी सुख नहीं 
है परन्तु आपको यह माळूम हो जाना चाहिये कि सुख तो खयं अद्वेत 
ही है | खयंप्रकाश होने के कारण उसके लिये प्रमाण की दरकार 
भी नहीं है । सुषुप्ति के समय इन्द्रियां नहीं होती हैं, जिनसे उसे 
जान सकें, फिर भी सुषुप्ति को सब मानते ही हैं। जानते हो 
ऐसी विचित्र बात क्यों ढे ? बिना प्रमाण की वस्तु को क्यों माना 
जाता है £ सुनो इसका कारण सुषुप्ति की खयंप्रकाशता ही तो 
है। उस सुषुप्ति के समय कुछ भी दुःख नहीं होता । उस समय 
केवल सुख नाम की वस्तु ही शेष रद्द जाती है। उस समय कोई 
भी विरोधी दुःख नहीं रहता, इस कारण उस समय सुख मानने 
में कोई विश्न नहीं है । जागते समय के अनेक व्यापारों से थकः 
कर जब द्रुःखदायी प्रसंग टळ जाता है तब वह प्राणी स्वस्थचित्त 
होता है। उस समय ही उसे म्रदुशय्या आदि से मिलने वाले 
सुख का अनुभव होता दै । विषयोपाजेन करता करता तंग हो 
कर जब उस दुःख को हटाने के लिये कोमळ शय्या पर लेट 
जाता है तब उसकी बुद्धि अन्तसुख हो जाती है । अन्तर्भुख इई 
उस बुद्धिवृत्ति में सामने रक्खे इए दपण की तरह स्वरूपभूत 
आत्मानन्द है, वह प्रतिबिम्बित हो जाता है। बस इसी को तो 


“विषयान्‌ , कहते, Mi यह विषयानन्द त्रिपुटी के ह अधीन 
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(मातहत) होता है, इस कारण इससे भी जीव को यत्किचित्‌ 
श्रम तो होता ही है। इस श्रम को हटाने के लिये यह जीव 
प्रतिदिन सोना चाहा करता है या यों कहो के परमात्मा की ओर 
दौड़ लगाया करता हे । वहां पहुँच कर जो अद्भुत प्रसंग होता 
है उसे तो याद करते ही साधकों को बड़ी प्रसन्नता होती है । 

क्योंकि उस समय सोने वाळा प्राणी स्वयं ही वहां का ब्रह्मानन्द 
हो गया होता है । जैसे धागे में बंधा हुआ पक्षी चारों तरफ उड़ 
उड़ कर थक कर अपने बन्धनस्थान पर लौटा हो, इसी प्रकार 
यह जीव धमाधम के फलों को भोगने के लिये सुपने या जागरण 

में टक्कर मार मार कर भोगदायी कर्मों के क्षीण होते ही, लीन हो 

जाता है । जैसे कोई श्येन [ पक्षी ] उड़ते उडते थककर अपन 

घोंसळे पर को टूट पड़ा हो उसी प्रकार ब्रह्मानन्द का लम्पट यह 
जीव सुषुप्ति की ओर को दौड़ा करता है । मनुष्यों में भी जैसे 
नन्हा बचा जब दूध पीकर खाट पर लेटा होता है उस समय वह 
आनन्द की मूर्ति दिखाई देता है । क्योंकि उसे उस समय रागद्वेष 
नहीं होता । जो चक्रवर्ती राजा सब भोगों से तृप्त होकर बैठा हैं, 
जिसे मनुष्यों को मिलने वाला बड़े से बड़ा सुख प्राप्त रहता है, 
वह भी आनन्दमूति हुआ रहता है। जो ब्रहाज्ञ ब्राह्मण है वह 
जब कृतकृत्य होकर बैठता है--विद्यानन्द की अन्तिम गति जब 
उसे मिल जाती है तब वह भी सुखरमूरति बन जाता है । मुग्ध, 
बुद्ध और अतिबुद्ध ये ही तो तीन लोक में सुखी माने जाते हैं । 
जिनको लेशमात्र भी विवेक नहीं है, उनमें बालक सबसे सुखी 
माना जाता हे । जिन्हें कुछ विवेक है उनमें, सावभौम राजा सब 
स सुखी गिना जाता हे । जो अतिविवेकी हैं उनमे आत्मदर्शी 
को सवोधिक सुखी समझते हैं । इन तीनों को छोड़कर और तो 
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समी प्राणी दिन रात दुःखी बने रहते हे--वे सुखी कभी नहीं होते । 
इस कारण इन तीन का ह्वी दृष्टान्त. हमने दिया है । अब प्रकृत 
बात तो यही हुई कि--यह सोता हुआ प्राणी भी इन ही तीनों . 
की तरह ब्रह्मानन्द में तत्पर रहता है उसे खली से आलिंगित कामी 
की तरह अन्दर बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता । उस 
अवस्था के विषय में श्रुति ने कहा है कि--उस समय ।पेता पिता 
नहीं रहता । अथात्‌ जीव का जीवभाव ही उतने समय के लिये 
खोया जाता है । उस समय तो जीव ब्रह्मत्व ही हो गया होता 
हे । क्योंकि संसारिपन का तो कोई चिह्न ही उस समय नहीं रह 
जाता । जानते हो सुख दुःख देने वाळी वस्तु क्‍या है ? सुनो! 
पितापन आदि का अभिमान ही सुख दुःख का कारण हुआ 
करता है । सुषुप्ति जब आती है तब यही अभिमान नहीं रह जाता 
और यह प्राणी उस समय सब शोकसरिताओं के पार पहुँच गया 
होता है । जब कोई पुरुष सोकर उठता है तब कहता है कि में 
सुखपूवेक सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना | अथोत्‌ वह उस 
समय सुख और अज्ञान दोनों को जान रहा था । चित्स्वरूप होने 
के कारण सोते समय सुख तो स्वयं ही प्रतीत हो जाता है । उसी 
स्वयंप्रकाश सुख पर जो अज्ञान का पदो पड़ा है, उस की 
प्रतीति भी उस सुख के सहारे से ही हो जाती हवे । वाजसनेयी 
शाखा वालों ने सुख विज्ञान और आनन्द इन तीनों को एक ही 
बात कहा है । उससे यह समझने में और भी सुभीता हो जाता है 
कि स्वयंप्रकाश जो भी कोई सुख है वह ब्रह्मत्व ही है । सुषुपि | 
के समय सुख के ऊपर जो अज्ञान का ढकना पड़ा था उसी अज्ञान 
में बुद्धि और मन लीन हो जाया करते हैं। विज्ञानमय और मनोमय 
का बिंडीन हो जाना ही निद्रा? कहाती है। इसी को कोई-कोई 
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'अज्ञान? भी कह देते हें । पिघला हुआ घी जैसे ठण्डक लगने 
से गाढ़ा हो जाता है, इसी प्रकार भोगदायी कर्मों के सम्पर्क से 
यही अज्ञान गाढ़ा हो कर ५“विज्ञानमय” हो जाता है । विडीन 
अवस्था के उसी अज्ञान को “आनन्दमय? कह देते हैं । सुषुप्ति से 
पहले क्षण में जो अन्तसुख बुद्धिवृत्त होती है, उस बुद्धिवृत्ति में 
जब सुख का प्रतिबिम्ब पड़ता हे उसके बाद उस प्रतिबिम्ब को 
अपने मुँह में पकड़े ही पकड़े वह बृत्ति निद्रा रूप से लीन हो 
जाती है तब यही “आनन्दमय? कहाने लगती है | वह जो अन्त- 
मुख आनन्दमय हे वह, चिदाभास से मिली हुई तथा अज्ञान से 
पैदा हुईं अति सूक्ष्म वृत्तियो के द्वारा ब्रह्मसुख को भोगा करता दै। 
जागरण में जब हम सुख मोगते हैं तब तो हमे यह याद भी रद्दता 
है कि हम सुख भोग रहे हैं परन्तु उस [ निद्रा के ] समय ऐसा 
बिचार न होने का कारण भी सुनलो--वे अज्ञानवृत्तिया बहुत ह्व 
सूक्ष्म होती हैं, वे बुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्ट नहीं होतीं इसी से 
सुषुप्ति में सुखभोग कां स्पष्ट परिज्ञान नहीं होता । वेदान्त का 
गम्भीर मनन करने वालों ने यह बात बतळायी है। माण्डूक्य 
और तापनीय आदि उपनिषदों में तो बड़ी ही स्पष्ट भाषा में 

आनन्दमय? को भोगने वाळा और “ब्रह्मानन्द? को भोग्यं कहा है। 
जो आत्मा जागते समय मन, बुद्धि आदि अनेक रूप हो रहा था 
वही अब झुषुप्ति के समय चावळों की पिट्टी की तर्द फिर एकता 
को ग्राप्त हो गया होता है। पहले जो बहुत सी बुद्धिवृत्तियां थी अब 
` सुषुप्ति के समय उनका एक घनपिण्ड हो गया है-मानों पानी 
का जम कर बरफ़ बन गया हो । जिस प्रज्ञानधनता कां वर्णन इमने 
ऊपर किया दै, इसी को बहुत से लोग दुःखाभाव कह बेठते हूं । 


क्योंकि उस, सप्रय सम्पर्ण दुःखंद्त्तियो.क्रावरिळोप हो, जाता हें । 
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उनकी यह एकदेशीय दृष्टि ही उनके भ्रम का कारण बन जाती 
है। यह हम पहले ही कह चुके हैँ कि अज्ञान में बिम्बित चैतन्य 
से ही आनन्द का भोग तब हुआ करता है । अज्ञान के पर्दे के 
कारण भोग्य के स्वरूप का पता हमें चलता ही नहीं । यदि उस 
का पता चळ जाता तो प्राणी को विषयों में भटकना ही न पड़ता । 
इसी कारण भोग में आते हुए भी उस ब्रह्मसुख की अवहेलना 
करके कर्मा के प्रताप से इस जीव को फिर फिर बाहर निकरूना 
ही पड़ता हे किंवा यों कहो कि--जागना पड़ ही जाता है । 
जब यह जीव सो कर उठता है तब कुछ काळ तक उस भोगे 
हुए ब्रह्मानन्द की वासना तो बनी ही रहती है। जभी तो वह 
बिना किसी सुखदायी विषय के ही सुखी हो कर चुप चाप बैठा 
रहता है) जिन कमो ने सुषुप्ति में से इसे जगा लिया था वे ही 
कम फिर इस से संसार के नाना दुःखों की भावना कराने लगते 
हैं । फिर यह अभागा प्राणी धीरे धीरे हाय ! हाय ! उस जगज्जी- 
वन ब्रह्मानन्द को सर्वथा भूल ही जाता है । निद्रा के पीछे और 
निद्रा के पहले सभी मनुष्यों को इस ब्रह्मानन्द में बड़ा स्नेह होता 
है। हां इतना तो अवश्य हे वे इस आनन्द का यह नाम नहीं 
जानते हैं । इतना समझ चुकने पर हम समझते हैं कि कोई भी 
समझदार इस आनन्द के विषय में विवाद तो नहीं करेगा । जो 
ब्रह्मानन्द बड़े परिश्रम से मिला करता है, वही ब्रह्मानन्द आळ- 
स्तियों और सवसाधारण को मिला द्वी हुआ है, फिर आप गुरु और 
शास्त्र की पख क्‍यों लगाते हो £ ऐसा यदि कोई पूछे तो हम 
कहेंगे कि हां यदि सचमुच ही वे लोग यह पहचान जाय कि 
यह ब्रह्मानन्द ही है तो वे अवश्य ही कृतार्थ हो जांय । परन्ठ 
गुरु और शास्त्र के बिना तो यह गम्भीर तत्व क्रिसी की समझ में 
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आता ही नहीं । जब तक कोई इस ब्रह्ममागे का भेदिया साथ 
न हो तब तक ब्रह्मदुगे पर अधिकार पाना सरळ काम नहीं है । 

प्रकृत बात तो यही हुई कि. जहां जहां विषय न हों और 
सुख होता हो वहां वहां इस ब्रह्मानन्द की“वासना'को समझ लो । 
विषयों के मिळने पर भी, जब कि उनकी इच्छा नहीं रह जाती 
और मनोवृत्ति अन्तमुख हो जाती है, तब उसमें आनन्द का प्रति- 
बिम्ब पड़ जाता हे । बस इसी को “विषयानन्द? जान लो । '्रह्मा- 
नन्द? 'वासनानन्द? और “प्रतिविम्ब? [विषयानन्द ] इन तीन के 
सिवाय तो इस जगत्‌ में चौथा आनन्द है ही नहीं । इन तोनों 
आनन्दा में भी यह वात ध्यान रखने योग्य है कि यह स्वयं- 
प्रकाश '्रह्ानन्द? ही "वासनानन्द? और "विषयानन्दो? को यदा 
तदा उत्पन्न कर देता हे । 

यहां तक श्रुति, युक्ति और अनुभव के सहारे से यह सिद्ध 
किया गया है कि सुषुप्ति काळ में यह स्वयंप्रकाश और चेतन 
ब्रह्मानन्द रहता हे । अब जागरण काळ में उस ब्रह्मानन्द को केसे 
जानें ! सो मी सुन लीजिए--सुषुप्ति के समय जिस 'आनन्द-: 
मय? को हमने ऊपर बताया है, वही जब "विज्ञानमय? हो जाता 
है तब स्थानमेद के, कारण कभी जागरण और कमी स्वप्न मै 
पहुँच जाता है । नेत्र में “जागरण? होता है, कण्ठ में “स्वप्न? 
होता है और हृदय कमळ में “सुषुप्ति? होती हे । यह चेतन जब 
जागता है तब पेरों से मस्तकपयैन्त देह को व्याप्त कर ळेता है । 
तपे इए लोइपिण्ड के साथ जैसे अग्नि हिळ मिल कर एक होजाती 
है, इसी प्रकार इस देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ यह 
चेतन, निश्चित रूप से यह मान बैठता है कि “में तो मनुष्य हूं?। 
यह मनुष्य क्रम से. जदासीलए सच्ची) झोर'दूःखी? इतत तीन अव- 
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स्थाओं में रहने लगता है । इन तीनों अवस्थाओं में से सुख दुःख 
की दो अवस्थायें कमे से उत्पन्न हुआ करती हैं। परन्तु उदासी- 
नता तो किसी भी कमे से उत्पन्न नहीं होती [ वह तो स्वाभाविक ही 
होती ढे.] । बाह्य पदार्थों के भोग से या फिर मनोराज्य से भिन्न 
भिन्न प्रकार के सुख दुःख होते हैं। परन्तु कमी कमी ऐसा भी 

होता है कि उस समय न तो सुख ही होता है और न दुःख ही । 
उस समय. निजानन्द की धुंधली प्रतीति सब ही को होती हे । 
उस समय प्रायः समी यह कहा करते हैं कि आज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं है । आज तो में सुखपूवेक बेठा हूँ । “में सुखपूर्वक' 
हू? इस प्रकार सूक्ष्म अहंकार सं ढका. रहन क कारण ही इस 
आनन्द को हम मुख्यानन्द नहीं कह सकते । इसे तो मुख्य 
आनन्द की वासना समझना चाहिए, जो कि अहंकार के छनने 
में को छन कर हमें अस्पष्ट दीख. रही है--जो अपनी ओर को 
हमारा विशेष ध्यान नहीं खींच सकी है । जिस घड़े के अन्दर 
जळ मर रहा हो उस के बाहर जो शीतलता आजाती है वह शीत- 
: लता जळ नहीं होती, किन्तु वह तो जळ का गुण होता हे। उस 
शीतळता को देखकर जळ का तो अनुमान ही हो जाता है । इसी 
प्रकार.यह उदासीनता का सुख ही श्रह्मानन्द्‌? नहीं है । यह तो 
ब्रह्मानन्द' की वासना है । इस वासना से तो “ब्रह्मानन्द? का अनु 
मान होता हे । निरोध समाधिका अभ्यास करने से जितना इस 
अहंकार का विस्मरण होता जायगा, योगी की दृष्टि उतनी ही सूक्ष्म 
होने लगेगी और उसी परिमाण से योगी को निजानन्द का अनु- 
भव भी होने लग.पड़ेगा। जब अहंकार का विस्मरण पूर्ण रूप से हो ` 
जाता है, तब यह परमसूक्ष्म होकर रहता है--लीन नहीं होता-- 
._ इस कारण इस अवस्था को निद्रा नहीं कह सकते । यही कारण 
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है कि साधक का देह गिर नही जाता। सिध SS साधक का देह गिर नहीं जाता । गीता के छठे अध्याय में 
भगवान्‌ ने अजुन के प्रति कहा है कि--जिस समय द्वेत का भान 
बन्द हो जाय और नींद भी न आये, उस समय जो सुख किसी 

` को प्रतीत होता हो बस वही ब्रह्मानन्द कहाता है । साधक को 
चाहिए कि धीर बुद्धि के सहारे से धीरे धीरे मन की उपरति की 
साधना किया करे और जब मन को आत्मसंश्य कर चुके--जंब 
मन को यह निश्चय कराया जा चुके कि यह सत्र कुछ आत्मा ही 
है, उससे भिन्न यह कुछ भी नहीं है--ऐसी अवस्था जब आजाय 
फिर सब कुछ सोचना बन्द कर दे । यह्दी योग की अन्तिम स्थिति 
है । ऐसी उच्च स्थिति पाने की विधि यह है कि--जो मन स्वभाव- 
दोष से चंचळ है अस्थिर है, जो किसी एक विषय के साथ बंध 
कर कभी नहीं ठहरता, ऐसा मन जिस कारण से बाहर निकला 
हो, उसकी ओर से उसे रोक कर, उस के दोष उसे दिखा कर, 
उसे वैराग्य का उपदेश दे दे कर, वहां से हटा छे और आत्मा के 
बस में करता जाय। इस प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अभ्यास 
के प्रताप से आत्मा में ही शान्त हो जाता है। जब इस योगी 
का मन शान्त हो जाता है, जब इसका रजोगुण नष्ट हो जाता 
है, जब वह निष्पाप हो जाता है, तब उसे ब्रह्मभाव की प्राप्ति 
हो जाती है, तभी उसे उत्तम सुख मिळता है । 
जिस समय चित्त योगसवा करते करते रुक कर आराम पा लेता 
है, जब अपने आप से अपने आप को देख कर मग्न होने लगता 
> है, जिस समय आत्मा में स्थित हुआ योगी अनन्त तथा बुद्धिग्राह्म 
अतीन्द्रिय और अपूव सुख का अनुभव किया करता हे, “जब ब्रह 
योगी आत्मतत्व को कमी नहीं भूलता, जिस आत्मा को पाकर दूसरे . 
लाभ तुच्छ दी ज़ने, लगते, हें, तरहक मोगी. दुःबो के पर्वत 
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गिर पड़ने पर भी प्रह्माद की तरद्द विचलित नहीं होता दै, बस 
दुःखों के संयोग को छुड़ा देने वाळी इस पुण्य अवग को ही 
“योग? कहते हैं । ऐसे योग को निषेदरद्वित मन से बड़ी छगन से 
करना 'चाहिए। जब कोई योगी इस रीति से सदा आत्मा को 
योग में ळगाए रहेगा, तब उसके योगविज्न भाग जांयगे) फिर तो 
बिना ही परिश्रम के उसे ब्रह्मसुख मिल जायगा । ससुद्रनळ को 
अपनी चोंच से सींच कर समुद्र सुखाने के लिए जितना धीरज 
टिंद्रिमी ने धारण किया था, उतना धीरज कोई योग के लिए 
धारण करे तो उसके मन का निग्र दो सकता है । 

भेत्रायणी शाखा में योग की विधियां लिखी हैं कि जैसे 

बेईंघन की आग अपने कारण में शान्त हो जाती है, इसी प्रकार 
जब दृत्तियें नहीं रह जातीं तब यह चित्त अपने कारण में शान्त 
हो जाता है । जो मन अपने कारण में शान्त हो चुका है, जो मन 
अब इन्द्रियार्थों की ओर को देखता भी नहीं है, ऐसे मन को दृष्टि 
में कब से मिलने वाले सुखादि पदार्थ मिथ्या समझ लिए जाते 
हैं। यहद एक अनादिसिद्ध रहस्य है कि चित्त ही संसार है इस 
कारण उस चित्त को शोध कर रखना चाहिए। जिसका चित्त 
जिसमें पड़ा रहता है वह प्राणी तन्मय हुआ रहता हे । ।चेत्त 
में जब प्रसाद आजाता हे तब झुमाझुभ कमे नष्ट हो जाते ह। 
प्रसन्नचित्त बाळा पुरुष जब आत्मा में स्थित होता है तब उसे 
अक्षय्य सुख मिल जाता है । इस मायामोहित प्राणी का चित्त 
जैसे विषयों में आसक्त हो रा दे वैसे यदि ब्रह्मतत्व की ओर को 
झुक जाय तो फिर कौन दै जो बन्धन से छुटकारा न पा जाप 

: मन दो प्रकार का होता है एक शुद्ध दूसरा अञ्जद्ध । कामना! 
के मेळ सेप्मनःयें»अछडा आ.जाती हे.) अही, मन कामना! 
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“से हीन हो जाता हे तब उसे शुद्ध मन आते है। ई है तब उसे "शुद्ध मन? कहते हैं। मनुष्यों के 
बन्ध और मोक्ष का कारण यह मन ही है । विषयों में आसक्त 
` मन मनुष्य को बँधवा देता है । निर्विषय बने हुए मन से मनुष्य 
` को मुक्ति मिळ जाती है । जिस चित्त को आत्मा में लगा दिया 
जाता है, जिस चित्त के रजस्तमोमल समाधिरूपी जळ से धो 
'दिये जाते.हैं, उस चित्त को समाधि में जो आनन्द आता है, 
उसका वर्णन वाणी से किया ही नहीं जा सकता | क्योंक्रि वह 
तो एक अलौकिक ही सुख है। वाणी आदि लौकिक साधन 
उसे कैसे दिखा सकेंगे ! उसे तो मौन की. अमानवी भाषा में ही 
समझना होगा । वह खरूपभूत सुख तो अन्तःकरण से ही ग्रहण 
किया जा सकता है । यद्यपि हरएक साधक मन को चिरकाल 
तक आत्मा में स्थिर नहीं कर सकता, फिर भी यदि किसी को 
क्षणभर की समाधि भी होने लगे तो उसे अगाध ब्रह्मानन्द समुद्र 
का निश्चय तो हो ही जाता है । जो श्रद्धालु हैं, जिन्हें इसकी 
चाट लग जाती है, उन्हें तो इसका निश्चय होकर ही रहता है। 
एक बार जब उन्हें निश्चय हो जाता है तब फिर वे सदा ही उस 
पर विश्वास किये रहते हं। जिनको एक-बार भी इस तत्व का. 
निश्चय हो जाता है वे लोग उदासीनता के समय आने वाली . 
आनन्द की वासना को 'दूर हट” कह देते हैं और तब भी इस 
मुख्य ब्रह्मानन्द की भावना को बड़ी तत्परता से किया करते हें । 
परपुरुष के व्यसन वाली नारी की तरह बाह्य व्यापार करता हुआ 
भी धीरें पुरुष, जब एक बार भी इस तत्व में विश्राम पा लेता है, 
तब सदा इसी आनन्द को चखता रहता है । 'धीरः हम उसी को 
कहते हैं कि जब इन्द्रियां विषयों की ओर को जाने को जोर 
जबरदस्ती करने ढग तब भी नो आतानन्द के आसा, की इच्छा 
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से उन सब को डाट बता कर उसी की चिन्ता में लगा रद्दे । 
बोझा उठाने वाला पुरुष जब सिर के बोझ को उतार कर फेंक 
देता है, उस समय उसे जैसा विश्राम मिलता है, संसार की खट- 
पट के छूट जाने से जब वैसी बुद्धि किसी की हो जाय, तब उसे 
ही इम “विश्राम पाना? कहते हं । इस तत्व में विश्राम पा लेने 
वाळे पुरुष की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह उदासीनकाल ' 
में जैसे आनन्दतत्पर रहता है, ठीक उसी तरह सुख दुःख के 
कारणों रणों या सुख दुःखों के प्राप्त होने पर भी उसी लगन स 
आत्मानन्द का स्वाद लेता रहता है । वह शरीर को सुख दुःख 
भोगने देता है और मन से ब्रह्मानन्द को चखता रहता है । संसार 
के जो कोई विषय ब्रह्मानन्द का अनुसन्धान नहीं करने देते, 
उनकी ओर से तो वद्द इतना छापरवाह हो जाता है जैसे कोई 
सती होने वाळी खनी श्रङ्ञार की ओर से ळापरवाह हो गई हो। 
धीर पुरुष की बुद्धि तो कब्वे की आंख की तरह कभी आत्मानन्द 
को भोगती और कमी आत्मानन्द का विरोध न करने वाले संसारी 
सुखों का अनुभव किया करती है। कव्वे की एक ही पुतळी होती 
हे, वही कमी दाहिनी आंख में और कभी बांयी आंख में आया 
जाया करती दै, इसी प्रकार तत्वज्ञानी की मति दोनों आनन्दों में 
चक्कर लगाती रहती हे । 'विषयानन्द? और भ्रह्मानन्द? दोनों 
आनन्दों को भोगन बाळा तत्वज्ञानी तो दुभाषिये की तरह का 
होता है । दुमाषिया जैसे दोनों की बात समझ लेता हैं ऐसे डी 
तत्वज्ञानी ‘लौकिक? और “वेदिक' दोनों आनन्दों को छूटा करता 
है । जो पुरुष आधा गंगाजल में इब रद्वा हो और आधा धूप में 
खड़ा हो वह जैसे सर्दी गर्मी दोनों को एक साथ अनुभव किया 
करता है इसी प्रकार दुखो से उसे उद्वेग नहीं होता क्योंकि उसी 
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समय. उसे वह महानन्द भी तो मिल ही रहा हे । वह तो अब 
दो दृष्टि वाला हो गया है । विपत्ति के पहाड़ टूटने पर मी वह 
वैदिक ब्रह्मानन्द को याद करके उद्दिम्न नहीं हो पाता है । 

_ इस प्रकार जागरण काल में चाहे तो दुःखानुभव हो रहा हो 
चाहे सुखानुभव होता हो, और चाहे वह उदासीन होकर चुप- 
चाप बैठा हो, तत्वज्ञानी को सदा ही ब्रक्ानन्द दीखा करता है । 
इतना ही नहीं, इस जागरण की वासना से जो सुपने बनते हैं. 
'उनमें भी उसको ब्रह्मसुख भासने लग पड़ता हे । सुपने आनन्द- 
वासना से भी आते हैं और अविद्यावासना स भी अते हैं । जब 
इस ज्ञानी को अविद्यावासना के स्वभ आयेंगे तब इसे भी अज्ञा- 

नियों की तरह सुख दुःख देखना पड़ेगा ही । 

सुषुप्ति अवस्था में, उदासीन काळ में, समाधि भावना के 
समय तथा सुख दुःख मोगते इए भी स्वयंप्रकाश ब्रह्मानन्द को 
प्रकाशित करने वाळा योगी का प्रत्यक्ष केसा होता दै वह इस 
प्रकरण में बताया गया | 
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योगी लोग तो योग के द्वारा निजानन्द को पा ही लेंगे, पर 
जिनकी योग में गति नहीं है वे इस आत्मानन्द को कैसे जानें £ - 
इसी प्रश्न का उत्तर यह है कि दम चाहे जितनी उदारता दिखायें 
सर्वसाधारण तो इस गहन बात को समझ ही नहीं सकेंगे । इस 
मार्गे द्वारा उनका तिळ भर भी उपकार नहीं हो सकेगा। वे जिस 
प्रवृत्ति मागे में लगे हैं उनके लिए वही ठीक है । प्रवृत्ति मागे की 
दुःखपरम्परा से ही तो आत्मजिज्ञासा जागा करती है । संसारनदी 
के प्रवाह को रोक कर खड़ी हो जाने वाली बाधायें जब तक 
किसी के सामने आकर खड़ी नहीं हो: जातीं तब तक किसी के 
भी हटाने से प्रबृत्ति मार्ग छोड़ा नहीं जाता । यह तो अपने अनु- 
भवसे ही शिक्षा मिलने पर छूटता है और तब निवृत्ति आकर ज्ञान 
की उत्पत्ति कर देती है। प्रबृत्ति से जिज्ञासा होती हे और निवृत्त 
से ज्ञान हो जाता है। यों आप उन प्रबृत्तिमाभियों को ब्यथ फसा 
हुआ मत समझो । इस संसार नाम की पाठशाला में सभी अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार शिक्षण ळे रहे हें । इसमें जल्दी का 
प्रश्न थोड़ा सा भी नहीं ढे । उन्हें तो उनके अधिकार के अनुसार 
कम या उपासना में ही लगा देना श्रेयस्कर होगा । हर किसी 
को आत्मानन्द की बात बताना ठीक नहीं हे । आवश्यकता से 
पहले दी हुई चीज से लाम के स्थान में दानि होती है । दां, | 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जे बह्मानन्द्रन्तगेत आत्मानन्द का संक्षेप ' १०३ 
: जो तो मन्दप्रज्ञ जिज्ञाछु हो उनकी निम्न तेति पे उसा से आत्मानन्द का 
.-बोध करा देना चाहिए । याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी इसी श्रणी 
को थी । याज्ञवल्क्य ने उसे जिस रीति से समझाया था उस ही 
रीति से उसको भी समझा देना पर्याप्त होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा 
था कि--अरे मैत्रेयी | अपने जी से ही पूछ छो--तुमको स्वयं 
पति के लिए तो पति प्रिय नहीं होता है । पति, पत्नी, पुत्र, वित्त, : 
पञ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठोक, देव, वेद, भूत, और सभी कुछ 
अपने मतलब से ही तो प्रिय हो जाते हैं। इनमें से एक मी तो 
पदार्थ स्वरूप से प्यारा नहीं है। जितनी भी प्रीतियां हे वे सब 
एकपक्षीय [ एकतफो ] होती हें--जब किसी पत्नी को भोग की 
इच्छा होती है तब ही वह अपने पति से प्यार करने लगती है । 
परन्तु उसका पति भूखा हो, किसी काम में ळगा हो, रोगग्रस्त 
हो, तो वह उसे नहीं चाहता । तब उसे प्रेम का उत्तर नहीं 
मिळता । ऐसी अवस्था में तो पत्नी का प्रेम एकपक्षीय सिद्ध होता 
है । उसका यह प्रेम, पति के लिए है ही नहीं। यह तो स्वार्थ 
के लिए ही हे । यदि उसका यहद प्रेम पति के लिए होता तो 
पति किसी भी अवस्था में होकर उस प्रेमका अभिनन्दन [खागत] 
करता । उधर पति का भी यही हाळ होता है-वह भी जब 
अपनी पत्नी से प्रेमाछाप करता हवे तब अपने ही मतळब से करता 
हे । उसका प्रेम मी पत्नी के निमित्त नहीं होता । जब तो दोनों 
ओर से एक साथ ही प्रेम उमड़ पड़ा हो, तब भी यही उपयुक्त 
विशेषण काम दे सकता है । दोनों ही प्रेमी अपनी इच्छा को 
लेकर प्रवृत्त हुआ करते हैं । देखा जाता है कि--डाढ़ी मूळ की 
कीळें चुभ रह्दी हैं, बाळक रो रहा दै, तौ मी प्रेमी पिता बाळक 


को चूमता.द्दी जाता हे. ॥,.उप्तके. चिह्वाने,..पर, भी, असे छोड़ना 
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नहीं चाहता । क्या कोई भी इस प्रेम को बाळक के लिए किया 


हुआ प्रेम कह सकेगा ? पिता का यह प्रेम स्पष्ट ही एकपक्षीय 
प्रेम हैं। यह तो अपनी तुष्टि के लिए ही किया गया हे। जिस जड़ 
र्न को कुछ भी इच्छा नहीं दै, उसकी जब यत्न से रक्षा की जाती 


` -े तब इस प्रेम को भी तो स्वार्थ ही समझ लो । क्या कोई इस 


प्रेम को रत्नार्थ प्रेम कह सकता है! बैल नहीं चाहता कि में 
बोझ ढोऊँ । हमने उसे जबरदस्ती इस काम के लिए क्रेद कर 
रक्खा है । उस बैल पर हम प्रेम करते हैं। क्या इस प्रेम को 
कोई बैल के लिए किया हुआ प्रेम कहद सकेगा। यह प्रेम तो 
स्पष्ट ही हमारे लिए है । ब्राह्मणत्वमूलक पूजा से जब हमे प्रसन्नता 
होती है तब यह सन्तुष्टि त्राण जाति की नहीं खयं अपनी ही 
होती है । जब हम खगे या ब्रह्मलोक को पाना चाहते हैं तब 
हमारा उद्देश्य इन लोकों का उपकार करना नहीं होता । किन्तु 
अपना मोग ही उसका लक्ष्य होता है। हम विष्णु आदि देवताओं 
की पूजा अपने पापनाश के लिए करते हैं । निष्पाप देवताओं को 
तो उसकी कुछ दकोर ही नहीं होती । यह तो स्वाथे कें लिए ही 
की जाती है । “हम ब्रा्य न हो जायं? इसी उद्देश्य से तो हम 
वेदों को पढ़ते हैं, वेद तो ब्रात्य हो ही नहीं सकते । स्थान; 
तृषा, पाक, शोषण और अवकाश की आवश्यकता दोती है 
इसी से तो हम पांचों भूतों को चाहते हैं। यहाँ भी हमारा खाथे 
(मतलब) ही मुख्य होता है । कहो तक कहते जाय, सभी कुछ 
अपने मतलब से प्रिय होता हे । जब सब कामों में अपनी ही 


प्रधानता है तब यह हमारा स्पष्ट कत्तेन्य हो जाता हे कि हम 


अपने आपे के बारे में ही बुद्धि को दृढ़ कर डाळें । ह 
अब पश्वद्वोता,है 'किव्ययह,, र उपयुक्त ¬ आमि कसा द 


1___._:. गह्यानन्दन्तगेत आत्मानन्द का संक्षेप १०५ 
यह राग तो है नहीं, वह तो खी आदि नियत बिवो में हो 
होता है । वह श्रद्धा भी नहीं है, बह तोः यागादि मे ही परिमित 
रहती है । वह भक्ति भी नहीं है, भक्ति तो गुरु देवादि तक ही 
चलती है । वह इच्छा भी नहीं है, इच्छा तो अप्राप्त पदार्थ की 
ही होती है £ इसका समाधान यह है कि--वह आत्मप्रेम तो 
एक प्रकार की केवळ सुख ही को विषय करने वाळी सात्विक 
वृत्ति ही हे । उस प्रेम को तो सत्वगुण से बनी हुई केवळ सुख 
के साथ नथी हुईं अन्तःकरण की बत्ति समझ लो । इस प्रीति 
को इच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राप्त, नष्ट और अग्राप्त तीनों 
ही विषय में यह रहती है । इच्छा तो केवल अप्राप्त की ही रहती 
है । अन्नपान आदि हमारे सुख के साधन हैं, इसलिए जैसे वे 
प्रिय डे, आत्मा को भी यदि इस प्रकार से सुख का साधन होने 
से ही प्रिय मानोगे, तो यह बताना पड़ेगा, कि यह आत्मा किस 
के सुख का साधन है ? इस आत्मा से किसको खुश करना है £ 
आत्मा स्वयं ही आत्मा को प्रसन्न करे, इसमें अपने कन्धे पर 
चढ़ बेठने वाळा “कमेकतृंविरोध” आता है । विषयजन्य जितने 
भी सुख हैं उनमें तो साधारण सी प्रीति प्राणी को होती है, परन्तु 
आत्मा तो अतिग्रिय होता है । यह प्रीति विषयसुख में कभी 
कभी नहीं भी रहती--कभी कभी विषयसुख को छोड़ कर चढी 
भी जाती है--परंन्तु आत्मा में प्रीति रहे यह तो कभी हो ही 
नहीं सकता । प्राणी का खभाव है कि वह एक विषयसुख से 
प्रेम करना छोड़ देता है दूसरे विषयसुख से नेह का नाता जोड़ 
लेता है । परन्तु यह आत्मतत्त्व तो छोड़ा या पकड़ा जाने वाला 
ही नहीं है । फिर उसमें प्रेम का श्यमिचार कैसे हो ¦ लेना या 
छोड़ना जिसमें नहीं है, उसकी कोई उपेक्षा ही केसे कर सकेगा ! 
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वह तो उपेक्षा करने वाळे का खरूप ही हे । इस कारण आत्मा 
उपेक्ष्य कभी नहीं हो सकता। रोग या क्रोध से दुःखी होकर 
जो प्राणी मरना चाहते हैं, वे भी इस देह को ही छोड़ना चाहा 
करते हैं, आत्मा को छोड़ देना तो उनके बस की बात नहीं 
होती । हम सव किसी से प्रेम तमी तो करते छं जब उसे निश्चित 
रूप से आत्मार्थ समझ लेते हें । परन्तु आत्मप्रेम करते समय 
ऐसा कोई विचार होना संभव ही नहीं हे । वहा तो यह प्रश्न 


. ही नहीं उठता । वह तो एक स्वाभाविक प्रेम ही हें, यह. बात 


यहाँ तक सिद्ध हो चुकी । लोक में भी देखते हैं कि पिता को 
पुत्र के मित्र स पुत्र ही अधिक प्यारा लगता हे । इस प्रकार जां 
सब पदाथे कवळ अपने सम्बन्धी हो जाने के कारण ही प्रेम के 
पात्र बन गये हैं, उन सब की अपेक्षा से यह आत्मा ही अल्यन्त 
प्रिय होता है । आइये इस विषय में अपने अनुभव की भी साक्षी 
ळे ले कि वह क्या कहता हे--प्रत्मेक प्राणी अपने को सदा 
यही अशीष देता है कि “भगवान्‌ करे में सदा ही बना रहू ।' 
इस अनुभव से भी आत्मा में निरतिशय प्रेम सिद्ध होता है । 

यों आत्मप्रेम के सवोधिक प्रेम सिद्ध हो जाने पर भी, बहुत 
से अभांग लोग आत्मा को ही पुत्रादि का शेष [ अंग ] मान बैठे 
हैं। इस विषय में वे बहुत से प्रमाणाभास देते हैँ | वे यह भी 
कहते हें कि जभी तो प्रत्येक मनुष्य एसां प्रबन्ध किया करता & 
कि जिससे उसके मर जाने पर भी उसके पुत्रादि सुभीत स 
जीवन निर्वाह करं सके । परन्तु इतने मात्र से यह आत्मा किसी 
का अंग सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को यह माळम दो 
जाना चाहिए कि--आत्मा तीन तरह का होता हे--एक गौण 
आत्मा, दूसरा मिथ्या आत्मा, तीसरा मुख्य आत्मा । पुत्रादि 
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ऐसे ही आत्मा हैं, जैसे देवदत्त को कोई शेर कह दे और वह 
शेर बे पड़ा हो । क्योंकि उनका भेद तो प्रत्यक्ष ही - 
भास रहा हे । इस कारण पुत्रादि को 'गौण आत्मा? मानना 
चाहिए । साक्षी और पांच कोश अलग अलग हैं ही, परन्तु यह 
भद हर किसी को माळ्म नहीं है | जैसे ठूठ का ही मिथ्या चोर 
हो जाता है ऐसे ही ये कोश 'मिथ्या आत्मा? बन गये हैं । अब 
तीसरे आत्मा को भी सुन ळीजिए--साक्षी का भेद है भी नहीं 
और भासता भी नहीं । क्योंकि वह साक्षी सर्वान्तर है। वही साक्षी : 
“मुख्य आत्मा? कहाता है । यहा तक आपको यह तो स्पष्ट 
माळूम हो ही गया कि--तीन तरह का आता होता दे । अब 
इतना ओर जान लीजिए कि जिस व्यवहार में इन तीनों में से 
जिसका आत्मा होना ठीक जंच पड़, उस प्रसंग के लिए उसी 
को मुख्य आत्मा मान लो । शेष को उसका अंग मान ळो। 
जो मरने लगा है, उसे घर की रक्षा के लिए तो गौण आत्मा 
[पुत्रादि] ही चाहिए । क्योंकि मिथ्या आत्मा [ शरीर ] तो मरने 
ही लगा है तथा मुख्य आत्मा [साक्षी] इन बखेड़ों में पड़ता ही 
नहीं हे। इस कारण मरते समय पुत्रादि ही मुख्य आत्मा 
माने जाते हैं। जब कोई कमजोर होकर पुष्टिकर अन्न खाना 
चाहता है, तब उसे देहात्मा को ही खिलाना होगा ! वह पुष्टि- 
कारक अन्न पुत्र को खिला बेठेगा तो पुष्टि केसे होगी £ तथा 
मुख्यात्मा कुछ खायेगा ही नहीं | ऐसे स्थलों में मिथ्या आत्मा-- 
यह देह--ही मुख्य आत्मा हो सकता है । जब कोई शरीर को 
सुखाने वाळा घोर तप करता है तब वह लोकान्तर में जाने वाळे 
विज्ञानमय को आत्मा मान रहा है । जब तो कोई मुक्ति चाहता 
है तब चैतन्य व्वी-भएमा" कलोता लाहिएळन्कने लाएनत्ात्पये यही 
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हे कि--जिस जिस व्यवहार में जो जो आत्मा उचित होता है 
उस उस ब्यवहार में उसी उस आत्मा में सवोधिक प्रेम हो जाता 
हे । जो पदाथ तो आत्मा मी नहीं होता ओर आत्मा का अंग भी 
नहीं होता, उसमें किसी भी तरह का प्रेम नहीं होता । ऐसी चीज 
दो तरह की पायी जाती हैं--एक “उपेक्ष्य? जेसे माग में पड़ हुए 
तिनके आदि । दूसरे 'दृष्य? जैसे व्याघ्र या सप आदि | य सब मिल 
कर संसार के पदार्थों की चार मुख्य श्रेणियां हो गयीं । (एक) 
`, आत्मा (दूसरी) उसका शेष [अंग-सहायक] तीसरी) उपेक्ष्य और 
(चौथी) द्वेष्य । इन चारों में यह नियम नहीं किया जा सकता कि 
अमुक पदाथ उपक्ष्य' ही रहेगा या यह “द्रष्य ही रहगा। प्रसगा- 
नुसार इनमें परिवर्तन भी हो जाता है--“उपेक्ष्य” पदाथ द्वेष्य? या 
शष हो जाते हें --'द्वेष्यः पदारथ 'उपेक्ष्य? या 'शेष? हो जात हैं । 
लोक में भी देख लो कि वही डरावना व्याघ्र जंगल में सामन से 
आता मिल तो 'द्वेष्य?, परे को जाता दीख तो 'उपक्ष्य', सिखा पढ़ा 
ले तो अनुकूल होकर विनोद की चीज़ बन कर “शष? हो जाता है। 
इन सब की व्यवस्था कि 'कोन सा द्वेष्य हे तथा कोन सा उपेक्ष्य 
हैं? केवळ लक्षण मिला कर ही करनी पड़ती हे । जिसमें जब जो 
लक्षण मिळे उसे तब वही मान छो । जो जब अनुकूल हो उस 
तब “शेषः समझो । जो जब प्रतिकूल हो पड़े उसे तब “प्रतिकूछ' 
मानो । जो जब अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी न हो उसे तब 
“उपेक्ष्य कह लो । अब संक्षेप यों समझो कि आत्मा 'प्रेयान्‌ 
[अत्यधिक प्रिय] है, उपकारक पदाथ “प्रिय? होत हूँ, शेष रहे पदार्थ 
या तो द्वेष्य? होते हैं या फिर 'उपेक्ष्म' हो जाते हैं। इन चार 

विभागों के कारण ही लोक की व्यवस्था चल रही है । 
यह तो:लोक्रिक्त दृष्टि पे।विश्वार करने; का परिणाम हुआ । अबे 
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ज़रा ओती विचार दृष्टि से देखें तो प्रतीत होता हे कि सच्चा आत्मा 
तो यह साक्षी ही है । उससे भिन्न और कुछ भी आत्मा नहीं है । 
पांचों कोशों को नारियळ के छिलके की तरह ज्ञान के चाकू से 
चीर' कर अन्दर की रसमयी वस्तु से विवेक की आंखें भिड़ा देने को 
ही तो हम श्रौती विचार दृष्टि कह रहे हैं । “जागरण? 'खम? और 
“छुषत्ति? ये तीनों अवस्थाय आती हैं और चली जाती हैं, यहद बात 
हमको जिस तत्व के सहारे स पता चलती है, वही स्वयं प्रकाश 
चतन पदारथ आत्मा है । शष तो प्राण से लेकर घनपर्यन्त पदाथ 
न्यूनाधिक भाव से उसके आस पास ढगे रहते हैं । उसी न्यूनाधिक 
भाव के लिहाज से उनमें न्यूनाधिक प्रेम हो जाता है । देखते हैं 
कि--धन से तो पुत्र, पुत्र से शरीर, शरीर से इन्द्रिय, इन्द्रिय से 
प्राण, और प्राण से आत्मा अधिक प्रिय होता दै । तत्वज्ञानी को 
तो इस स्थिति का पूरण ज्ञान हो जाता है । परन्तु मूख लोग समझते 
हैँ कि प्रियतम तो पुत्रादि ही हैं, हम तो केवळ उन को भोगने के 
लियि ही बने हैं । इस आत्मा को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ को 
जो प्रिय कइने लगा है, उसे समझाना चाहिये कि--तू्‌ जिस चीज 
को प्रिय समझेगा बही तो तुझे संसार में बांध रखने का खूंटा बन 
जायगी । तू पुत्र को प्रिय समझता है तो देख उसके साथ तुझे 
कितने अनिष्ट प्रसँग देखने पडेंगे--जब वह उत्पन्न न होगा 
तब तुझे दुःख होगा। जब गभेपात होगा तब भी तुझे 
बड़ा कष्ट पहुँचायेगा, जब प्रसव होगा तो अनन्त ग्रसववेदना 
होगी, फिर रोगी होगा, मूख रह जायगा, विवाह न हो सकेगा, 
परक्षीगमन करने लगेगा, निःसन्तान होगा, सन्तान वाळा होकर 
भी दरिद्र होगा, घनी होकर मी मर जायगा, यों तुम्हारे केशों का 


अन्त कभी भी बही हो सकेगा | इस, कारण अपने से मिन किसी 


११० पश्चदशी 


को प्रिय मानना ही छोड़ दो और यह निश्चय कर लो कि परम 
प्रीति तो अपने आत्मा में ही होती हे । ऐसा निश्चय करके दिन 
रात इसी आत्मप्रेम की ओर को देखते रहो । जो तो किसी प्रकार 
के आग्रह में आकर इस पक्ष को न छोड़ेगा, उसे अनेक योनियों 
में घूम घूम कर इस का प्रायश्चित करना पड़ेगा । जो तो आत्मा 
को ही निरतिशय प्रेम का पात्र समझ कर सदा आत्मा की ही 
सवा भ लगा रहता है, उसक प्रिय आत्मा के नष्ट होने का प्रसंग 
कभी मी नहीं आता । यहां तक सिद्ध हो चुका कि परम प्रेम का 
स्थान होने से यह आत्मा परमानन्दरूप है । देखा जाता है कि-- 
ज्यों ज्यों प्रीति बढ़ती जाती हे त्यों त्यो सुख भी बढ़ता जाता है । 
राजा को अपने उपकरणों भें अधिक प्रेम होता है तो उसे सुख 
भी अधिक ही मिळता हे । 

अब एक बिचार उठता है कि--यदि : चेतन्य की तरह सुख 
भी इस आत्मा का स्वभाव होता तो वह भी सब बुद्धिवृत्तियो में 
आना ही चाहिए था । इसका समाधान यह हे कि सब स्वभावो 
का आना आवश्यक नहीं होता । देखते हैं कि दीपक उष्ण और 
प्रकाश दो रूप का होता है, उसकी प्रभा जब किसी मकान में 
फेलती है तब उसकी उष्णता नहीं फैलती। इसी प्रकार चैतन्य की 
ही अनुवृत्ति होती है सुख की नहीं होती । एंक-विचार यह भी 
है कि-जेसे एक पदार्थ में गन्ध, रूप,रस और स्पर्श समी होते 
हैं, परन्तु एक एक इन्द्रिय इन में से एक एक को ही ग्रहण कर 
सकती है, सब को नहीं, इसी प्रकार चैतन्य और आनन्द दोनों 
की ही अनुबृत्ति होती तो है, परन्तु अशुद्ध मन से केवल चैतन्य 
का ही भास होता है, आनन्द का नहीं होता । सास्विकवृत्ति बड़ी 
निर्मल होती हे, इस कारण उसमें चैतन्य और सुख दोनों ही 
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प्रतोत हो जाते हें परन्तु तब येदोनों एक ही प्रतीत हो जाते हैं परन्तु तब ये दोनों एक ही पदा दीखते है।। 
रजोवृत्तियों के मलिन होने के कारण, इनमें सुख भाग के दर्शन 
नहीं हो पाते । झोक में देखते हैं. कि इमली का फळ बहुत खट्टा 
होता है, परन्तु नमक मिलाने पर उसकी खटाई छिप जाती है 
इसी तरद्द रजोव्ृत्तियों के मिश्रण से आनन्द छिप जाता है । 

अब एक बड़ा गम्भीर प्रश्‍न यह होता है कि यों प्रियतम 
होने के कारण आत्मा की परमानन्दरूपता जान भी ळी जाय तो 
भी ऐसे थोथे “विवेक? से क्या होगा १ मुक्ति का साधन-योग जब 
तक न किया जायगा, तब तक अपरोक्ष ज्ञान कैसे हो सकेगा १ 
इस का उत्तर यही है कि--जो फळ “योग? से मिलना है वही 
फल इस "विवेकः से भी मिल जायगा । गीता में तो स्पष्ट ही कदा 
है कि--'सांख्यमार्गी” को जो स्थान मिळता है “योगी? भी उसे 
ही पाते हैं । जानने योग्य बात इस प्रसंग में इतनी ही : हे कि 
किसी के लिए योग मागे से चलना असाध्य होता है और किसी 
को ज्ञान का निश्चय होना असम्भव दो जाता है । मनुष्य स्वमाव 
की इन कमजोरियों को जानने वाळे परमेश्वर ने इसीडिए 'योग 
और “सांख्य? [ विवेक ] नाम के दो मागे कह दिये हद 1. योगी 
और “विवेकी? दोनों को ही एक समान ज्ञान हो जाता हे । दोनो 

र्र पे तेकूल थौ 

एक समान ही रागद्वेष से हीन होत हॅ । देह के प्रतिकूल पदा 
से द्वेष भी दोनों को समान ही होता हे । व्यवहार कार मे दवेत 
का भान जैसे “योगी” को होता दे, वेसे ही 'विवको को भी के 
करता दै। समाधि करते समय 'योगी' को देत का भान अर 
नहीं होता वैसे ही जब “विवेकी? अद्वेततत्व का विवेक करने 
बेठता है तब उसे मी द्वेत का भान नहीं होता । जो सदा र 
नन्द्‌ को देखने लगा है, जिसे द्वैत का दीखना दी बन्द ६ ३ 
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है, वह तो एक प्रकार से “योगी? ही है, ऐसा यदि कोई समझे 
तो वह भी ठीक ही समझ रहा है । पहले ही कहा जा चुका है 
कि अन्त में जाकर तो “योग? और “विवेक” एक ही हो जाते हैं। 
यों मन्दाधिकारियो पर अनुग्रह करने के लिए आत्मानन्द का 
विवेक इस प्रकरण में किया है । | 
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'ब्रह्मानन्द! के प्रथम अध्याय में जिसे “योगानन्द? कहा था 
उसी को आत्मानन्द' समझना चाहिए । दो अध्यायों को देखकर 
उसमें भेद मानना ठीक नहीं है । इस प्रतीयमान भेद का कारण 
तो यह है कि वह 'ब्रह्मानन्दः जब योग के द्वारा साक्षात्कार में 
आता है तब उसे “योगानन्द” कह देते हैं, जब ,तो इस योग की 
विवक्षा नहीं रहती तब तो सीधे सादे उपाधिरहित शब्दों में उसे 
“ब्रह्मानन्दः या “निजानन्दः ही कहने लगत हैं । इसी प्रकार गौण 
आत्मा कौन है £ मिथ्या कौन से हैं ? मुख्य आत्मा किसे सम- 
झना चाहिए £ इस प्रकार के आत्मविवेचन के बाद जिस आनन्द 
का भान हुआ करता है उसे “आत्मानन्द? कह दिया जाता है। 
असल में तो योगानन्द? और “आत्मानन्द? एक हवी है। जिस के 
द्वारा वह आनन्द प्रकट होता है उसी:नाम से उस का नाम रख 
लिया गया है । Fi 

अब विचार यह होता है कि--इस “आत्मानन्द'के साथ तो 
पुत्र स्त्री आदि “गौण आत्मा” देहेन्द्रियादि “मिथ्या आत्मा” तथा 
आकाश आदि 'अनात्मपदार्थ' लगे ही इए हैँ। ऐसे सद्वितीय 
पदार्थ को हम म्रह्मानन्द? केसे मान ठे १.क्योंकि “ब्रह्मानन्द” तो 
ˆ अद्वितीय होना चाहिए । इसका उत्तर यह है'कि यह सब जगत्‌ 
उस अद्वयानन्द से ही उत्पन हुआ है, इस कारण वह उससे पृथक्‌ 
कुछ भी नहीं है--उससे पृथक्‌ इसकी कोई मी सत्ता नहीं है--यों 
उस की अद्वितीयता हतो बखेडे,को,,बूदु,अब,भी.अक्षुण्ण बनी 
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. हुई है। यह अद्वितीय आनन्द इस जगत्‌ का ऐसा ही उपादान है 
जैसा कि मिट्टी घडू का उपादान होती है। श्रुति ने अपने सुख से इत 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय को आनन्द से ही होने वाळा 
माना है । 'विवती? “परिणामी? और “आरम्भक” तीन प्रकार के 
उपादान लोक में होते हैं । निरवयव पदार्थ 'परिणामी उपादान? 
या “आरम्भक उपादान” नहीं हो सकता । वह तो “विवर्त? उपा- 
दान ही हो सकता है । अपनी पहिली अवस्था मी 
न छूटे और साथ ही दूसरी भी दीखने लगे तो 
इसी को "विव? कहते हैं । जैसे कि रज्जु अपना रस्सीपन 
भी नहीं छोड़ती और सर्पाकार भी धारण कर बेठती है । ऐसा 
विवते सावयव पदार्थों में ही होता हो सो बात नहीं है । वह तो 
निरचयव्र पदार्थो मं भी पाया जाता है । देखते हैं कि--आकाश 
निरवयव पदार्थ है उस में तळ और नीले पन की कल्पना [ उस 
के स्वरूप को न जानने वाळे ] लोग कर ही लेते हैं । इस दृष्टान्त 
की विद्यमानता में यह मानने में अब हमें कुछ भी संकोच नहीं 
है कि निरवयव आनन्द तत्व में यह जगत्‌ भी विवर्त ही हे । इस 
जगत्‌ के कल्पक की तलाश झो तो ऐन्द्रजालिक की शक्ति के 
समान इस आनन्द की जो अपनी माया शक्ति है उसको ही कल्पना 
करने वाळी मान छो । शक्ति की कुछ ऐसी विचित्र अवस्था है 
कि वह न तो झाक्तिमान्‌ से प्रथक्‌ दी होती हे [ क्योंकि वह किसी 
को पथक्‌ दीखती नहीं ] और न वह अपृथक्‌ ही पायी जाती है । 
क्योंकि यदि वह उससे अभिन्न हो तो बताओ मणिमन्त्रादि के 
प्रताप से जब अग्निं से दाइ होना रुक जाता है तत्र वह किसका 
प्रतिबन्ध होता हे ! यह शक्ति वैसे तो किसी को दीखा नहीं 

करती, कायको देखकर उसका तो अनुमान किया करते हैं । 
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फिर जब कारण होने पर मी कार्ये न होता हो तब प्रतिबन्ध को 
मानना पड़ जाता है। जब आग जळ रही हो और दाह न होता हो 
तब समझ लो कि किसी उपाय से अग्नि की शाकिति का प्रतिबन्ध 
कर दिया गया हे । इस शक्ति के विषय में श्वेताश्वतर उपनिषद 
के ही शब्दों में कहना पर्याप्त होगा कि--मुनि लोगों को जब : 
इस जगद्चना के कारण को जानन की इच्छा हुई और अपनी 
ध्यानयोग की प्रयोगशाला में वे बैठे, तब उन्हें इस स्वयंप्रकाश 
तत्त्व की शक्ति दिखाई पड़ी--बहद शक्ति अपने गुणों अथात्‌ अपने 
` कार्यो किवा शरीरों में निगूढ़ भाव से निवास कर रही थी, इसीसे 
किसी को दीख नहीं पड़ती थी--ष्यान योग के दूर वीक्षण यन्त्र 
[दूरबीन] को ळगाकर उनकी दृष्टि उस तक पहुंच गयी । जगत्‌ 
को बनाने वाळी ब्रह्म की उस परा शक्ति को उन्होंने तीन.खूप में 
पाया । उन्होंने उसको कहीं तो क्रियारूप में पाया, कहीं ज्ञानरूप 
में देखा और कहीं. इच्छा रूप में उसका दशेन किया । कभी 
कमी दो या तीनों रूपों में उसका साक्षात्कार हुआ । वसिष्ठ सुनि 
ने भी कहा है कि वह परत्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ दै, नित्य दै, पूण 
है, अद्वितीय है, परन्तु यदि शक्ति की सहायता उसे न मिलती 
तो उसके इन गुणों का उल्लास केस होता £ उसे कोई केसे 
जानपाता ? उसकी इस निगूढ महिमा को जना देना ही तो इस 
शक्ति का परम उद्देश्य है। जब जब जिस जिस शक्ति के कारण 
वह परब्रह्म विकास को प्राप्त हो जाता है तब तब तो वह शक्ति 
इम पर भी प्रकट हो जाती है । हे राम, तुम देखलो कि देवता 
पशु पक्षी तथा मनुष्यादि के शरीरा में उसी चिच्छक्ति का विकास 
हो गया दै जिससे ये मिट्टी के पुतळे चेतन दीखने लगे है । वायु 
में उसकी" स्पन्दाष्तत्तिश पत्यरों-में “दा व्यक्ति, उन दरवराक्ति, 
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अग्नि में दाइशक्ति, आकाश में झून्यशक्ति का विकास हो गया 
हे । बहुत कहां तक कहें अण्डे में मद्दासपे की तरह यहद जगत्‌ 
आत्मा में छिपा बैठा है । छोटे वटबीज में फल पत्र पुष्प शाखा 
विटप और मूळ सहित इतना बड़ा वृक्ष जस रहता दै ऐसे ही यह 
` समस्त त्रिभुवन अपने ब्रह्मबीज में रद्दता है । भूमि में बहुत से 
बीज पड़े रहते हैं परन्तु वे सब एक साथ जम कर खड़े नहीं हो 
जाते । किंतु किसी देश और किसी ऋतु में किसी किसी बीज से 
अंकुर निकल पड़ते हैं । हे राम ! वद्द आत्मा सवत्र विद्यमान है, 
नित्य प्रकाशमान्‌ है--बह देश या काळ या वस्तु की मर्यादा में 
बंधने कभी नहीं आता । परन्तु जब वही आत्मतत्व मननशक्ति 
को-धार छेता हे तब बस उस समय उसे “मन? कहने लगते हैं। 
मन के बनते ही “बन्ध! और “मोक्ष! की कल्पना जाग कर खडी 
हो जाती है । उसके बाद पर्वत, नगर, नदी, समुद्रादि प्रपंच जिसे 
भुवन भी कहत हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। असल में तो इस 
त्रिसुवन रूपी भवन की नींव कल्पना ही दे, परन्तु तौ भी क्या 
करें प्राणियों के हृदय में तो यह ऐसी खम गयी दै कि कुछ कहते 
ही नहीं बनता । छोटे बच्चों के विनोद के लिए कोई कुत्ते बिल्ली 
की झूठी कहानी उन्हें सुना दी जाय और वे उसे सच्ची मानकर 
आपस में व्यवहार करने लगें--एक दूसरे को सुनाने छगे-वैसी 
ही अवस्था इन प्राणियों की हो गयी द्वै। कुत्ते बिल्ली की जो 
कहानी बालकों को छुनादी जाती है वे जैसे उसे ही ठीक मान 
बैठते हैं,ऐसे ही, विचार करने का सामर्थ्यं जिन में नहीं होता, उन 
के मनः में इस संसाररचना के सच होने के भ्रामक विचार जमकर 
बैठ गए हैं। इस जगत्‌ को बनाने वाली यह शक्ति अपने काये और 
अपने आश्रछ् दोनों, से, दी विहश्च. होती... होकि. के घमं 


मुटापा आदि और आश्रय के धर्म शब्द आदि इस शक्ति में पाये 
नहीं जाते । इसीसे इस शक्ति को अचिन्त्य या अनिर्वचनीय भी कह 
दिया जाता है । काय [घट आदि] जब तक उत्पन्न नहीं होता तब 
तक यह शक्ति मिट्टी आदि में ही छिपी रहती है । कुम्हार आदि 
की सद्दायता स यही शक्ति विकार की सूरत में आ जाती दे। 
जो लोग तत्व का विइळेषण करना नहीं जानते वे मोटे और गोळ 
कार्य [घट] तथा शब्दस्पशौदि रूपी मिट्टी,दोनों को मिलाकर दोनों 
का ही एक नाम [घडा] रख लेत हैँ । यदि वे विछेषण कर सकें 
तो उन्हे “घट नाम की कोई वस्तु ही वहां न दीख पड़े । कुम्हार 
ने जब तक क्रिया नहीं की थी उससे पहले जो भाग था वह तो 
“घट? था ही नहीं । कुम्हार ने आकर जब ठोक पीटकर मोटी और 
गोल सी एक वस्तु बना कर तैयार की तब कही तो 'घट हुआ । 
उस घड़े को हम मिट्टी से भिन्न नहीं कह सकते । क्योंकि मिट्टी 
को हटा कर देखें तो वह घट दीख नहीं सकता । उस घडे को 
हम मिट्टी से अभिन्न भी नहीं कह सकते ! क्योंकि जब तक पिण्ड- 
दशा थी तब तक तो वह दीखता ही नहीं था। यों जैसे शक्ति 
अनिर्वचनीय पदार्थ है इसी तहर घट भी अनिवचनीय पदाथे ही 
है। शक्ति के गुण इस घट में भी पाये जाते हैं, इसी से तो इस 
घट को शक्ति से उत्पन्न हुआ मानते हैं । भेद केवळ इतना ही 
कि जब तक अव्यक्त अवस्था थी तब तक जिस वस्तु को हम 
शक्ति कइते ये,व्यक्त अवश्या आने पर उसी का तो नाम घट पड़ 
गया दै। केवळ इसी का नहीं संसार में जिसे जिसे'माया कहते ९, 
समी का यही दाळ है--ऐन्द्रजालिक की माया भी प्रयोग करने 
से पहले पहले प्रकट अवस्था में नहीं होती-पीछ से तो गन्धवे- 
सेना आदिःनानारूयों/में, निकळ'करुव्यक्तदो-जात्री है और लोगो 
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को चकित कर देती है । इसी सब अभिप्राय को लेकर श्रुति ने 
मायामय होने के कारण विकारों को अनृत कहा है और विकारों 
का आधार जो मिट्टी है उसी को सत्य माना है । उसका मतलब 
है कि ये जो विकार दीख रहे हैं ये वाणी से बोळे जाने वाळे नाम 
ही तो हैं, इन सब में सत्य पदार्थ तो मिट्टी ही है। यक्त “अव्यक्त? 
और इनका “आधार? ये तीन ही तो पदार्थ संसार में होते हैं। इन 
तीनों में पहले दोनों जो “ब्यक्त? और “अव्यक्त? हैं वे तो काळ- 
भेद से पयीय से होते रहते हैं अर्थात्‌ कभी कार्ये होता है और कभी 
शाक्ति होती है। इनका यह कमी कभी होना ही तो इनके मिथ्यापन 
को सिद्ध कर रहा हे । किन्तु इन तीनों का जो आधार है वह 
वस्तु तो इन दोनों ही अवस्थाओं में रहती हैं--बह [ मिट्टी ] 
कार्यावस्था में भी रहती हे और शक्ति काळ [कारणावस्था] में भी 
रहती हे । यों सदा रहने वाळी होने के. कारण वही सत्य वस्तु 
हे। जो निस्तत्व होकर भी भासने लगे उसे हम “व्यक्त? कहते 
हैं । उसके उत्पत्ति और नाश दोनों ही होते हैं । वह जब उत्पन्न 
होता है तब मनुष्य उनके कुछ नाम रख लेते हें । क्योंकि वह 
व्यक्त पदाथ जब नष्ट भी हो जाता हैं तब भी यह नाम तो मनुष्यों 
की वाणी पर चढ़ा रह जाता हे । इस कारण कहते इ कि उस नाम 
से निरूपणीय [जाना जाने वाळा] जो कोई व्यक्त पदाथ हे वह 
नामात्मक ही है । यदि वह व्यक्त पदाथ नामात्मक न होता तो 
. अब उसका व्यवहार नाम से क्यों कर होता । व्यक्त पदाथ का वह 
रूप भी संत्य नहीं है । क्योंकि वह् तो निस्तत्व है,विनाशी है,और 
वाणी से बोळा हुआ एक शब्द ही शब्द तो है । यदि यहद आकार 
[खूप] असल्य न होता तो जैसे मिट्टी आदि निस्तत्व नहीं है, 


विनाशी नहीं द्व, या तप wadi Math प्रात ही "नहीं ह, ऐसे ह्री ये भी 
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"टत लिटो नाम की जो चीज़ हे वह व्यक्तकाळ मे या उससे. 
पहले, या उसके बाद, सदा एकरूप ही रहती है, सदा सतत्व 

और अविनाशी होती दे, इससे उसे दी 'सल' कहते हैं। सत्य 

पदाथ का बोध जब किसी को दो जाता हे तब घटादि अनृत 

पदार्थी की निवृत्ति हो ही जाती है--अथात्‌ उन्हें सत्य समझना 

छूट जाता हे । ज्ञान से जैसी निवृति हम आध्यात्मिकछोग चाइते है 

बह तो यही है कि--उन पदार्थों की सत्यता का विचार मन में से जाता 

रहे । वे प्रतीत होने [मी] बन्द हो जांय, ऐसी आशा बोघ से हम 

कर बैठेंगे तो हमें निराश ही दो जाना पड़ेगा और ज्ञान में अश्रद्ध 

करनी पड़ जायगी । जो पुरुष पानी के किनारे नीचे को मुंह किये 

खड़ा है उसे जळ में उलटा आदमी दीखता तोद परन्तु वह वहां 

होता नहीं है । किनारे पर खड़े हुए मनुष्य को ही जैसे सच्चा 

समझा जाता है वैसे उसे [पानी के छायामनुष्य को] कोई सच 

नहीं समझता । वह समझ लेता दै कि जळरूपी उपाधि के कारण 

ऐसी ञआन्त-प्रतीति हो रही है । जबे तक जळरूपी उपाधि बनी 

है तब तक ऐसी मिथ्या प्रतीति होती ही रहेगी । इसी प्रकार सब 
का कारण जो आत्मतत्व है उस का ज्ञान जब हग pi स 
विवेकी पुरुष इस प्रतीयमान्‌, जगत्‌ को मिथ्या ४ मान लेता है। , 
उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ भासत है तब वह > 
इन्द्रियोपाधिक भ्रम समझ कर टाळता रहता हू । वह जान 5 
है कि जब तक ये इन्द्रियां बनी है तब तक एसी प्रतीति ह्‌ 

ही रहेगी । मळे ही होती रहो, वद फिर इसको सत्यः गा 

भी व्यवहार नहीं करता । जितने भी सोपाधिक भ्रम ह री हे 
समी का यही हाळ होता दै । उनमें मिथ्या प्रतीति होती ग रह ग 
है परन्तु उस पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा शुद्ध और असंग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२० पञ्चदशी 


बोध हो जाने पर ही अद्वैतवादी अपने को कृतकुल्य समझता जप ही अहेतबादी अपने को कृतकृव्य समझता दे ।. | 
प्रकरणगत बात तो यही हुई कि--धट की मिट्टी ने, घट बन जाने 
पर भी, अपने युद्रूप का परिाग नहीं किया, इस कारण यह घट मिट्टी 
का'विव$? है । अब मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्य होने 
कां विचार जाता रहेगा। विवे उपादानों में यही होता दै कि घट 
और कुण्डल के बन जाने पर भी उनका ग्रुद्धाव या सुवणभाव बना 
ही रहता दै । आरुणि ने मी मिट्टी, सोना और लोहे के तीन दृष्टान्त 
ड ७३... IIs via | च्युत अ 
इसी अभिप्राय से दिये हैं. कि बहुत से पदार्था में काया का अनृत 
होना देखकर साधक लोग सभी भूतमौतिकपदार्था के मिथ्यापन 
की वासना अपने जी में दृढ़ता से बैठा ळें । इन भूत भौतिक पदार्था 
में जितना अनृतं भाग है उसके जानने का तो कुछ भी उपयोग 
नहीं होता । क्योंकि तत्व का ज्ञान तो किसी काम आ सकता है, 
अनृत का ज्ञान किसी भी उपयोग में नहीं आता । कार्य घटादियों 
में जितना सच्चा भाग है उतना कारणस्वरूप ही है, ऐसा जो लोग 
जान जाते हैं, उन छोगों को तो इस बात से कुछ विस्मय नहीं होता। 
परन्तु जो अज्ञ हैं--जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हो पाया है-उनको 
ऐसी बात सुनकर बड़ा ही विस्मय हुआ करता हे । जिन लोगों 
' को ऐसे संस्कार नहीं होते, वे जब यह सुनते हैं कि एक एसी 
वस्तु भी है कि जिसे जानकर सभी पदार्थों का ज्ञान होजाता हे 
तब इनको बड़ा विस्मय होता है । परन्तु उन्हें गम्मीर होकर विचार 
करने का निमन्त्रण दम देते हैं--वे समझ कि एक के ज्ञान से सतर- 
बोधः वी,जो बात कही है, उसका यह मतलब नहीं है कि उसके 
ज्ञान मे व्यक्तिगत रूप से संसार के सभी पदार्थ आ जाते हैं । अद्वैत | 
ज्ञान की ओर उन्हें आकृष्ट करना ही इस का मुख्य माव है । मिटटी 
के एक पिण्ड को यदि कोई जान लेता है उसके बाद जब वह 
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मिट्टी के बने किसी भी पदार्थ को देखता हे तव. सभी को जान 
लेता हे कि यह भी मिट्टी का बना है और यह भी मिट्टी का । 
इसी प्रकार ब्रह्मनाम के सर्बानुगत एक-तत्व का परिज्ञानं जब किसी | 
को हो जाता है, ततर उसी से बने हुए इस सकळ जगत्‌ का ज्ञान 
भी उसे हो छी जाता है । ब्रह्म सच्चिदानन्द खरूप है और यह ' 
जगत्‌ नामरूपात्मक है। यह जगत्‌. पहले अब्याकृत था, इसे व्यक्त 
करते समय इसका कुछ “नाम” और कुछ “आकार? बना दिया गया 
है। अव्याकृत से हमारा अभिप्राय ब्रह्म में रहने वाली इस अचिन्त्य- 
शक्ति माया से ही है। अविक्रिय ब्रह्म में रहने वाली वह माया ही 
अनेक रूप हो जाती है--सबसे पहले उसका आकाश बनता है, 
वह भी “अस्तिः 'माति! और 'प्रिय' अथोत्‌ “सत्‌? "चित्‌? और 
“आनन्द? खरूप ही होता है । उसका अपना खास रूप तो 'अव- 
काश' ही है। वही बिचारा मिथ्या है, वे तीनों [ सचिदानन्द | 
मिथ्या नहीं हैं। इस अवकाश पर ज़रा विचार का प्रयोग करके 
देखिये--यह अवकाश व्यक्त होने से पहले नहीं था, नष्ट हो जाने 
के बाद भी यह अवकाश नहीं रहेगा। यह तो बीचे में कुछ काळ 
के लिये पानी के बुळबुळे कीं तरह व्यक्त हो गया हे । आदि. और 
अन्त मे न होने के कारण यह तो वतमान में भी नहीं हे ।. परन्तु 
यह बात बुद्वियोंग से ही जानी जा सकती हे । ऊपर जिन सचिदा- 
नन्दो का वर्णन .किया है वे घड़े आदि में मिट्टी की तरह सदा सब 
कायौ में ही अनुगत रहते हैं। बताओ, जब तुम अवकाश को भूछ 
जाते हो तब तुम्डे क्या भासा करता है। उस समय तुम्हे जो त 
मासता है, उस तत्व को कुछ न कुछ तो कहना ही होगा । एसे 
समय उदासीनावस्था होने के कारण उस तत्व को 'सुख' ही कहना 
न्च,हिये $०नो०अलुकूनळ भरी, घतत दो र,प्रतिकूर मीन के 
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बही तो निजसुंख होता है.) जब कोई अनुकूछ पदार्थ दीखता दै 
तब हे होता है, प्रतिकूळ जान पडे तब दुःख हो जाता दै; जब 
तो अनुकूल मी न हो और प्रतिकूल भी न हो तब तो 'निजानन्द! 
का भान शुरू हो जाता हे । यह निजानन्द एक स्थिर चीज़ है। 
„ इषे और शोक तो क्षण क्षण में बदलने वाळे पदार्थ हैं । इन दोनों 
हषे शोको को तो मानस ह्वी मान लेना ठीक है। क्योंकि मन भी 
क्षणिक दै । उसके परिवर्तन से ही हष और शोक होते हैं । इतने 
विवेचन से आकारा में आनन्द होने की बात मन में बेठ गयी 
होगी । सत्ता और भान को तो समी मानते हैं, इस कारण उसका 
वर्णन हम नहीं करेंगे । वायु से लेकर देहपर्यन्त पदार्था में मी 
यह बात समझ लेना । गति और स्प वायु के,दाह और प्रकाश 
अग्नि के, द्रवता जळ का, और कठिनता भूमि का अपना निजी 
आकार है । इन सब के नाम तो अवशय अनेक या विमिन्न हो रहे 
हैं, परन्तु इनमें सञ्चिदानन्द तो एक रूप से ही रहते हैं । इनमें 
जो अलग अलग नाम और रूप [आकार] हैं वे निस्तत्व हैं । क्यां- 
कि इनके जन्म और नाश बराबर होते रहते हैं । अपने संस्कारी 
मन की सहायता से इन नामरूपों को समुद्र के बुल्बुले को तरह 
समझा करो । ज्यों ही कोई अधिकारी इस सत्र परिपूणे सचिदा- 
नन्द ब्रह्म को [ चाम की आंखों से नहीं अपितु ] बुद्वियोग से 
देख लेगा तब॑ वह धीरे धीरे इन नामरूपों की अवहेलना खयमेव 
करने ढुंगेंगा । ज्यों ज्यों यह अवहेलना बढ़ने लगेगी त्यो तयं ब्रह्म 
के दर्शन होने लगेंगे । और ज्यों ज्यों ब्रह्म के दशेन होंगे त्यो त्यो 
नामरूप छूटने लेंगे । इस ब्रह्माम्यास [द्वेतावढेळना और ब्रह्म: 
दर्श] से जब अधिकारी की 'विद्यार स्थिर हो जायगी तब वह इस 
जीवन के०रहतेःी-सुक्त ह्ये, जायया. ।:फ्रिरलल्क्रा रीर प्रारब्धां” 
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0 0. य 
नुकूळ कैसे भी रदा करो उसकी जीवन्पुक्ति को कोई रोक नहीं 
सकेगा। उसी का चिंतन, उसी का कथंन, उसी की बातचीत और 
उसी में तत्पर ह्दो जाना बब्रह्माभ्यास” कंहा*जाता है \ एसा ब्रह्मा- 
म्यास जब दीधेकाळ तक निरन्तर तथा श्रद्धापूषेक किया जायगा 
तब अनादिकाळ से हृदय में घुसी हुई वासनायें नष्ट हो जायेगी । 

मिट्टी की शक्ति घट शराव आदि अनेक मिथ्या पदाथी को बना 
देती है,इसी प्रकार ब्रह्मशक्ति भी अनेक अन्त पदार्थो को बना डालती 
है। अथवा इसे यों समझना चाहिये कि जीव की निद्राशक्ति अनेक 
हुधेट सुपनों को घड़ डाळती है, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति सृष्टि 
आदि अनेक कायो का सर्जन कर लेती है । निद्रा से तो यहां तक हो 
जाता है कि--कमीआकारा में उड़ान मारना दीखता है,कमी अपना 

` सिर कटने की बात दीखती है,कमी क्षणमात्र में सेकड़ों वषे बीत जाते 

हैं कमी मरे हुए पुत्रादि देखने मिल जाते हैं। उस सुपनेन्मे यह ठीक 

है और यह टीक नहीं? यह व्यवस्था नहीं की जा सकती। वहां तोजो 
जैस। दीखे, वह वैसा ही टीक होता है। ध्यान देने की बात हे कि 
जब जीव की निद्राशक्तिं की ऐसी अद्भुत महिमा ढे कि वह अपने में 
तर्क झाक्ष को चलने नहीं देती है, तब फिर ब्रह्म को मायाशक्ति 
की महिमा अचिन्ल्य हो तो इसमें अचम्भा क्यों करते हो ? पुरुष 
सोया पड़ा होता ढे उधर निद्राशक्ति अपना काम जारी रखती है-- 
वह अनेक प्रकार के सुपनों को बना बना कर तैयार करती रवती 
है उससे पूछती तक नहीं कि क्या मैं यह सब कर डाई ठीक्‌ 
इसी प्रकार ब्रह्मदेव निर्विकार भाव से विराज रहे हैं, यह श्रीमती 

. माया शक्ति अनेक आकाश, वायु, अञ्चि, जल, पृथ्वी, ब्रझ्माण्डलोक, 

` (णी और पर्वत समुद्र आदि को घड घड कर खडा करती जाती 

है। यॉसोथे'समी बिकारुमायासक्ति ने: बिसे. हे परात प्राणियों 
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में इतनी विशेषता होती है कि उनमें चैतन्य की छाया प्रतिबिम्बित 
हो गयी है और वे चतन हो गये हैं; जिन में चेतन्य का प्रतिबिम्ब 
* नहीं पड़ सका वे जडं रह गये हैँ । क्या चेतन और क्या अचेतन 
समी में ब्रह्म का सच्चिदानन्द रूप समान ही होता है । मेद केवळ 
इतनाही होता है कि उनके नाम और रूप (शकछ)अछग अलग हो 
गये हे । ये नाम रूप ब्रह्म में ऐसे हैं जसे कपड़े पर कोई चित्र बना 
दिया गया हो। जब कोई उन नामरूपं की अपेक्षा कर सके तभी 
उसे सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म तत्व के दर्शन हों। पानी में अपना देह 
अधोमुख दीख रहा हो तो उस देह को छोड़ कर अपने तीरस्थ देह 
में ही ममता होती है, इसी प्रकार जगत्‌ के दीखने वाळे नामरूपों 
का परित्याग कर देने पर सचिदानन्द में ही ज्ञानी की ममता हो 
जाती हे। मनोराज्य हजारों होते रहते हैं तौ भी जेसे उनकी सदा ही 
उपेक्षा करदी जाती है इसी प्रकार विवेकी लोग हजारों प्रकार स दीख 
पड़ने वाले नामरूपो की उपेक्षा करते रहते हैं । मनोराज्य जिस 
प्रकार क्षण क्षण में बदलता जाता है, इसी प्रकार वह बाह्य व्यवहार 
भी क्षण क्षण मं बदलता है और जो बीत जाता हे वह लौटकर कभी 
भी नहीं आता । देखते हैं कि जवानी में बचपन ढूंढे भी हाथ नहीं 
लगता, बुढ़ापे में जवानी की भी यही गति हो जाती है| मरा हुआ 
पिता फिर देखने को नहीं मिळता । बीता हुआ दिन लौटकर नहीं 
आता। जो लौकिक पदार्थ क्षणध्वंसी - हे उन में और मनोराज्य में 
फर्क क्या ढै वही तो हमारी समझ में नहीं आता। इस ळिये, इम तो 
यही कगे कि लौकिक पदार्थ मळे ही भासा करें उनके सत्य होने 
का वृथा विचार सर्वथा छोड़ दो । जब लौकिक पदार्थों की उपेक्षा 
कर दीजायगी तब ब्रह्मचिन्तन का कांटा जाता रहेगा । फिर तो वह 
बुद्धि ्रझचित्वनमे,दी, इदा) इसएम्रक्रद्बोज्सक्रता है कि 
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फिर ज्ञानी लोग व्यवहार केसे करे ? इसका उत्तर यह है कि नाटक 
करने वाळे नट लोग जैस बनावटी आस्था. से अपना काम कर गुज- 
रते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी लोग भी लौकिक कामों को बनावटी आस्था' 
से निभा लेजाते हैं । ऊपर पानी बहता रहता है परन्तु नीचे बेठी . 
हुई बड़ी शिला जैसे शान्त माव से पड़ी रहती है इसी प्रकार नाम- 
रूपी रूपी जल ऊपर बहता भी रहो परन्तु कूटस्थ. ब्रह्मरूपी शिळा 
ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । ज्ञानी लोग संसार के साथ बह नहीं 
जाते । दर्पण के अन्दर कोई छेद नहीं होता, जिसमें कोई वस्तु 
छिप रही हो परन्तु ऐसा माळूम हुआ करता है मानो दर्पण में अन- 
गिनत वस्तु से परिपूर्ण बड़ा लम्बा चौड़ा आकाश ही हो । ठीक 
इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्ण यह आकाश उस सचिद्ठन 
अखण्ड ब्रह्मरूपी दर्पण में प्रतीत हो रहा है । पहले दर्पण दीख लेता 
हे तब उसके अन्दरकी वस्तु देखी जा सकती है । इसी प्रकार पहले 
सच्चिदानन्द वस्तु दीख चुकती है उसके बाद नामरूपात्मक जगत्‌ 
का भास होता है । अब होशियार साधकों को चाहिये कि ज्यों ही 
उन्हे सच्चिदानन्द वस्तु का भान हो चुके त्यों ही अपनी बुद्धि को 
रोक कर खड़े होजांय और बार बार उसी का भान होते रहने दें । 
यदि उनकी मति आगे नामरूप की तरफ को चलने का प्रयत्न करती 
हो तो उसे वैसा न करने दें । जानते हो ये साधक अब कहाँ पहुंच 
चुके हैं १ इन्होंने कितना रास्ता ते कर छिया है! सुनो | ये लोग 
चलते चलते जगत्‌ से दीन सच्चिदानन्द खर्प ब्रह्मचाम में खड़े 
इए हैं। इसी को तो “अद्वैतानन्द! कहा जाता है। सुसुक्ष लोग इस 
(अद्वैतानन्दमें चिरकाळ तक विश्राम करें यही हमारी अभिलाषा है । 

. जगत्‌ के मिथ्या भाव का चिन्तन करने से जो आनन्द जाग 
उठता हें वहीं “अदे तीममद? होताहे' pigitizea by eGangotri 


र 
5 


| 1, 
१२०५ 
'बह्मानन्दान्तगत विद्यानन्द का संक्षेप 

योग से, आत्मा के विवेक से, अथवा द्वैत के मिथ्यापन की 
चिन्ता करने से, जब किसी को ब्रह्मानन्द .दीखन छगा हो, तब 
उस समय के “ज्ञानानन्द? का वणन इस प्रकरण में है। जिस 
प्रकार विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है इसी प्रकार यह 
विद्यानन्द [ज्ञानानन्द] भी एकधप्रकार की बुद्विवृत्ति ही है । यह 
चार प्रकार का होता है, प्रथम दुःखाभाव, फिर कामाप्ति । फिर 
कृत-कृत्यता और उसके पश्चात प्रक्म्राप्यता । दुःख दो तरह का 
होता है---एक इस लोक का दूसरा परलोक का । ब्रुहदारण्येक 
में कहा है कि ज्ञानानन्दी को ऐहिक दुःख नहीं रहते । ऐहिक 
दुख तो कामना ही है। परन्तु जब किसी को आत्मज्ञान हो जाय 
तब फिर वह किस चीज की चाहना से और किसके लिये शरीर 
के दुःखो से दुःखी होता फिरे ! पहले प्रकरणों में बता आये हैं 
कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो भेद आत्मा के हैं । यह आत्मा 
तीनों देहो के साथ जब तादात्म्य कर बैठता है तब यह जीव बन 
जाता है और तब ही इसमें “भोक्तापन? आ जाता है । उधर 


„ परात्मा का भी हाळ सुन लीजिये--वह सचिदानन्द होकर मी 
जेब नामरूप के साथ तादात्म्य करने की खिलवाड़ कर बैठता है 


तब “भोग्य? हो जाता हे । अब यदि “भोक्ता? और “भोग्यपन? के 
बखेड़े को हटाना चाहो तो उन तीनों झरीरों और उन नामरूपों 
से उस आत्मतत्व का विवेक कर डाछो। भोक्ता और भोग्यपन को 
ha © दन गरी ¢ y> 
हटाकर शुद्ध के दो त्-करको १०्रढी,तोऽ होता. हिaक्रिमोक्ता' के 
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लिये किसी “मोग्य' पदार्थ को चाहता. है तो [ शरीर के साथ ] 
दुःखी होने लगता हे । क्योंकि ये तीनों शरीर तो ज्वरों [संतापों] . 
के निवासमन्दिर ही हैं। आत्मतत्व को कमी कोई ज्वर नहीं '. 
होता । देखळो--वात, पित्त,कफ़ नामक धातुओं में जब विषमता ' 
आ जाती है तब इस स्थूल शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं।' 
काम क्रोधादि विकार जब उदय हो जाते हैं तब ये ही सूक्ष्म शरीर 
में रहने वाले ज्वर कहे जाते हैं। परन्तु इन दोनों प्रकार के ज्वरों 
की जड़ तो कारण शरीर [अज्ञान] में ही रहती हे । पिछले अद्वे- 
तानन्द प्रकरण में कही रीति के अनुसार जब परात्मतत्व को पह- 
चान लिया जायगा, तब ज्ञानी को सच्चा 'भोग्य” दीखेगा ही नहीं । 
फिर बताओ वह परात्मतत्व को जानने वाळा ज्ञानी कोन से “भोग्य' 
को चाह सकेगा १ आत्मानन्द प्रकरण में कही रीति से जीवात्मा के 
असंग कूटस्थ खरूप का निश्चय, जंब हो जायगा तब 'भोक्ता' ही 
कोई न रहेगा । अब आप सावधान होकर विचार कीजिये कि 
'भोग्यः और “भोक्ता? दोनों ही विवेक की आंच के सामने मोम के 
पुतळे की तरह पिघल गये हैं । शेष बचे हुए इस बिचारे जड देह 
को तो कोई ज्वर होना ही क्यों है । 
यहां तक ऐहिक दुःखों का विचार किया गया | अब आसु: 
ष्मिक दुःखों की पड़ताछ भी कर लीजिये--पाप और पुण्यों की 
चिन्ता ही आमुष्मिक [पारलौकिक] दुःख होता हे । पहले अध्याय 
में कह ही चुके हैं कि--ज्ञानी को पुण्य पाप की चिन्ता नहीं सताती 
जैसे कमळ के पत्ते पर पानी नहीं चिपटता इसी प्रकार ज्ञान हो 
जाने के कारण, ज्ञानी में आगामी कमो का सम्बन्ध नहीं हो पाता। 
सरकण्डे की ख्ड जिस प्रकार क्षण भर में जल जाती हे इसी प्रकार 
ज्ञानी केशसचिंत*्वानेज्ञामाशि-से-सहसा'नळजाते है.) गीता में मी 
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कहां है कि--हे अजुन जिस प्रकार प्रदीप्त अभ्नि इधन को जला 
देती हैं इस प्रकार [विधि पूवेक सुलगाई इई] यह ज्ञानाझि सब कर्मा 
को: राख कर देती है। जिस ज्ञानी को अहंकारयुक्त भाव नहीं रहता, 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लिप्त नहीं रहती, वह यदि इन सब 
लोकों को भी मार दे तौ भी उसे मारने वाळा मत समझो । इतने 
गुरुतर अपराध से भी वह किसी बन्धन में नहीं आयेगा। इतन से 
[नी को आमुष्मिक दुःख या परछोक की चिन्ता नहीं रहती वह 
आप समझ. गये होंगे । | 
अब क्रमानुसार सर्वेकामाप्ति का विचार करेंगे--जैसे ज्ञानी को 
दुःखाभाव हो जाता है. इसी प्रकार उसे सर्वेक्रामापति भी हो ही जाती 
है । ऐतरेय श्ृति ने प्रायइन्हीं शब्दों में कहा है कि--यह ज्ञानी 
सब कामों को पाकर अमर हो चुका है। छान्दोग्य में कहा हे कि 
. खाता, खेळेता,ख्रियों से रमण करता,सवारियों पर बैठता तथा भोग 
को भोगता हुआ मी ज्ञानी शरीर को भूला रहता हे । वह आत्म- 
सागर में इंतना रमा रहता है कि फल वाले पेड़ों को जैसे फल देने 
का. या नदी को.बइने का ज्ञान.नहीं होता इसी प्रकार उसे शरीर 
की चेष्टाओं तक का भी ज्ञान नहीं रह जाता। उस समय उसका 
प्राण ही उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उस शरीर को जीवित 
रखता है । तैत्तिरीय में कहा है कि--ज्ञानी लोग संसार की सम्पूण 
कामनाओं को एक ही.साथ:पा लेते हैं। दूसरे अज्ञानियों की तरह 
इसे कर्मी से जन्म लेना नहीं पड़ता। अज्ञानी लोग जैसे क्रमानुसार 
मोगों को मोगा करते हैं; ज्ञानी को उस तरह भोग नहीं मिलते, 
वह् तो संसार के सब भोगों को एक साथ, बिना ही किसी क्रम 
के, मोगा करता है.। पूणं युवा हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावान्‌ हो, 
नीरोग हो, ज्रि, बड़ी तेब्राबाला, हो, प्रन्सप्राऱ्स पूण एयिवी 
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पर शासन कर रहा हो, मनुष्यों को मिल सकने वाळे सभी भोग. 
प्राप्त हों, ऐसे तृस राजा को जो आनन्द मिळता है, उस आनन्द , 
को एक ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होने के नाते से ही पा लेता है। 
मसे लोगों के भोगों की इच्छा इन दोनों को ही नहीं है, इस कारण 
दोनों को ही तृप्ति एकसी रहती है। हां, इतना भेद भी दै कि राजा 
तो भोगों को पाकर निष्काम हो सका है। परन्तु दूसरे की निष्कामता 
तो अद्भुत ही ढंग की है । वह तो अपने विवेक के प्रताप से निष्काम 
हो गया है । क्योंकि वह श्रोत्रिय है, इस कारण वेद शास्त्रों में जो 
मोगों के दोष लिखे हैं उनका उसे पूरा पूरा ध्यान रहता हे | देह 
के दोष, चित्त के दोष, तथा भोग्य पदाथौ के दोष, उसे सदा 
याद रहते हैं । कुत्ते ने जिस खीर को वमन कर दिया हो उसको 
जैसे कोई खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष दुष्ट मोगों 
की कामना नहीं करता। यद्यपि श्रोत्रिय और राजा दोनों ही समान 
भाव से निष्काम हो गये हैं, परन्तु राजा उन साधनों का संचय 
करने में काफ़ी तकळीफ़ उठा चुका है और अव भोगां के भावी 
नाश को याद्‌ करके भी डर रहा है। श्रोत्रिय को ऐसा कोई कष्ट 
उठाना नहीं पड़ता । यही कारण है कि श्रोत्रिय का आनन्द उस 
के आनन्द से अधिक है । एक यह भो बात है कि विवेकी को 
अब किसी ऊँचे पद की अभिलाषा नहीं रही है। राजा को तो 
यह भी आशा लगी हुइ है कि यदि कोई इससे ऊंचा पद [गन्धव 
आदि का] हो तो वह मी मुझे मिल जाय तो अच्छा हो। सावभौम 
राजा से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सभी उत्तरोत्तर पद की कामना किया 
करते हैं | परन्तु यह जो आत्मानन्द है यह मन वाणी से अगम्य 
है! यही कारण है कि वह इन सबसे ऊचा है। ये सब पदवी- 
घारी लोग जिस किसी सुख को चाहते या चाह सकते दैं,श्रोत्रिय 
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तभी वे आनन्दी हो सकते हैँ । उनकी यह निःस्पृह्ता उन उन काम- 
नाओं के अधीन होती है । उन उन कामनाओं के पूरा किये बिना 
उन्हें आनन्द मिल ही नहीं सकता। इसके बिपरीत विवेकी को तो 
कुछ कामना ही नहीं होती । वह तो सदा ही निःस्पृद्द बना रहता 
है। यों वह सदा ही आनन्द को छटा करता है। इसी कारण विवेकी 
का दजी सबसे ऊँचा है। मनु ने भी कद्दा है कि जो तो इन सब 
कामों को प्राप्त करळे और जो केवळं.इंन्हे छोड़ ही भर दे, सब कामों 
के पाने से संबका परित्याग करने सें बहुत बड़ा महत्व है। बस यही 
ज्ञानी की सब्रकामात्ति! हे। « ' 
ज्ञानीःकीं संबेकामाप्ति की एक यह भी रीति है--कि जैसे वह 
अपने देह में आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी होता है, इसी प्रकार 
सम्पूर्ण प्राणियों के देहं में जो जो भोग भोगे जा रहे हें और उनसे 
उनको जो जो आनन्द आ रहे हैं, उन सबका साक्षी बनना उसे आ 
जाता है । अथवा यों कहो कि उन सब मोगों का. साक्षी बनकर उन 
सब भोगों को अकेला ही मोगने लगता है । इस रीति से भी ज्ञानी को 
'सर्वकामाप्ति! हो जाती है । | 
वैसे तो अज्ञानी भी सबका साक्षी होता है परन्तु इस निगूढ 
तत्व का ज्ञान न होने से उसे वैसी तृप्ति नहीं हो पाती । श्रुति ने तो 
यह बात स्पष्ट ही कही है कि--जो इस महातत्व को पहचान जाता 


है वद्दी सब कामो को भोग सकता है । इस तत्व को न जानने वाळों 
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को इस महाळाम से वंचित ही रहना पड़ता हे । बह तो इस एक 
ही शु शरीर के हारा छनकर आने वाले आनन्दकण को चाट चाट 
कर उपवासी से रहकर आशा ही आशा में दिन काटा करते हैं । 

ज्ञानी की 'सबकामाप्ति! कां तीसरा प्रकार यह भी है कि जब ' 
उसे अपनी सर्वात्मकता का दिव्य अनुभव हो जाता है तब फिर 
उसके हृदय-मन्दिर में सदा एक ही गूँज रहने लगती है कि में ही 
अन्न हू में ही अन्न हूँ में ही अन्न हुँ और मैं ही अन्नाद हूँ और मैं ही 
अन्नाद हूँ और में ही अन्नाद हूँ । 

अब ज्ञानी की कृतकृत्यता और प्राप्तप्राप्पता की बात भी सुन 
लीजिये--जब तक यह अज्ञानी था तब तक इसे परलोक और इस 
लोक के लिये या मुक्ति पाने केःलिये बहुत कुछ करना थां। परन्तु 
अब आत्मज्ञान हो जाने पर तो इसने वद सब कुछ कर डाला | 
क्योंकि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता ही प्रतीतनहीं होती .. 
अब तो वह कृतकृत्यता में रुकावट डालने वाली पहली अवस्था को | 
याद करके यों तृप्त हुआ करता है कि-दुःखी अज्ञानी लोग पुत्रादि 
की ढुरभिळाषा में फॅसकर संसाररूपी झाड़ में उल्झे पड़े रहें, भ 
भी कमी ऐसे ही उलट्या पड़ा था, परन्तु परमानन्द पूणे हो चुकने 
वाला मैं, मळा कौन सी इच्छा को लेकर संसार में फॅसा रहू १ पर- 
लोक जाने वाळे लोग कम करते हैं तो करें,कमी में भी ऐसे ही किया 
करता था। परन्तु सवेळोकखरूप बन चुकने वाळा में अब यह सब 
बखेडा क्यों करूं १ नींद और भिक्षा रान और शौच की न मुझे 
चाह है और न में करता ही हँ । देखने वाले मुझे करता हुआ सम- 
झते हैं तो वे समझा करें । दूसरों के समझने से क्या होता है। 
जिन. गुंजाओं को दूसरों ने आग मान लिया हो तो क्या वे यथाथे ही 
जळानेः उगतीपहे# इसी-्तरकूसरो-से"जरित, सेखएअम का आरोप 
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इस मरे इए शरीर को देखकर मुझ में कर लिया है वे सब धर्म मुझ 
में नहीं है । जिन्होंने तत्व को सुना नहीं है वह सुनते फिरें,तत्व को 
जान चुकने वाळा मैं मळा क्यों सुनूं? जिन्हें संशय हो वे मनन 
करें, जिस मुझे संशय ही नहीं रहा बह में मनन क्यों करने ढुगूँ १ 
जिसे विपयोस हो ब्रह निदिष्यासन करे, जब मुझे विपरीत . ज्ञान 
ही नहीं रहा तब में ध्यान ही क्यों और किस बात का करूँ ? मुझे 
तो अब कभी यह माळ्म ही नहीं होता कि में देह हूँ। में जो कभी 
कभी यह कह देता हूँ कि “मैं मनुष्य हूँ? सो तो अनादिकाळ की 
वासनाओं के प्रभाव से कह बैठता हूँ। जब मेरा प्रारब्ध-कर्म नष्ट 
हो जायगा तब निश्चय ह्वी यह व्यवहार भी नहीं रहेगा । जब तक 
मरे प्रारूधक्रमे क्षीण न द्वो जांयगे तब तक हज़ार ध्यान करने पर 
भी यह व्यवहार रुक नहीं सकेगा जो व्यवह्दार को कम करना 
चाहते हों उन्हें यह ध्यान मले हीं पसन्द हो, मुझे तो अब यह 
व्यवहार बाधक .हवी प्रतीत नहीं होता । फिर में ध्यान क्यों करू! 
विक्षेप भी अब मुझे नहीं होता इस कारण समाधि भी नहीं होती । 
विक्षेप और समाधि ये दोनों तो विकारी मन को ही होते हैं । में 
आत्मानुभव करने भी क्यों बैठ जाऊँ £ में तो निव्यानुभवरूप ही 
हू । मुझ से पृथक्‌ और अनुभव क्या होगा ? मुझे अब निश्चय दो 
गया है कि जो करना था सो कर डाळा और जो पाना थासो पा 
चुका । अब लौकिक, शाख्रीय या और किसी तरह का भी व्यवहार 
मेरे प्रारब्धानुकूछ चळता रहो, में तो अकती और अळेप हो गया 
हुं । या फ़िर जिस माग पर चलकर मुझे कृतकृत्यता मिली है वढ 
मार्ग औरों के लिये भी बमा रहो इसलिये लोकसंग्रह का ध्यानं रख 
कर में शास्त्रीय मार्ग पर ही चलता रहूँगा इसमें भी मेरी कोई हानि 
नहीं दे । लोगों को दिखाने और सिखाने के लिये मेरा शरीर देवाचेन 
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स्नान शौच तथा भिक्षायत्रा जप या वेदान्त का पाठ किया करो, 
यह मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान करो या ब्रह्मानन्द में गोता छगाकर 
बेठ जाओ, में तो साक्षी हूँ मैं कुछ करता या करवाता नहीं हूं | कृत- 
कृत्यता और ग्राप्तप्राप्पता की खुशी.जब उसके अन्दर नहीं समाती 
है तब मन में यहद विचार किया करता है कि मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं 
अपने नित्य आत्मतत्व को ठीक ठीक समझ गया हूँ । में धन्य हुँ 
क्योंकि मुझ आज स्पष्ठ ही ब्रह्मानन्द समुद्र दीख पड़ रहा है। में 
धन्य हू क्योंकि मुझे आज कोई भी सांसारिक दुःख दीखता नहीं 
है। में धन्य हूँ क्योकि आज मेरा अज्ञान दिगन्त को पछायन कर 
गया है में धन्य हूँ क्योंकि जो मुज्ञे प्रात्य था वह आज. समी सिद्ध 
हो गया है । में धन्य हूँ क्योंकि आज मेरे समान धन्य कौन निक- 
लेगा £ में धन्य हूँ में धन्य हूँ में! वार वार धन्य हं । ओहो ! आज 
मेरे पुण्या के ढर एक साथ ही फळ पडे हें । पुण्यां की इस मदती . 
सम्पत्ति के कारण आज मैं कृतकृत्यता की झूल में पड़ा हुआ झोटे 
ले रद्वा हूँ। मुझे ज्ञान कराने वाळे शास्र, मुझे मागे दिखाने वाले गुरु, 
मेरा वह ज्ञान और मेरा वह आनन्द जिनके कारण आज यह धन्य 
अवस्था मुझे हाथ आयी दै, समी धन्य हैं। वे सबके सब आज मुझे 
मेरा पद देकर समुत्तीण हो गये। उनकी महिमा गाने के लिये 
मैं शब्दों को कहां से लाऊ £ ऊपर कहा हुआ ऐसा विद्यानन्द 
( ज्ञानामन्द ) जब तक न उमड़ पड़े तब तक ब्रह्माम्यास करते द्व 
जाना चाहिये । | 
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अब ब्रह्मानन्द के ही एक अंश बने हुए विषयानन्द का निरू- 
पण इसलिये करेंगे कि वह भी तो ब्रह्मज्ञान को समझने का ही एक 
लौकिक द्वार है। श्रुति ने खर्य उसको ब्रह्मानन्द का ही एक अंश 
बताया है। वह कहती है कि--शेष सब प्राणी उसी ब्रह्मानन्द की 
मात्रा [कण] को चाट रहे हैं। मन की “शान्त? “घोर? तथा "मूढ? ये 
तीन तरह की बृत्तियां होती हैं । वैराग्य,क्षमा,उदारता आदि “शान्त? 
. वृत्तियां कहाती हैं । तृष्णा, खेह, राग तथा लोम आदि “घोर? वृत्तियां 
, मानी जाती हैं । सम्मोह और भय आदि 'तामस? वृत्तियां बतायी 
जाती हैं। इन सभी वृत्तियों में ब्रह्म का केवळ चित्खभाव आ गया 
है । शान्तवृत्तियो में इतनी और अधिकता है कि इनमें ब्रह्मतत्व का 
सुख भी प्रतिबिम्बित हो गया है। “रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव'इत्यादि 
श्रतियों का भी यही अभिम्राय है कि वह आत्मतत्व किसी में चैतन्य 
रूप से और किसी में चैतन्य तथा सुख दोनों रूपों: से और किसी 
में सत्ता चेतन्य और सुख तीनों रूपों से समाकर उन उनके प्रतिरूप 
बन गया है। यह भी कहा है कि--भूतात्मा एक ही है वही सब 
भूतो में व्यवस्थित हो रहा दै । वह एकरूप से उन्हें दीखता है जो 
ज्ञानी । हों। परन्तु जिन्हें तत्व का पता नहीं होता उन्हें तो वह जळो 
के चादों की तरह बहुत रूपों में दीखा करता है। कीचड़ वाळे जळ 
में वही चांद अस्फुट दीखता है, निर्मळ जल में वही चांद सुस्पष्ट 
दीखने लगता है । ठीक उसी प्रकार ब्रह्मतत्व भी यद्ध और अशुद्ध 
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वृत्तिं में दो तरह का हो जाता है । इसी को विस्तार से यों समझी 
कि मलिन होने के कारण “बोर? और “मूढ? बृत्तियों में ब्रह्म का 
सुखभाग ढा रहता हे--दीखता नहीं । उनमें क्योंकि थोड़ी सी ही 
निमेळता रहती है इस कारण केवळ चिदंश का ही प्रतित्रिम्ब पड़ा 
करता है । दूसरा उदाहरण यह भी है कि निर्मल जळ में अग्नि की 
गरमी तो आ जाती है प्रकाश नहीं आंता । इसी तरह "घोर? और 
“मूढ? वृत्तियो में केवळ चतनमाग का ही उद्भव होता है सुखभाग 
का नहीं होता । काष्ठ में जैसे उष्णता और प्रकाश दोनों हीं उद्धृत 
हो जाते हैं, इसी तरह “शान्त? वृत्तियों में सुख और चेतन्य दोनों 
ही उद्धृत हो जाते हैं । ऐसा क्यों होता है ! इसका उत्तर तो हम 
यही देंगे कि इनका खभाव ही ऐसा है । इनके इस स्वभाव को 
देखकर नियामक को दूँढ निकाळो । देखते हैं कि-- “घोर? या “मूढ़? 
कोई सी भी अवस्था जब हो--उस समय सुख का अनुभव होता 
ही नहीं । यह भी देखा जाता हे कि--'शान्त? वृत्तियो में तो सुखा- 
नुभव होता ही है। घर या खेत आदि की कामना जब किसी के 
मन में जाग जाती है तब वह राजस काम, घोर होने से सुख को 
उद्धृत होने ही नहीं देता । देखलो कि--यह मेरा काम सिद्ध होगा 
या नहीं १ यह विचार जब आता है तब दुःख होने लगता है । जब 
काम सिद्ध नहीं होता तब दुःख बढ़ने गता है। जब कोइ उस 
काम में रुकावट डालता है तब क्रोध आने लगता है । जब अपनी 
कामना के विरुद्ध बात देखनी पड़ जाती है तब उससे द्वेष होने 
लगता है । जब वह उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता तब उस 
समय जो विषाद होता है वह “तामस? है। इन क्रोधादियों में तो 
बड़ा दी दुःख होता है । इनमें सुख की तो थोड़ी सी भी संभावना! 


नहीं होती.। भम, पृ वीम, कि ही को हो जाय 
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उस समय जो हुर्षबृत्ति उत्पन्न होती दै, उसमें बड़ा सुख होता है ॥ | 


उसका भोग करना मिल जाय तो और मी बड़ा सुख होता है । उस 
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काम्य पदाथ के मिलने की सभावना हो जाय तो थोडासाहीसुख 


होता हे । उसकी ओर से वैराग्य हो जाय तो बहुत ही बड़ा सुख 
होता है--जिसका वणन हमने विद्यानन्द नाम के प्रकरण में विस्तार 
पूवैक किया है । क्रोध को भगा देने वाली क्षमा और लोभ को मार- 


` भगाने वाळी उदारता में भी बड़ा सुख होता है । परन्तु यह बात 


कभी न भूलनी चाहिये कि जो भी कोई सुख होता हे वह सब 
ब्रह्म का प्रतिबिम्ब होने के कारण ब्रह्म ही है। इष्ट भोग जब मिलता 
है और प्राणी की वृत्ति अन्तमुख होती है तव वह ब्रह्मतत्व उन 


` अन्तमुंख वृत्तियों में निर्विन्रता के साथ प्रतिबिम्वित हो जाया करता | 
है। बस यही तो प्राणियों का सुख? कहाता हे । “सत्ता? चतन्य 


और “सुखः ये ब्रह्म के तीन खभाव हैं । मिट्टी और पत्थर आदियों में 
केवळ सत्ता ही प्रकट होती है, चेतन्य और सुख नहीं । “घोर? और 
मूढ? बुद्धिवृत्तियो भें 'सत्ता' और “चैतन्य” दो गुण प्रकट हो जाते 


| हें। 'शान्त वृत्तियों में तो “सत्ता? “चैतन्य? और 'सुख' तीनों ही 


व्यक्त हो जाते हैं । प्रपंच में मिश्रित ब्रह्मतत्व का निरूपण यहां तक 
किया गया । उस ब्रह्म को यदि कोई अमिश्ररूप में देखना चाहे तो 
“ज्ञान? और “योग” से ही उसे देखा जा सकता है। उन दोनों का 
वणन पहले आ चुका है-ब्रह्मानन्द के प्रथम अध्याय में योग? का 


वर्णन है । ब्रह्मानन्द के दूसरे [आत्मानन्द] तथा तीसरे [अद्वेतानन्द] 
अध्याय में ज्ञान’ का बखान किया गया है । “असत्ता? 'जडता? और जो 
दु:ख! ये तीनों ही माया के रूप हैं | 'असत्ता[मिथ्यापन] मनुष्य के. 
सींग आदि पदार्थों में है । 'जडता? काष्ठ पाषाण आदि में पायीजाती _ 
` है। घोर और मूढ वृत्तियों में दुःख पाया जाता है । यों सब जगह: 
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| माया का राज्य माया का राज्य विस्तृत हो रहा है। बुद्धि की जो जा ए 
| उनके साथ एकता को प्राप्त हुआ हो जाने से उसको 'पिश्रत्रह्म? 
ह .> 
भं कहा ह । 
, न्रह्की स्थितितो हमने साफ़ साफ़ समझा दी है। अब जो 
'। कोई पुरुष ब्रह्म का ध्यान करना चाहे, वह नश्वंग आदि जैसे पदार्थौ 
_ की तो उपेक्षा करता जाय और फिर जो तत्व शेष रह गया हो, उसी 
| का यथायोग्य रीति से ध्यान करे। वह यों कि--शिळा आदियों में 
| नाम और रूपों [आकारों] को छोड़कर केवळ सन्मात्र की ही चिन्ता 
| किया करे। घोर और मूढ़ बुद्धियों के दुःख-भाग को छोड़कर उनमें 
| के सत्‌ और चित्‌ के चिन्तन में ळग जाय। शान्त बृत्तियों में तो 
| सच्चिदानन्द नामक तीनों की ही चिन्ता करने छंगे। ये उक्त तीन 
| प्रकार को चिन्तार्ये क्रम से “कनिष्ठ” “मध्यम? और उत्कृष्ट” चिन्ता 
| कहाती हैं । ॒ 
| जिन मन्दलोगों को निशुण ब्रह्म का ध्यान करने का अधिकार 
| ही नहीं है, वे लोग व्यवहार काळ में मी मिश्र ब्रह्म का चिन्तन करें, 
. तो उनके लिये यही उत्कृष्ट बात है। ऐसा मिश्रत्रह्मचिन्तन बताने के 
लिये ही विषयानन्द नाम का यह प्रकरण लिखा गया है । 
 डदासीन अवस्था में जब बुद्धिवृत्ति ढीली पड़ जाती हैं, तब तो 
बिना वृत्ति का ध्यान होने छगता दै। वह ध्यान सब ध्यानों से ऊँचे 
. दर्ज का दै। इस विषयानन्द नाम के प्रकरण में यहां तक चार प्रकार 
| का ध्यान बताया जा चुका । तीन तरह का तो सवृत्तिक ध्यान तथा 
| एकै बिना वृत्ति का ध्यान, यों चार प्रकार का ध्यान हो गया। जड 
| पदार्थों में सत्ता, मूढवृत्ति में सत्ता तथा चैतन्य, सालिकवृत्ति में सत्ता 
` \चेतन्य तया ऑनिन्‍द// वीं तीने रे की संवि ध्यान हो जीता दे । 
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इसं ब्रह्मानन्द नाम के पांच अध्याय वाले ग्रन्थ में “ज्ञान? और 


` ` 'योगःकके द्वारा जिस ध्यान का वणन किया है, वढ भ्यान तो ब्रह्मविद्या . : 


ही है । उसका वर्णन तो हमने यों किया है कि ध्यान से जब चित्त 
एकाग्र हो जाता है तब उस चित्त में ब्रह्मविद्या स्थिर हो जाती है । 
ब्रह्मविद्या के स्थिर हो.जाने पर ये “सत्‌? “चित? "आनन्द? पहले की ` 
` तरह अलग अळंग नहीं दीखते। तब तो ये अखण्ड एकरस होकर | 
.दीखने लगते हैं । क्योकि उस समय भेद करने बाळी उपाधियां नहीं. 
` रहतीं। भेद करने. बाळी उपाधियें तो ये शान्त घोर वृत्तियां और 
' झिळादि पदार्थ ही हैं । इन उपाधियों को यदि कोई हटाना चाहे तो 
` योग? या 'विवेकः से ही ऐसा. कर सकता है । जब उपाधिरहित 
` . स्वयं प्रकाश अद्वैत ब्रह्मत्व भासने लगता ह्वै तब यह प्रक्ष दीख 
` पड़ने वाळी त्रिपुटी नहीं रड जाती । यही कारण है कि तब उसे . .. 
 'भूमानन्द? भी कह देते हैं । आ 
 न्रह्मानन्दान्तगत विषयानन्द का वणेन समाप्त हुआ। मन्दाधि- 
कारी छोम इसी को द्वार बनाकर आत्मधाम में घुस जांय । 
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॥ राजयोण के झदयत्त यन्य 
ड करल हिन्दी के 
| ` आवान्तरकार तथा टीकाकार 


पं° रामावतार विद्याभास्कर 
योधसार--मन्त्रयोग हठयोग आदि सभी प्राचीन योगों का 


वणन करते हुए राजयोग फे प्रत्येक अग. पर . 


विचार करने वाळा नरहरि स्वामी का ' ऐसा ग्रन्थ 
न बना न बनेगा? 


यह न्थ सस्कृत मं बनारस से १५) रुपये को 


= 
~” 
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जैसा अपूर्वं ग्रन्था 


मलता ह.। मूल्य र) .. डी 


ड | |  शतछोकी--वेदान्त के गम्भीर मागा को अति सरळ रीति 


स समझाने वाळा श्री आद्य शकराचाय का 
प्रसिद्ध ग्रन्थ | सूल्य |) 


|. ह. रीति बताने वाळा भारती तीर्थ मुनि 
_ :. कुत ग्रन्थ | : PS री a 
योगताराबली--राजयोग में. कितना हठयोग 
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य श्रीआयशंकराचाये का ग्रन्थ । $ 
४ ३2०362, 


` वाक्यसुधा--वेदान्त की प्रक्रिया से समाधि की. का . प 


~ 


दशछोकी-- म क्या दं इसका विस्तृत अलोचना । सूल्य =) 


पंचदशी--दक्षिंग में विजयनगर साम्राज्य के, संस्थापक 
` ` `. ओर संचालक बुक्कराजा क मन्त्री आर कुळरुरू 
| र । ; > माधवाचार्य सन्यास आश्रम के विद्यारण्य स्पामी .. 
` - . `` ` कावेदान्त विषय का १५ प्रकरणों वाळा अति 
`. ` ` : प्रसिद्ध ग्रन्थ सरळ तथा रोचक भाषा में टीका ओर 
"प्रत्येक प्रकरण के संक्षेप क साथ। सूल्य २॥) 
वेदान्तस्तोत्र--आद्य शंकराचाय जी क सभी वेदान्तस्तोत्रों 
5 . का हिन्दी भाषान्तर छप रहा < । भूर्य 
6. ` =  कगभग . `. :1।) 


ह ” ` : मिलनेका पता-- 
OC ` प॑‘ कृष्णकुमार शमो 
पो० रतनगढं, ज़िला बिजनौर (यू० पी०) 
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ने पुस्तका पर आयी हुई विद्वानों की 
कुछ सम्मतियाँ का सार 


| सभी पुस्तकें दिव्य हँ | व्यख्याशली भी सुन्दर आर 
बोधगस्य है । आचाय मद्दावीर प्रसाद द्विवेदी 
ऊण: “'''अलुवाद बहुत सुन्दर . हे । यह सचमुच आश्चयं 
अन्थ हे । पं० पद्मसिह जम्मा 
१०००० बोधसार बहुत उच्च कोटि का ग्रन्थ हे, अनुवाद बहुत 
च्छा हुआ हे | आज्ञा हे हिन्दी भाषी जनता को-बड़ा लाभ 

. होगा । झतइछोकी तथा वाक्यसुधा भी उपयोगी आर महत्व 
की पुस्तकें ह। | श्री विधुशखर भट्टाचाय 


““““साषान्तरकार ओर व्याख्याकार पं० रामावतार विद्या- 


` .हुआ। इस विद्याभास्कर जी को साधुवाद देते है कि उन्होंने 
` - इन पुस्तकां को हिन्दी में उल्था करक क्षेम सम्पादन किया है । 
5. ळे प० नरदेव शास्त्री वदतीथ 
हा | इधर पिछले दस पन्द्रह बररूं . के भीतर हिन्दी में 


` « स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ रे साहित्य को छोड़कर 


उ 


` -अट्वेतवाद्‌ जैसे दुरूह विषय पर सुबोध ओर मनोरंजक साहित्य 


"लामी नेंलिखकर"वदोत्ते के न्विषयजकोः-उसीऽन्तबह मनोरंजक 
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विश्वभारतों, शान्ति निकेतन (बंगाल) Se 


. भास्कर ने ऐसी सुन्दर व्याख्या की.हे कि तदर्थं बधाई देने को 
जी चाहता हे । हमको इसके पढ़ने खे अत्यन्त आनन्द प्राप्त | 


` देखने में नहीं आया था | संस्कृत में बोधसार को नरहरि- | 
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डा य ` ओर सरळ एवं सुत्रोध बनाने की सफल चेष्टा की हे | परन्तु 
` इसकी कोई सुन्दर भाषा टीका आज तक मेरे देखने सें नहीं 
1-5 आईं थी | पं० रामावतार जी ने इसकी पूरी सफाई 


च्य 


_. ` करके इस रत्न-को:खराद पर चढ़ांकर आजळल के फेशन के 
` ` अनुरूप एक जड़ाऊ गहना बनाया हे । * एक एक 
` ऋक की व्याख्या के रूप में विषय को अत्यन्त विशद कर 
माट : दिया हे जितने विस्तार से समझाने की अवृश्यक्षता थी 
< उसमे कोवाही नहीं. की हैं । व्याख्या ने मूळ जझछोकों में नयी 
> जानडालदी है | विषय भरी भांति हृदयङ्गम हो जाता हे । साथ 
४ ही होळी कैसी हुई हे । भाषा शुद्ध प्रांजल ओर निर्दोष है । 
| 5. “-“““जिज्ञासुको इसस अधिक सरलता ओर तुष्टि पृथक 


` समझाया नहीं जा सकता । 

पक । प्रो, रासदास गोड़ 
0002: ; चड | बड़ी पियरी,बनारस 
1. *००//*०--पं० रांमाबतार जी ने इसे एक सुन्दर हिन्दी टीका 


के साथ सुलभ कर दिया हे । यह हिन्दी टीका कितनी उत्तम 


क ही पढ़ लने से ही पता ळग जायगा । यह कोरी टीका नहीं है 
 किन्तु्लोकों के रहस्य को पूरी तरह खोळ देने बाळी एक 


` मुनिजी के शिष्य हे किन्तु इस पुस्तक के. अनुवाद में इन - 


is Ee 4223 (७-0. Janga स्तक न क दे 
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` ` हे यह पाठकों को टीकाकार की 'एक अभिळाषा ओर प्राककथन? | 
` ` संक्षिप्त अनुभवपूण व्याख्या हे । बात यह है कि पं० रामावतार | 
डी जी न कवळ . वदान्त ज्ञान के साक्षात्कता श्री पूज्य अच्युत. | 


*“. 


~ 


र 2७००७ oe 
| | 


सन्तोष सिळेगा और इसका अध्ययन उनकी आत्मिक उन्नति | 
सं बड़ा सहायक होगा । देवशसा विद्याळंकार (अभय) ˆ 
आचाय, गुरुकुल कांगड़ी | 
सवद्राननिष्णात गुरुकुछ कांगड़ी तथां महाविद्यालय | 
ज्वालापुर क भूतपूव प्रमुख दशनाध्यापक श्री पं० काशी - | 

नाथ जी काळकागळी बनारस से लिखते ह-- ने 

इन पुस्तकों को हिन्दी भाषा में साधारण छोगों को | 

| गंभीर अथ का ज्ञान सरळता स कर देने के छिये | 
| अनुवाद कर पं० रामवतार जी ने बड़ा ही उपकार किया | 
है यह हम निर्विवाद रूप से .कह रहे हैं । भाषाओं | 
की रीति भिन्न भिन्न होती हे इस कारण शब्द की जगह | 
दूसरी भाषा का शब्द रख देने वाळे अनुवादक को | 
मूळ भाषा की रीति स बंध जाना पड़ता है। ओर यों अनुवाद | 
भी मूछ की तरह दुर्वाध ही रह जाता है । इस रीति को छोड़ | 
कर अनुवादक ने जो भावांथोनुवाद को ही प्रधानता दी हे वह | 
बहुत ही ठीक किया है। यह अनुवाद आकार में छोटा है परन्तु 
` अर्थ गंभीर है। गंभीर होने पर भी पदार्थ को बड़ी सरळ रीति 
समझाया है, इयतदि अनुवाद के सभी गुण इससे है । इस 
के अतिरिक्त यह अनुवाद मूल भावों से ळेशमान्न भी इधर सं | 
` उघर नहीं हो पाया है।इस कारण इसकी शोभा ओर भी 
` -अधघिंक बढृगड है । न 
` `... --आज कल वेदान्त पर शाख्नाथे झाडूने वाढ प्राणियों. 
` ` की संख्या बढ़ती जा रही है । परन्तु शा को मथ कर उसका - 
७. .. -सार निकाळ कर साधारण जिज्ञासुओं के हिताथे कक री 
बाळे सजन र देहा अठुमवी 


` - सी हो तो सोने में सुगन्ध हे । परकृत ग्रन्थ के ञ्याख्याकार ऐसे 
` ही सज्जन हे । आपकी भाषा से पांडिय ही केवळ दृष्टिगोचर 
` ` नहीं होता-अपितु जो कुछ लिखा हे बइ-हृदय का उद्गार है 

57. न 'आप बीती हे ०००२८ *साधकां क हृदयो सखी जो स्थान स्थान 
` पर शंकाएँ  (कुतक नही) उठ सकती हें उन सब का उत्तर 
` आपको यहा मिलेगा । | 
` = ` ओ हरदत्त शो पी एच० डोर 

ः हा 2 नन ची ` लखनऊ यूनिवर्स 

_ ०००००००९जहा ग्रन्थ अद्भत हैं वहाँ दीका भी हृदय के उद्गार 
\ हे । कितने ही स्थानों पर अन्तरारमा और शब्दों में तादात्म्य 
| प्रतीत होने ळगता हे । जिस प्रकार _विद्याभास्कर जी ने गूढ 


hn 


OE 


८ ` तत्व को साधारण शब्दों में प्रकट करने का यत्न किया हे वैसा 
-_> ग्राप्ततत्व ही कर सकते ह, यह मेरे हार्दिक आव टीका को 
` देखने से उत्पन्न हुए हे । परमात्मा कृपा करें हम अपनी आँखों 
५ से इसे प्रकार की ओर भी कृतियाँ देख सकें । | 
A विश्वनाथ शालनी न्याय व्याकरणतीथ सुख्याधिष्ठाता, 
- र 


या र _...  सहाविद्यांलय ज्वालापुर 
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डं न विशतितमशताब्याः महाभाष्यकारः श्री रामावतारविद्या- 


बमयान्‌ दश्चनग्रॅन्थान्‌ एताहृश्विमळभाषाभावमयेन आष्येण | 
कुवेते ममेदं सस्नेह पद्यपुषपं प्रदेयम्‌ ` ` 
. ` “सिद्धिरामावताराय रामतत्त्वैकमानिने । 
“अप रामावतारविदुषे नमः स्वारामचारिण ॥? ह... 
त्रीण्यपि. पुस्तकानि श्रष्ठानि | बोधसारः खळ॒ बोध- | 


कदा 
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झार एव । श्रीविद्याभास्कर-कर निपीडितात्‌ “'ब्ोघ-चन्द्र-सधु- 
करकन्द्तो, निष्यन्द्मानः सुधा-धारासार इव "सारः? इदानीं 2 
नागरी-निरतानासपि रसिकानां मुखे ससुखं समाविज्ञतु ।****+ 
अन्थस्त्रा स्य कियन्तो भागाः सुगमबोधदष्ट्या, काव्यदृष्ट्या, र 
दुझनतत्बदष्ट्या च अतीबोत्कृष्टा: । तत्रापि हेतुमाळांहीरावढी, 
निरंजनपंचाशतक, कैवल्यकुंचिका, ज्ञानगंगातरंग प्रथृतितो5य 
“वचसामपि गोचरो न यः. परमानेद्सविन्दत द्विजः” । मान्य | 
चर भचारकभ्रबर ! एवम्‌ ` - `सरसरायमाणया सरल्या इष्ट्या 
द्ष्ट्वा तत्तद्‌ साषाभाष्यविषये? भाष्यकार श्रीरामावतारविद्या- | 
भास्कर प्रति इदमेव भे.कथनम्‌- ` पट 
“सहाभाष्य”-सर्म भाष्य' श्रीभाष्य? प्रतिभा-श्तम्‌। | 
“शाङ्करं भाष्य? सलु यत्‌, तव विद्वन्‌ ! विराजते ॥ 
गांगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, कलकत्ता 
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.. ` छपने को तैयार की हुई प्स्तके-- 

` ` उपदेश सांहस्री_विवेक चूडामणि,सबे वेदान्त सिद्धान्त 
' ` सार सग्रहअपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, तसोपदेश, प्रोढानुभूति 
` अाज्ञानावळीमाळा, लधुंवाक्यवृत्ति, वाक्यवृत्ति, सदाचारालु- 
सन्धान, स्वात्मनिरूपण, अद्ठेतानुभूंति प्रबोधसुधाकर, भ्रह्मानु- 
क चिन्तन, स्वात्मप्रकाशिका, हरिमीडे आत्मानात्मविवेक दक्षिणा- 
» मत स्तोत्र का सुरेश्वराचाये का वार्तिक, पंचीकरण और उस 
¢ का सुरधराचाय का वातिक । इन पुस्तकां को जो कोई छपाना 
चाहे तो वे-पं० कृष्ण कुमार शंमों; रतनगढ़ ( जि० बिजनौर 
यूं० पी०) के पते पर पत्र व्यवहार करें। | | 
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ह न व शीघ्र छपने की आशा है | 
5 व्यावहारिक अद्रेतवाद--'सत्य? “ज्ञान? तथा आनन्द 


के व्यावहारिक रूप क्‍या हैं? और अर यावहारिक रूप | 
क्या हैं ? व्यावहारिक रूपों से अव्यावद्दारिक रूपों का उपार्जन | 
कंसे हो सकता है ? संत्य ज्ञान तथा आनन्द ये तीनों एक: -| 
ठ केसे हैं ? ये तीनों धर्म ही तो इश्वर के रूप हैं| तटस्थ इश्वर | 
वाद से तो न चाहने पेर भी नास्तिक भाव का प्रसार होताहे | 
ध इत्यादि विषय व्यावहारिक भाषा में वर्णित ह्‌ । क 


JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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छखक का अन्य पुस्तक 
ब|धसार--राजयोग का सांगोपांग वर्णन. करने वाळा, उपनिपदों 
` में जहाँ तहाँ बिखरे हुए मार्मिक प्रसंगों को अत्यन्त सरळ रति से अत्यन्त 
सर 5 भाषा में एकत्र करने वाला “नरहरि” स्वास; का अपूर्ज ग्रन्थ । 
पृष्ठ सख्या ६२५ | सजिल्द पुस्तक का मूल्य २ |) सात्र | 
..__ शतश्लोकी--वेदान्त के गम्भीरतम विपयों .को अनुभय की सरल 
, भाषा से हृदयग्राही रीति से दिखाने वाला श्री. आद्य शंकराचार्य का 
` अपूव न्थ । मूल्य ।=-) 


वाक्य सुघा--'में” का मुख्य अथ क्या है इसको 
' समझाते और उसमें समाधि करने की विधि बताते हु 
मोक्ष तक का स.ग दिखाने वाला अन्थ। . | 
 गयोगरतारावली--राजयोग में. कितना ` हठयोग 
` आत्रस्यक है, उसका विषय वर्णन करते हुए राजयोग के 
'भरुङ्कर वातावरण का चित्र खींच कर दिखाने वाछा न्थ | 
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